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भारतीय प्रेमाख्यान काव्य 


[ सं ० १०००-१६१२ ] 
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हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 
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झोमप्रकाद बरी, 
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ज्योतिष प्रकाश प्रेस, 


विद दत्रगंज, बनारस । 


दो दाद 


डा० हरिकान्त द्वाशा प्रस्तुत किए गए भारतीय प्रेमाख्यान काव्य' 
शीर्षक प्रबन्ध को श्राद्यंत पढ़ने का भ्रवसर मुझे प्राप्त हुआ शझ्रौर विषय की 
उपादेयता एवं मीमांसा से में बड़ा सन्‍्तुष्ट हुआ । इसके दो कारण हूं; 
पहला कारण तो यह है कि इसमें श्रेष्ठ समीक्षकों द्वारा प्रतिपादित प्रेमाख्यानों 
फो संकुचित भूमि का यथोचित घिस्तार-प्रसार फिया गया है। श्राचा 
पं० रामचन्द शुक्ल में जिन मसलमान कतिकारों श्रौर उनकी क॒तियों का 
उल्लेख अपने इतिहास में किया थे एक प्रकार से सांप्रदायिक रचनाएँ हुं--- 
वस्तुविन्यास की दृष्टि से भी और रचनाहोलोी के बिचार से भी । झपनी 
विवेचना पद्धति की परिमिति के झाधार पर उन्होंने ठीक ही स्वीकरर 
किया कि सूफी भ्राख्यान काव्यों को श्रखंडित परंपरा को यहीं (अझ्रठारहुवों 
शताब्दी) समाप्ति सानां जा सकती है । इस परंपशा भें मुसलमान 
कचि हूं हुए ह। केवल एक हिन्दू सिला है।' रू प्रकारके निरुिचयात्मफ 
कथन का उद्देश्य केवल यही समझना चाहिए कि सूफी सम्प्रदाय और 
ससनबी पद्चधतिवाले झान्यापदेशिकता में रंगे प्रेसार्यानक फाव्य इने-गिसे 
थे और उनकी परंपरा श्रधिक दूर तक नहीं चली । पर श्नुसंधानशील 
विवेचकफ की दृष्टि शुक्लजी से प्रेरणा प्राप्त कर झ्राग बढ़ी और सूफियों 
की झ्ान्यापदेशिकता से पृथक एवं भारतोय परंपरा से झनुबद्ध प्रेमाख्यानकों 
की स्वतंत्र सत्ता को पहचाना; उस धारा की दीघंकालीन प्रवृत्ति *ें के 
श्राधपर पर उसके विबय झोर शैली की परीक्षा को । प्रस्तुत प्रबन्ध इसी 
स्थिति का थ्ोतक है। यों तो इस बविबय के प्रसार की प्राकांक्षा डा० 
रामकुसार वर्मा के हिन्दी साहित्य के झालोचनात्मक इतिहास से भी 
प्रकट हो च॒ुक्की थो पर सम्पूर्ण पुर्वापएश के विधिवत्‌ ग्रालोचन की अ्राव- 
इयकता फिर भी बनी रही और इस रूप में उसकी पूर्ति देखने में आऋाई । 
समीक्षा क्षेत्र की इस कमी को पूरो करके लेखक ने अ्रब्छा फाम फिया है। 


[ ख ] 


इनत पंक्तियों के लेबक की प्रसन्नता का दूसरा कारण है--विवेचना 
की व्यवस्यित प्रणाली । भले ही कुछ लोग प्रबंवकार के उस व्यामोह को 
ने प्रंद करें जो उसने प्रकट किया है, मध्यकालीन प्रेमाख्यानों को ऋगबेद 
के यमयमी संवाद से जोड़कर; पर पश्राग चलकर हिन्दी में प्राप्त होनेवाली 
विविध कतियों की जी सर्वागीण परीक्षा उसने उपस्थित की है उसमें 
स्वतंत्र चितन और विषय-स्थापन की प्रव॒त्ति स्पष्ट लक्षित होती है। 
लेवक के श्रम और उत्साह का पता इस बात से लगाया जा सकता है 
फि सामान्यतः दृष्टिपय में श्रानवाले श्रयवा इतिहास ग्रंत्रों में संकेतित 
रचनाओं तक ही वहू॒धा नहीं रहा। स्वतंत्र रूप में श्रौर प्रयासपृव क 
उसने श्रतोक ऐपी क॒तियों का भी परिचय दिया और विवरण उयस्थित 
किया है जिनका श्रभी तक कहीं उल्जेत् नहीं हुआ था। एपी स्थिति में 
स्वीफार फरना पड़ता है कि उसमें श्रनर्शीलन का रुच्चा प्रेम है झौर 
सम्यक विध्य-निहूपण की प्रतिभा है। मझे विश्वास है कि डा० हरिकान्त 
जी श्राज की बवण्डरी रुर्मक्षा विधि से श्पने को बचाकर श्रागे भी 
साहित्यफ क्षेत्र में सुक्ष्म-क्षका पूर्वक श्रपना कोई मा्ग निर्दिष्ट करंग भर 
निश्च,न्त होफर प्पने अ्रतुर्शलन के काय॑ में प्रतत्त रहेंगे । 


हिन्दी विभाग, । 


जगन्नाथ प्रसाद शर्मा 
काशी हिन्दृविश्वविद्यालय 
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प्रवेशिका 

हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों और विद्वानों ने प्रेमाख्यानक काव्यों की 
परम्परा को सूफी मुसत्मानों से ही सम्बद्ध माना है। इस साहित्य के इतिहास 
में अन्य प्रेमाख्यानक कवियों का विशिष्ट स्थान और योग है, इस बात से हमारे 
साहित्यिक और विद्वान प्रायः अनभिज्ष हैं । 

हमारा विघार है कि भारतीय प्रेमाख्यानों की यूफियों से इतर परम्परा 
सांस्कृतिक और साहित्यिक दोनों ही विचारों से महत्वपूर्ण हैं। यह वह धारा 
थी जो सूफियों से कुछ प्रभावित तो हुईं किन्तु उससे सर्वथा खतन्त्र ही रही | 

हिन्दुओं और मुसलमानों की कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वास्तव में इस धारा को ही शुद्ध भारतीय 
प्रेमाब्यानक काव्यों की परम्पता कहना समीचीन है। 

सूफियों के ग्रन्थ ययपि हिन्दी में लिखे गए, किन्तु उनके आन्तरिक विचार 
भारतीय नहीं हैं, वे फारसी काव्य की परम्पराओं से प्रभावित हैं, उन्होंने 
हिन्दुओं के प्रमाख्यानों की परम्पराओं को इसलिए अपनाया है कि वे जन- 
साधारण में प्रिय बन सकें | 

वास्तव में भारतीय प्रेमख्यानों की परम्पया का बीज ऋगूवेद में यमयमी 
के संवाद में प्रात होता हैं । वैदिक साहित्य के वाद पोराणिक युग में तो प्रेमा- 
ख्यानों के द्वारा नीति और धर्म का प्रचार किया जाता था। संस्कृत साहित्य 
में पतज्ञलि ने अधिक्ृत्य इते ग्रन्थे” सूत्र की व्याख्या करते हुए “मैमरथी?, 
'सुमनोत्तरा! और 'वासवदत्ता? नाम के प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है | इसमें 
सुबन्धु की वासबदत्ता? प्राप्य है, जो उदयन तथा वासवठत्ता की प्रेमकहानी से 
भिन्न है। हमारे विचार से पतज्ञकि कथित वासबदत्ता बैसी ही रही होगी जैसी 
कि सुबन्धु की है। वाणभट्ट की कादम्बरी और कालिदास के ग्रन्थों से हमें 
संस्कृत में प्रेमाख्यानों की अखंड परम्परा प्राप्त द्ोती है। 

अपश्रंश साहित्य में जैन मुनियों के चरित काव्य, प्रेमाख्यानक काव्यों. के 
द्वी रूप हैं। इस भाषा में “जीव-मनः-करण-संछाप,? “मयण-पराजय” आदि 
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आन्यपदेशिक ( /])]९४०४४०७) ) काव्यों की परम्परा की ओर भी इंगित 
करते हैं । 

कहने का तात्पय यह है कि प्रेमाख्यानक काव्यों की परम्परा भारत की 
प्राचीनटम साहित्यिक परम्परा है। 

हिन्दी के कवियों को यह अपश्रंश से 'थाथी? के रूप में प्राम हुए, जिन्हें 
सूफी कवियों ने अपने मत के प्रचार के लिए ग्रहण किया, किन्तु इन कवियों 
से अल्ग जन-साधारण के लोक-गीतों और लोक-वार्ताओं के रुप में शुद्ध 
प्रेमाख्यानों का निर्माण होता रहा। हिन्दी साहित्य में ढोला मारू रा दृहय को 
प्रथम प्रेम प्रबन्ध कहा जा सकता है। इसका रचना काछ संवत्‌ १०००- 
१६१२ तक है। संबत्‌ १६०० के उपरान्त संवत्‌ १९१२ तक हिन्दी में प्रेमा- 
ख्यानों की अखंड परम्परा मिलती है, जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानों ने समान 
रूप से योग दिया है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध में विशेष रूप से हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों का परिचया- 
त्मक और आलोघचनात्मक अध्ययन किया गया है। यहाँ एक शब्द इस प्रबन्ध 
के शीर्षक के विषय में भी कह देना आवश्यक है । क्‍ 

हमारा ध्येय सूफियों से इतर प्रेम काव्यों की विवेचना करना था। प्रेमा- 
ख्यान शब्द हिन्दी साहित्यय में कुछ इतना रूठ हो गया है कि इसके द्वारा कुत- 
बन, मंभन ओर जायसी की परम्परा का ही बोध हाता है, अन्य का नहीं । इसके 
अतिरिक्त सूफी काब्यों का स्वरूप लगभग एक सा है, अस्तु हमें दोनों को अलग 
करने के लिए भारतीय प्रेमाख्यान कहना पड़ा है। 

“आख्यान? शब्द का प्रयोग भी हमें विवश होकर करना पड़ा है। इसलिए, 
कि संस्कृत में कथा, आख्यायिका, आख्यान आदि शब्द मिलते हैं जो विशेष 
प्रकार के ग्रन्थों के लिये प्रयुक्त हुए हैं। “कथा? का प्रयोग कल्पित प्रेमाख्यान 
के लिये होता था, जैसे कादम्बरी एक कथा है। आख्यायिका ऐतिहासिक 
प्रबन्धों के लिये प्रयोग किया जाता था, जैसे हष॑े-चरित। “आख्यान? से 
तात्पर्य पौराणिक कथानकों से हुआ करता था, जिसमें इतिहास और कह्पना 
का मिला जुछा रूप पाया जाता था । हिन्दी के प्रेम प्रभन्धों में उपयुक्त तोनों 
प्रकार के कथानक पाये जाते हैं। अस्तु हमने सबसे व्यापक “आख्यान? दब्द 
को ही चुना है । 

किसी भी युग की रचनाओं के अध्ययन और उनके मूल्यांकन के लिए, 
तत्कालीन साहित्यिक सामाजिक और राजनैतिक वातावरण का अध्ययन 
नितान्त आवश्यक है, इसलिए कि कवि अपने समय का प्रतिनिधि होता है। 
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लेकिन किसी कबि की रचना विगत परम्पराओं से भिन्न नहीं हो सकती, वह 
अपने पूर्व के कवियों की भाषा, भाव ओर प्रक्रिया सम्बन्धी रूढ़ियों को अप- 
नाता अवश्य है, इसलिये तत्कालीन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त अतीत की प्रच्ृत्तियों 
का अध्ययन भी आवश्यक होता है। हिन्दू कवियों की रचनाआं को प्रभावित 
करने वाली सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं साहित्यिक परमपपराओं का 
अध्ययन भी इस निन्रन्ध में प्रस्तुत किया गया है । 

अपभ्रंश की देन हिंदी को पुष्कल है, अतएवं उस युग की सामान्य विशेष- 
ताओं पर स्विस्तर विचार किया गया है । 

तदुपरान्त इन प्रेमाख्यानकों की प्रेम-व्यंजना-पद्धति, उनमें मिलने वाले छोक- 
पक्ष, अध्यात्म-तत्व, काध्य-तत्व, प्रकृति-चित्रण, भाषा-शेली पर विचार करने के 
बाद हमने हिंदू ओर मुसलमान कवियों के तुलनात्मक अध्ययन में दोनों के 
काव्यों में प्रात समानताओं विभिन्नताओं पर अपना निष्कर्ष दिया है और फिर 
योरापिय साहित्य में मिलने वाले मध्ययुगीन प्रेम-प्रचन्धों के खरूप ओर प्रक्रिया 
का संक्षित परिचय देते हुए हमने उसके बीच इन कवियों के स्थान को निर्धा- 
रित करने का प्रयत्ञ किया है। इसके अनन्तर प्रस्तुत प्रेम-प्रबन्धों के साहित्यिक 
सोष्टव के अतिरिक्त हमने उनके सांस्कृतिक महत्व और उनकी साहित्यिक और 


सामाजिक देन पर भी विचार किया है । 

हिन्दू कबियों के कतिपय प्रेमाख्पानकों के विशिष्ट अध्ययन के अन्तर्गत हमने 
इन काव्यों के र्चना-काछ, लिपि-काल एवम्‌ कवि के जीवन-बृत्त को इतिहासों 
और आलोच्य ग्रन्थों में मिलने वाली सामग्री के आधार पर उपस्थित किया है। 
लगभग बीस काव्य ऐसे मिलते हैं जिनके रचयिता के विषय में इतिहास भी मौन 
हे और वे अपनी रचनाओं में भी अपने विषय में चुप हैं, यही कारण है कि 


उनका परिचय नहीं दिया जा सका हे, ओर न दिया ही जः सकता था। 

प्रत्येक आख्यानक को कथावस्तु, प्रतंघ-कद्यना, काव्य-सोदर्य का आलोच- 
नात्मक परिचय देते हुए हमने उनकी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार 
विवेचना की है । 

इस प्रत्रंधघ के आलोच्य ग्रंथ साधारणतया अमुद्रित होने के कारण जन- 
साधारण को अल्म्य हैं, वे अधिकतर साहित्यिक संस्थाओं, उनके संग्रहालयों, 
राजकीय पुस्तकालयों और पुरातत्व विभागों में सुरक्षित हैं, अस्तु अपने कथनों 
के प्रमाण के लिये हमें प्रअन्ध के बीच ओर 'कुडनोट? में आवश्यकता से अधिक 
२ लबे उद्धरण देने पड़े हैं जिसका उद्देश्य प्रबंध के आकार को बढ़ाना नहों, 
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वरन्‌ इन प्रतियों के अपेक्षित अँशों को यथासंभव हिन्दी-प्रिय जनता तथा 
विद्वानों के सम्मुख रखना अनिवाय था । द 
इन उद्धरणों को, प्राप्त प्रतियों से जैसा का तैसा उतारने का प्रयत्न किया 
गया है। 'मक्षिका स्थाने मक्षिका? के प्रयत्न के कारण लिपिकारों की भूल का 
संशोधन नहीं हो पाया है। प्रस्तुत उद्धरणों में यति-भंग, के साथ साथ कहीं 
कहीं भाव भी बढा अस्पष्ट है, छेकिन इसके लिये हम विवश थे। प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रन्थों की लिपि और लिपिकारों की भूलों ने हमारे कार्य में बड़ी 
बाघधाएँ उपस्थित कीं | जब्र तक इन रचनाओं का सुसंपादित मुद्रित संस्करण 
नंहीं निकल जाता, तत्र तक हमें इतने से ही संतोष करना पड़ेगा । 
प्रस्तुत ग्ंन्थों के अध्ययन के उपरान्त हम इस निष्कष पर पहुँचे हैं कि मध्य 
युग के साहित्य में सगुग और निगुण भक्ति धारा के साथ शुद्ध प्रेमाख्यानकों की 
तीसरी धारा समानान्तर बह रही थी । अस्तु मध्ययुग तथा बीरगाथा काल के 
कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें उस युग में स्थान न देकर इस तीसरी धारा के अन्तर्गत 
स्थान देना अधिक उपयुक्त होगा। “बीसलदेव रासो? और 'रूपमंजरी? ऐसे दो 
ग्रन्थ प्राप्त होते हैं, जिन्हें इतिहासकारों ने काल के विभाजन के अनुसार गलत 
स्थान पर रख दिया है। केवल 'रासो? शब्द से जिसका अर्थ वास्तव में काव्य है, 
कोई ग्रैथ वीर रस प्रधान नहीं हो सकता । इस ग्रंथ में एक प्रोषित-पतिका का 
वर्णन प्रधान है, जो हिंदू कवियों की परंपरानुकूल है। ऐसे ही रूपमंजरी भी 
एक आन्यापदेशिक? काव्य है जिसे भूल से कृष्ण भक्ति धारा के अन्तर्गत स्थान 
दे दिया गया है। हमने इतिहास की इन दोनों भूलों को अपने मतानुसार ठीक 
' कर उक्त पुस्तकों को भारतीय प्रमाख्यानकों के अंतगत स्थान दिया है। 
ये प्रेमाख्यान साहित्यिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं । 
इन्होंने लोक-गीतों? की परंपरा का अनुसरण कर अतीत की प्रायः छुप्तप्राय 
ऐतिहासिक ओर पोराणिक कहानियों की पुनराव्ृत्ति की, अपने काल्पनिक 
आख्यानों में संस्कृत के भ्रत्रन्धों की परंपरा को बनाए रखा। मुसल्मानों 
को तरह इन्होंने शामी ( 50700 ) कथाओं को ( लैला मजनू की कथा, 
रमण शाह छत्नीली भठियारी का किस्सा ) अपनाया है, लेकिन उनको भारती- 
यता के रंग में रंग कर इन्होंने सांस्कृतिक सामंजस्य की नींव डाली । सूफियों 
की साधना-पद्धति को अपनाते हुए इन कवियों ने उसमें सगुण भक्ति, अवतार- 
वाद, जन्मान्तरवाद और अद्वेतवाद आदि भारतीय दार्शनिक और धार्मिक 
विश्वासों का पुट देकर उसे भारतीयता का बाना पहिनाया, इस प्रकार इन 
कवियों की धार्मिक उदारता और विशाल हृदयता का पता घलता है। बौद्धों 
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की साधना-पद्धति तथा तात्रिकों और बज््यानियों के विश्वासों को इन कवियों 
ने प्रस्तुत आख्यानों के आश्चर्य तत्व में स्थान दिया है। कुछ काव्यों में उप- 
युक्त बातें इनमें मिलने वाली आन्यापदेशिक बातों का पोषण करती हैं। 

यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि भारतीम प्रेमाख्यानों में अलो- 
किक प्रेम के यदा-कदा संकेत मिलते हैं, कुछ काव्य आन्यापदेशिक भी हैं, 
किन्तु साधारणतः प्रस्तुत रचनाएँ. लोकिक प्रेम से सम्बद्ध हैं, जिनमें प्रेम प्रारंभ 
से सम अंकित किया गया है| मुसलमानों की तरह विषम से सम की ओर जाने 
वाद्य प्रेम नहीं प्राप्त होता । अस्तु जायसी ओर ठुल्सी के प्रत्रन्धों की परम्परा 
से अलग शुद्ध प्रबन्ध काव्य की परम्परा हिन्दी साहित्य को इन कवियों की 
सत्रसे बड़ी देन है । 

भाषा की दृष्टि से यह काव्य, राजधानी, डिंगल, अपश्रंश, अवधी, ब्रज 
भाषा, त्रज तथा खड़ी बोली के मिले जुले रूप में प्राप्त होते हैं। इनकी गद्य- 
वाताओं में हिन्दी गद्य के प्रारम्मिक विकास का इतिहास प्राप्त होता है। यही 
कारण है (कि यह काव्य हिन्दी भाषा के रूपात्मक विकास की दृष्टि से बड़े 
मद्व के हैं | 

जहाँ तक इनकी प्रेमव्यंजना का सम्बन्ध है हमें इनमें जीवन के हास- 
उल्लास के साथ दाम्पत्य जीवन की ख्वाभाविक काम प्रद्तत्ति के उन्मुक्त, अनाबृत्त, 
चित्रग मिलते हैं जो कहीं कहीं मर्यादा का उल्लंघन कर गए हैं, लेकिन रीति- 
कालीन प्रवृत्ति ओर मुगल साम्राज्य के भोग विछासमय वातावरण के प्रभाव के 
कारण ऐसी प्रवृत्ति तत्कालीन साहित्य में कोई नवीन नहीं है। नवीनता इसमें 
है कि इन कवियों ने प्रेम को कुत्सित और बाजारू स्तर पर उतरने से बचाया 
है, सतीत्व और सती नारी तथा एक पल्ीब्रत नायक का ग़ुण गान किया-है। 
प्रेम के उद्दयाम उफान ओर प्रचंड वेग में इनके नायक नायिका सामाजिक 
मान्यताओं का उब्लंघन नहीं करते, वरन्‌ भारतीय गाहंस्थ्य जीवन की पवित्रता 
की बे सर्वत्र रक्षा करते हैं। विवाह के पवित्र बन्धन पर-दो एक को छोड़कर- 
इन्होंने आघात नहीं किया है । अधिकतर खकीया प्रेम की ही व्यंजना की गई 
है। अन्य देशों में प्रेम प्रत्न्धों में एवं कृष्ण की माधुय भक्ति से अनुप्राणित 
भारतीय साहित्य में इसका उह्लंघन प्राप्त होता है। गाहंस्थ्य जीवन की पवित्रता 
को बनाए रखने ओर सामाजिक मर्यादा का उब्लंघन न होने देने में इन कवियों 
ने अद्वितीय सफल्ता प्राप्त की है | 

हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत ग्रंथ भारतीय संस्कृति और 
साहित्य के विकास की एक महत्वपूर्ण शज्जुला है, जिन्होंने विक्रम की छठीं से 
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और उन्नीसवीं शताब्दी तक की धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रबृत्तियों 
को एकत्रितरूप में हमारे सामने छा रखा है। इस प्रकार उन्होंने भारतीयता 
को अक्षुण बनाए रखने में बड़ी सहायता की है। 

इस प्रश्न्ध के लेखन में हमें अपने पृज्य गुद डा० केशरी नारायण शुक्ल, 
एम० ९०, डी० लिट० से बडी सहायता मिली है। पदे-पदे यदि हमें उनकी 
सहायता और प्रोत्साहन न मिलता तो सम्भव था कि हम हिम्मत हार बैठते | 
इसके अतिरिक्त पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीडर हिन्दी विभाग हिन्दू विश्वविद्यालय 
काशी तथा डा० दीन दयादु गुप्त, एम० ए०, एल० एल० बी०, डी ढिट०, 
अध्यक्ष, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ने हमारी पांडुलिपि देखने 
ओर उसे परिमाजित करने की जो कृपा की है, वह उनकी सहृदयता ओर: 
एक शिष्य के प्रति रनेह की द्योतक है। उन्हें धन्यवाद देकर हम उस स्नेह 
के महत्व को कम नहीं करना चाहते। हमारा मस्तक उनके सामने सर्देव 
कृतशता और आदर से भका रहा है और भका रहेगा । 


भारतीय ग्रेमाख्यानों को परंपरा 


प्रेम की अजलवाहिनी सरिता चिरकाल से भारतीय साहित्य की पावन भूमि 
को परिष्छाबित करती रही है। मानव के चरम उत्कषे में, ऋषियों के उत्थान 
और पतन के इतिहास में, साधना एबं भक्ति के पुण्य क्षेत्र में, इसका कछ-कल- 
निनाद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सुनाई पड़ता है । 

वैदिक साहित्य, विशेषकर ऋग्वेद में प्रेम का विविध रूपान्तर इस बात 
का परिचायक है कि “देववाणी? भी प्रेम की मनमोहिनी ध्वनि से झृत्य न रह 
सकी | इसकी एक सो एक ऋचा में यम-यमी का संवाद इस बात का साक्षी 
है कि मातृत्व की अमिलाषा अपने तोष के लिए किसी भ। बन्धन को स्वीकार 
नहीं कर सकती, वह श्रातृत्व की कठोर दीवार को भी तोड़-फोड़कर आगे 
बदने में हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करती | 

स्वर्ग ठोक की अप्सरा उर्वशो की प्रेम कहानी का बीज भी ऋग्वेद १०१९५ 
ऋचा में मिलता है | पुरुवा ओर उर्वशी के प्रेमाख्यान संस्कृत के ललित साहित्य 
में इसी के आधार पर प्राप्त होते हैं | 

ऋषि “आधं॑नान? के पुत्र (श्यावाइव! और राजा 'रथविति? की पुत्री 'मनोरमा? 
की प्रेम कहानी का आधार भी ऋग्वेद की ५६१ ऋचा है। इसो प्रकार प्रमद- 
ब्रा और “अग्नि? की प्रेम कथा का आधार भी ऋग्वेद ही है । 

यह अवश्य है कि ऋग्वेद के सूत्रों में प्रेम का यह बीज उतना स्फुटित न 
था जितना कि वह आगे चलकर ब्राह्मण ग्रन्थों! 'भागवत,? “नोतिमंजरी,” 'बृह- 
देवता? तथा महाभारत आदि ग्रंथों में प्रस्कुटित हुआ । 

वैदिक कहानियां देवता और मानवी, अप्सरा और मानव, ऋषि और 
राजकन्या के प्रेम से सम्बन्धित हैं । उदाहरण के लिए, उवैशी और पुरुर्वा की 
प्रेम कहानी हरिवंश पुराण में इस प्रकार मिलती है-- 

उर्बशी ब्रक्षा के शाप से मनुष्य जन्म को प्रात हुईं। वह पुरुखा के 
अद्वितीय सौंदर्य पर सुग्ध हो गई थी। पुरुरवा के प्रेम याचना करने पर उसने 
उनका पत्नीत्व स्वीकार तो किया किन्तु यह कह दिया था कि जितने दिन 
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आप अकामा पत्नी से रत रहेंगे, जितने दिन आप संध्या? घृत मात्र भोजन 
करेंगे ओर जितने दिन हमारे प्रिय दो मेष शेय्या के समीप बंधे रहेंगे तथा 
जितने दिन आप मुझे नग्न न दिखाई पड़ेंगे उतने ही दिन आप के यहाँ 
हमारे दिन भार्या भाव से कटेंगे। इससे अन्यथा होने पर में शाप से छूट 
जाऊंगी और पुनः खग में पहुँच जाऊँगी। राजा ने उसकी सभी शर्तें खीकार 
कीं इस प्रकार पंचान्नवे वत्सर बीते । 

उर्वशी के चले जाने के कारण गंधर्व उसके लिए चिन्तित रहते थे। एक 
दिन विज्ञावसु' नामक गंधर्व प्रयाग में जाकर उर्वशी के मेष चुगकर भागा | 
अपने मेषों को जाते देख कर उर्वशी ने राजा से उसे छुड़ाने की प्रार्थना की, 
किन्तु उस समय वे नम्मावख्था में लेटे थे। पहले तो वे हिचके पर उर्वशी के 
बार बार कहने पर वे उसी प्रकार मेष को छाने के लिए दाड़े। उर्वशी की 
निगाह उन पर पड़ गई और वह शाप मुक्त होकर खर्ग चली गई । 

लोटने पर उन्होंने उर्वशी को न पाया इसलिए वे बड़े दुखी हुए । अन्त 
में उन्होंने उर्वशी को पाने के लिए. यश्ष का आयोजन किया और उन्हीं के 
द्वारा त्रेधा अम्नि-गाहंपत्य ( बराह॑स्पत्य ), दक्षिणाप्नि, और आहवनीय-उतन्न हुई 
जिसके फलस्वरूप देवताओं ने प्रसन्न होकर उर्वशी दे दी। 

इसी प्रकार ऋग्वेद में अम्नि कुमारियों का प्रेमी और ब्तियों का पति कहा 
गया है किन्तु महाभारत में अग्नि और राजा नीछ की पुत्री की कथा इस 
प्रकार है-- क्‍ 

“अग्नि एक दिन राजा नील की पुत्री पर आसक्त हो गए | नील राजा के 
महल में पवित्र अग्नि उसी समय प्रज्वलित होती थी जब्च खर्य॑ राजपुत्री की 
सुरमित सांसें उसे फूकतीं थीं अन्त में राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अभम्रि से 
कर दिया जिसके फल्स्वरूप अम्मि ने राजा को अजेयता और उस नगरी की 
बनिताओं को अब्राघ संयोग सुख का वरदान दिया ।?? 

राजपि रथविति की पुत्री तथा ऋषिवर आच्घनान के पुत्र श्यावाश्व' की 
प्रेम गाथा का आधार भी ऋग्वेद ही है जो इस प्रकार है-- 

“राजषि रथांवति ने एक दिन अपने यहां यज्ञ का आयोजन किया । मंडप 
में ऋषि आचंनान अपने पुत्र श्यावाश्व के साथ पधारे। ऋषि कुमार का शरीर 
तपस्या ओर ब्रह्मचर्य के कारण देदीप्यमान हो रहा था | यज्ञ के समाप्त होने 
के समय ऋषि आर्चनान की दृष्टि राजकुमारी मनोरमा पर पड़ी और वे उसके 

« सींदय को देखकर गदगद हो गए | उनके मन में उसे पुत्र बधू बनाने की अभि- 


लापा जागृत हुईं ओर उन्होंने अपनी इस इच्छा को राजा से कहा | राजा इस 
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प्रस्ताव से हर्षित हुए किन्तु राजकुमारी की माता की म॑त्रणा के त्रिना वचन 
नहीं दिया। 

कुमारी की माँ ने, जो बड़ी विदुषी थी इस प्रस्ताव के उत्तर में कहा कि 
ऋषि कुमार तपस्वी तो है किन्तु ऋषि नहीं, इसलिए कि ऋषि मंत्रद्रषट 
होता है, जब्र तक बह ऋषि न हो जायगा में इस प्रस्ताव को न स्वीकार करूँगी | 
अस्तु राजकुमारी और ऋषि कुमार दोनों को इससे पीड़ा पहुँची ओर कुटी में 
पहुँचने के उपरान्त व्यावाइव ने घोर तपस्या प्रारम्म कर दी। उनकी कठिन 
तपस्या से प्रसन्न होकर 'मार्तों? ने उन्हें दर्शन दिये तथा मंत्रद्रश्ा का 
वरदान दिया । 

अपनी तपस्या सफल होने पर कुमार ने रात्रि! द्वारा अपने मंत्रद्रष्टा 


हि ] 
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होने का बृतान्त राजा और राजमाता से कहलवा भेजा तथा खर॑ पिता से 
आज्ञा लेकर राजधानी में गया। राजषि रथविति ओर उनकी पत्नी ने उसका 
सत्कार किया तथा अपनी पुत्री मनोरमा का विवाह उसके साथ कर दिया । 

उपयुक्त तीन कहानियों में देवों, भानवों ओर ऋषियों के प्रेमाख्यान मिलते 
हैं। यम-यमी के भाई-बहन के प्रेम के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के प्रेम सम्बन्ध 
का पता भी वैदिक साहित्य में मिलता है । 

आगे घलकर उपनिषद्‌ काछ में कितनी ही छोटी बड़ी बर्णनात्मक कहा- 
नियाँ जैसे याशवत्वय और गार्गी, सत्यकाम ओर जाब्रालि, अहल्या और इन्द्र 
की मिलती हैं, फिर महाभारत तथा रामायण एवम्‌ बृहत्‌ कथा साहित्य प्रेम 
कथाओं के साहित्य के अक्षय भण्डार बन गए।। महाभारत के 'समव? पर्व में 
अजुन ओर सुभद्रा, दुष्यन्त-शकुन्तला, रुद ओर प्रमदवारा तथा हिडिम्बा और 
भीम के प्रेमाख्यान मिलते हैं । 

.. वेद और उपनिषद्‌ की कहानियों में जहाँ एक ओर प्रेम है वहीं दूसरी 
ओर एक आदर्श या सीख छिपी रहती है। जैसे उर्वशी के प्रेम के कारण ही 
पुररवा जन कल्याण के लिए. त्रेघा अम्मि उत्पन्न कर सके, मनोरमा के प्रेम 
के कारण ही “श्यावाइब? को ऋषिपद प्राप्त हो सका, ऐसे ही महाभारत में 
वर्णित कहानियाँ भी उद्देश्य शून्य नहीं हैं। हिडिम्बा के कारण ही घटोत्कच 
का जन्म हुआ और उसके फलस्वरूप अजुन की रक्षा कर्ण से सम्मव हो सकी । 

पतञ्जञछि ने “अधिक्ृत्य कते ग्रन्थे? सूत्र की व्याख्या करते हुए, भेमरथी, 
समनोत्तरा और वासवदत्ता नाम के प्रेमाख्यानों का * उल्लेख किया है| सुभनन्धु 
की बासवदता प्राप्य है जो उदयन और वासवदत्ता के श्रेमाख्यान से भिन्न है, 
अनुमानतः हम छोग कह सकते हैं कि पतञ्ञलि कथित वासवदत्ता भी ऐसी ही 
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रही होगी। संस्कृत के छलित साहित्य में प्रेमाख्यानों की कमी नहीं । वाणभद्ट 
की 'कादम्बरी? जन्म जन्मान्तर में घलने वाले प्रेम की घमत्कार पूर्ण गाथा है | 
कालिदास का कुमारसंभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुन्तछ, विक्रमोर्वशी प्रेमाख्यानों 
के उ्वल्न्त उदाहरण हैं । 
संस्कृत के ललित साहित्य के अतिरिक्त पद्चतन्त्र, बैताछ-पश्चविंशवकम्‌ 
और बृहतकथा भी आख्यानों के अक्षय भण्डार हैं, अन्तर केबल इतना है कि 
इनमें मानव के स्थान पर पश्च-पक्षियों की कहानियों की बहुलता मिलती है या 
उनका योग मानव की उद्देश्य प्राप्ति में अधिक रहता है। कारण कि ऐसी 
कहानियों में आश्चर्य तत्वों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देने की प्रवृत्ति विशेष 
लक्षित होती है। इस प्रकार की कहानियों में पश्ुु-पक्षियों और देवताओं 
तथा किन्नरों ने मनुष्य के साथ भाग लिया है, यही नहीं इन्हीं पराप्राकृतिक 
दक्तियों के कारण ही उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो सकी है, क्योंकि मनुष्य दुर्बल- 
प्राणी है जो बाहूय आर आन्तरिक परिस्थितियों के वशीभूत होकर क्रियाशील 
होता है| अस्तु उसे सन्माग पर लाने के लिए. इन असाधारण शक्तियों का 
योग आवश्यक है । 
पूर्वी भारत में ब्राह्मण युग के अन्त में दाशनिक पक्ष की झृत््यता ने 
कतिपय विद्वानों को आयेतर संस्कृति को प्रभावित करने वाली धार्मिक भाव॑ 
धारा की खोज करने के लिए प्रेरित किया | विविध विद्वानों ने इस सोस्कृतिक 
धारा को अनेक नामों से पुकारा है। “जैकोबत्री? ने इसे 'पापुलर रेलिजन” कहा, 
ल्यूमन ने परिब्राजकों को इसका कर्ता बताया,, गाव? ने इसे क्षत्रियों से संबंधित 
बताया, “विन्टरनिदज? इसे सन्त काव्य ( 380000 7?00079 ) के नाम से 
पुकारता हैं ओर ए० एन उपाध्ये ने इसे मागध संस्कृति (४(७४2॥०७ 7" ७9७) 
कहा है | 
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( ११ 9) 


मागधी धर्म का दृष्टिकोण जीवन के प्रति निराशामय है वह द्वेतबाद में 
विश्वास रखता है तथा आत्मा ओर परमात्मा के दो स्वरूप मानता है किन्तु बह 
प्राणिमात्र के प्रति दया और करुणा से ओतप्रोत है साथ ही कमंवाद और 
जन्मान्तरवाद में इसकी आस्था है। यही कारण है कि इसका दृष्टिकोण ध्यक्ति 
प्रधान है । 

मागधी धर्म के ये विश्वास पाली में, बौद्ध जातकों और गाथाओं में प्रचुर 
मात्रा में मिलते हैं। इस बोद्धकालीन साहित्य में शुद्ध प्रेमाख्यान का वह रूप जो 
संस्कृत के लल्त साहित्य में मिलता है नहीं प्राम होता, किन्तु वह सर्वथा 
प्रेमानुभूति से शन्य हो, ऐसी बात नहीं । हाँ उसमें धर्म प्रचार की भावना का 
समावेश अधिक होने के कारण प्रेम-तत्व गोण पड़ जाता है। अस्तु अपने धम- 
प्रचार के लिए बोद्धों ने भी कहानियों का ही अवल्म्बन किया था। 

“धधम्मपर? के बाद बोद्ध धर्म में 'सुत्तनिपातः की ही महत्ता मानी जाती है । 
इन 'सुत्तों में जहाँ एक ओर धामिक उपदेश मिलते हैं वहाँ दूसरी ओर ये 
काव्य की दृष्टि से भी बड़ी उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। इनमें गद्यमय उपदेश के ब्रीच- 
बौच पद्ममय अंद मिलते हैं इनके अतिरिक्त कुछ रचनाएँ कथापकथन को शैली 
में भी मिलती हैं जिनमें कथोपकथन के साथ वर्णनाव्मक शेली का भी प्रयोग 
किया गया है । 

पांचवी शताब्दी में 'थेरः और 'ेरी? गाथाएँ निर्मित हुईं जो मिक्षुओं 
और भिक्षुणियों के पदों के संकलन हैं। इन्हें विन्टरनिटज ने 'सांन आव दि 
एह्डर! और 'सांग आव दि लेडी एल्डर? फे नाम से पुकारा है। भिक्षुओं के 
गीतों में प्रकृति का चित्रण प्रधान है और भिक्षुणियों के गीतों में जीवन के चित्र 
निखरे हैं । 
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( १९२ ) 


जातकों में बुद्ध के व्यक्तित्व की महानता दर्शाते हुए जन्मान्तरवाद की 
पुष्टि की गई हैं। इनमें मन॒ष्य और पद्च-पक्षियों से सम्बन्धित कहानियाँ 
मिलती हैं, जिनमें पशुवर्ग मानवों से अधिक बुद्धिशाली और योग्य ठहरता हैं । 
इनमें पडु-पक्षियों के अतिरिक्त गंधवं, किन्नर, सर्प आदि का भी योग उद्देदय 
पूर्ति के लिये कंराया गया है। कहने का तात्पयं यह है कि जातकों में आश्चर्य 
तत्व की अहुलता मिलती है। 

अवदान!ः कहानियाँ जातकों की तरह अतीत और वतंमान जन्म से 
सम्बन्धित होती हैं। जातक और अवदान कहानियों में अन्तर केवल इतना ही 
है कि जातक बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित होते हैं और अवदान कहानियों में 
किसी “अहंत” के ज्ञीवन की एक गाथा निम्नांकित रूप में मिलती है-- 

जब बुद्ध भावस्ती में वास कर रहे थे तब्च आनन्द नित्य नगर में भिक्षाटन 
के लिए. जाते थे | एक दिन उन्हें प्यास लगी, कुएँ पर उन्होंने एक खत्री फो 
पानी भरते देखा और उससे जल पीने की इच्छा प्रकट की | उस स्त्री ने अपने 
को घांडालिनी बताया । छुआछूत का भेद किए बिना आनंद ने उसके ह्वाथ से 
जल अहण कर लिया | यह चघांडालिनी बाला “आनंद? पर आसक्त हो गई । उसने 
घर पहुँच कर अपनी माता से सारा हाठ कहा और यह भी बताया कि वह 
उस भिक्षु को प्राप्त किए बिना जीवित नहीं रह सकती । चांडालिनी की माँ 
अपनी पुत्री की प्राणरक्षा के लिए आनन्द! को मंत्रतचछ से छछ कर अपने घर 
ले आई | प्रकृति (चांडालिनी कन्या) ने बड़ी प्रसन्नता से शय्या तैयार की और 
“आनन्द! को उस पर ब्रिठाया किन्तु आत्मपतन के क्षणों के पूर्व ही वह रो पड़ा, 
इतने में बुद्ध वहाँ आ पहुँचे | बुद्ध के आगमन के साथ चांडालिनी का मंत्र 
बल क्षीण हो गया ओर आनन्द खरथध होकर बुद्ध के साथ प्वछ दिए;। 'प्रकृति 
आनंद के पीछे घलने ठगी अन्त में बुद्ध ने प्रक्ति को “आनन्द! से विवाह 


करने की अनुमति इस शत पर दे दी कि वह मिक्षुणी होकर ब्रह्मचर्यमव जीवन 
व्यतीत करेगी | | 

जत्र भावस्ती के ब्राह्मणों और नागरिकों ने इसे सुना तब्र वे बहुत क्रुद्ध हुए, 
और उन्होंने बुद्ध से इस असाधारण व्यवहार का कारण पूछा । बुद्ध ने बताया 
कि एक समय घांडाल राज त्रिशंकु अपने पुत्र शादूंछकर्ण का विवाह पुष्कर्ण 
ब्राह्मण की पुत्री से करना चाहता था किन्तु ब्राह्षण ने उसे अस्वीकार कर दिया । 
इस कारण त्रिशंकु ओर 'पुष्कर्ण” में जातिप्रथा पर गंभीर शात्रार्थ हुआ | अंत 
में पुष्कर्ण ने इस सम्बन्ध को खीकार कर लिया | पूर्व जन्म में प्रकृति पु ष्कर्ण 


की पुत्री थी बुद्ध त्रिशंकु थे और शादुछकर्ण आनन्द था। 


( ९१३ ) 


कहने का तात्पये यह है कि बुद्ध के समय तक भारतीय साहित्य में गद्य 
तथा पद्रमय कितने ही वर्णनात्मक प्रेमाख्यान काव्य थे जो जीवन के प्रत्येक अंग 
से सम्बन्धित थे। बोद्धों ने इन आख्यानों को अपने धर्म-प्रचार की दृष्टि से रंग 
कर नए रूप में जनता के सामने रखा । 

बौद्धों की साधारण अन्योक्तिगर्मित या प्रतीकात्मक कहानियाँ जैनियों के 
द्वारा सर्वाज्ञ रूपकों में प्रस्फुटित हुईं, जिनमें पदे-पदे नैतिक उपदेश मिलते हैं । 
इन रूपकों के अतिरिक्त जैनियों की “धर्म” कथाओं में प्रेमाख्यानों का रूप बोद्धों 
की अवदान कहा।नयों से अधिक निखरा है। भविसयत्तकहा (भविष्यद्ध्त कथा), 
“जसहर चघरिउ”ः आदि घरित काव्य धर्मकथा होते हुए भी 'प्रेमाख्यानों? की 
कोटि में आ जाते हैं । 

इस प्रकार भाषा की दृष्टि से ये प्रेमाख्यान संस्कृत ओर अपश्रैश में मिझते 
हैं जिनका मूल श्रोत ऋग्वेद में निहित है। ऋग्वेद की यह प्रेम परम्परा, उप- 
निषद्‌, पुराण, नीतिमंजरी, भागवत, वेदार्थ दीपिका, बृहद्देवता आदि संस्कृत के 
धार्मिक ग्रन्थों में प्रस्कुटित हुई और आगे चल कर स॑रकृत के ललित साहित्य 
में मुखरित होते हुए कालिदास के द्वारा चरमोत्क्ष पर पहुँची | काल के साथ 
साथ उपनिषदों का जन्मान्तरवाद, ऐहिक जीबन के प्रति उदासीनता की भावना 
बौद्ध जातकों और अवदान कहानियों, एवं उनके अन्य आख्यानों में 
स्फुटित हुए । जीवन के प्रति नैराश्यपूर्ण दृश्टिकोण के कारण इस साहित्य में 
प्रेम का मुखरित रूप नहीं मिलता फिर भी वह कहीं-कहीं झाँकता अवश्य दिखाई 
पड़ता है, उदाहरणार्थ 'शादूठकर्ण, अवदान? कहानी में । इसके बाद जैन धर्म- 
गाथाओं में प्रेम का पक्ष अधिक प्रबल है, किन्तु ऐन्द्रिय सुख की ओर बीतराग 
होने के कारण इन जैन मुनियों ने प्रेमतत्व को सत्य, अहिंसा, अस्तेय और 
ब्रह्मचय के आवरण में परिविष्टित कर दिया है। क्‍ 

जैनियों के चरित काव्यों और पुराणों में साहित्यिक सॉन्दय के साथ साथ 
ब्रान्‍्मण और बोद्ध गाथाओं की कथाबन्ध-सम्बन्धी विशेषताएँ भी मिलती हैं । 

दशेलो, अलंकार, छन्द योजना एवं सांस्कृतिक देन की दृष्टि से हिन्दी 
साहित्य अपश्नंश का बड़ा ऋणी है। कारण कि, अपश्नंश के उपरान्त ही भारत 
की अन्य भाषायें विकसित हुईं। अपश्लंंश का महत्त्व उससे विकसित होने बाली 
परवर्ती माषाओं के रुपात्मक विकास तक ही सीमित नहीं है प्रत्युत हिन्दी 
आदि भाषाओं को उसकी भाव परम्परा भी उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई 
और उसे अनुप्राणित करती रही । इसलिए यदि उत्तरकालीन अपश्रंश युग को 
विशेषतया हिन्दी का सन्धि काछ कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। 


( ९४ ) 


हिन्दी साहिय के आख्यानक कार्यों का मूल श्रोत अपम्रेश के चरित कार्य्यों 
की परापरा में निहित है, अतः हिन्दी के आख्यानक काव्यों के खरूप को ठीक 
ठीक समझने के लिए अपश्नंश साहिय ओर तत्कालीन सांस्कृतिक खिति का 
सम्यक्‌ शान आवश्यक है। अगले अध्याय में अपश्रंश साहित्य का अलन्त 
संक्षिप्त परिचय इसीलिए दिया जा रह रहा है। 


हिन्दी साहित्य का संधिकाल 


( अपअ्रंश साहित्य ) 

अपभ्रंश भाषा की रचनाएं सातवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी 
तक मिलती हैं। किन्तु अपश्रंशा का वैभव काल दसवीं से बारहवीं शताब्दी तक 
रहा । अपकभ्रंश पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात ओर सिंध तक तथा 
दक्षिण में मान्यखेट से लेकर उत्तर में कन्नोज तक लिखा और पढ़ा जाता था । 
इतने विस्तृत भू-भाग के साहित्य का विविध भाव युक्त होना स्वाभाविक ही था | 

सबसे १पहले अपश्रंश का सिद्ध साहित्य मिलता है| महा महोपाध्याय डा० 
हरप्रसाद शास्त्री ने 'कण्ह” और 'सरह? की रखनाओं का “दोहा कोष? प्रकाशित 
किया और फिर “बोद्ध गान ओ दोहा? “निकला? | डा० जी० बी० तगारे ने 
इन रचनाओं को पूर्वी अपभ्रंश के अन्तगंत रखा है। इस संग्रह में कण्ह, 
कृष्णाचायं, कनिफनाथ, “कानूपा? या कण्हपा की रहस्यमयी अनुभूतियां बतीस 
दोहों में मिलती हैं । 

इन काव्यों में अधिकांश उपदेशात्मक सूक्तियां हैं। गुरु माहात्म्य, रढ़ि- 
खंडन, जाति भेद पर प्रहार, वेद-प्रमाण की असारता, स्वसंवेद्य शान का बखान, 
सहज रस का गुण-गान ओर झृन्य संचरण का संकेत यही सब्च उनकी कविता 
में प्रायः वरणित है| इनके यहाँ 'डाकिनी?, डोमिन?, ब्राह्मणी? आदि का प्रयोग 
गुह्म साधना के प्रतीक स्वरूप हुआ है | 

सिद्ध युग में त॑त्र, मंत्र, भेरवीषक्र, भूत-प्रेम, जादू-मंत्र, वाम-मार्ग का बड़ा 
दी प्राबल्य था। वाममार्गियों की पश्च मकार की उपासना में मेथुन का विशेष 
स्थान है। निर्वाण-प्राप्ति के लिए. साधक और शक्ति का समागम. परमावश्यक है। 
शक्ति का प्रतीक है स्नी और साधक का पुरुष, परोक्ष शक्ति से संभूत बीर 
( साधक ) या नायक अपने समुदाय की शक्ति से जो उसकी पली नहीं दे विशेष 
संस्कार के द्वारा अपनी पत्नी बनाकर संभोग कर सकता है, जिससे उसे परमसुख, 
महासुख अथवा पूर्ण सिद्धि प्रात्त हो सकती है । 
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इस युग में प्रपंच-सार-तंत्र की रचना हुई जिसके प्रणेता शंकर कहे जाते हैं | 
इसके अनुसार मानव शरीर, संसार का एक संक्षिप्त संस्करण है जिसमें सैकड़ों 
नदियाँ बहती हैं ओर उनमें एक अज्ञात शक्ति निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। 
इन्हीं ( नदियों ) नाड़ियों से छः चक्र सम्बन्धित हैं जो एक के ऊपर एक स्थित 
हैं। इन चक्रो में सिद्धि निहित है। इनमें सबसे नीचे वाले चक्र ( मूछाधार ) 
में ब्रह्म का स्थान है जो लिंग के रूप में अवस्थित है। इस छिंग के चारो ओर 
कुंडलिनी शक्ति लिपटी रहती है--यही कुंडलनी शक्ति साधक के द्वारा योग 
और साधना से जाग्त करके ऊरद्धतर कमल में पहुँचाई जाती है और साधक 
मोक्ष का भागी होता है | 

इस साधना पद्धिति में संभोग की महत्ता का वर्णन अध्याय नी की तेइसवीं 
धारा में इस प्रकार मिल्ता है--साधक की साधना ओर म॑त्र से देवताओं, 
दानवों एवम्‌ किन्नरों आदि की स्रियाँ उसके पास प्रेम से उन्मत्त, परिहत बसना, 
आभूषण रहित त्रिखरी केश राशि में अपने शरीर को परिवेष्टत किए, मदनांध, 
काम से पीड़ित प्रकंपित दोड़ी चली आती हैं। स्वेदकण उनकी ज॑धाओं और 
“उरोजों'! पर मोती की आभा की तरह घचमकते होते हैं। उनके अधरों पर 
वासना का नतंन होता है अंग अंग काम समुद्र में ड्रबा होता है। अड्वारहवें 
अध्याय में म॑त्र ओर ध्यान के द्वारा कामदेव की पूजन विधि बताई गई है 
और स्त्री पुरुष का संयोग अहंकार और बुद्धि के संयोग एवं यज्ञ का प्रतीक 
बताया गया है । 
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तांत्रिकों के साहित्य में तंत्र और मंत्र को सिद्ध करने की क्रियाएँ बताई 
गई हैं। बौद्धों में प्रेम का देवता 'बज्जायन! माना गया है जो 'मं॑जुसूरिः का 
अवतार कहा जांता है) उनसठवीं और साठवीं 'साधनाओं? में स्त्रीको वश. 
करने की क्रिया का उल्लेख है। इन साधनाओं को हम जादू की पुस्तकें कह 
सकते हैं | श्नको सिद्ध करने के लिए यौशिक क्रियाओं, प्रेम, दया आत्म॑निवेदन 
और ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। नागाजुन इन साधनाओं का रचयिता 
माना गया है । 
इस प्रकार वाम मार्गी साधना का प्रचार ओर प्रभाव इतना बढ़ा कि वह 
केबल धारमिक रचनाओं में ही सीमित न रह कर साहित्यिक रचनाओं में भी 
परिलक्षित होने छगा | निर्शन संतों की “बानी? में अभिव्य॑जित गुहद्य और रहस्या- 
त्मक साधना में, परवर्ती कृष्णोपासक तथा रामोपासक महात्माओं की रागानुगा 
भक्ति में, प्रेममार्गी सूफी संतों की प्रेम की पीर में और हटठयोगियों के रूपकों . 
तथा शुद्ध ऐहिक आख्यानों में मिलने वाले कामोत्तेजन पूर्ण अनाइत श्रृंगार वर्णन 
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में, इन सब में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप में इसी साहित्य की गूँज मिलती है | 
यहाँ पर यह कह देना अप्रांसंगिक न होगा कि हिन्दी के पेमाख्यानों की परंपरा 
ने अपने को केवल शंगार के वर्णन तक ही सीमित नहीं रखा प्रत्युत हठयोग 
आदि के भारतीय और सूफियों की अन्योक्तिपरक परम्पराओं को भी अपनाकर 
विविधता आर अनेकरूपता प्रदान की | 

इन सिद्धों की रचनाओं के कुछ आगे पीछे पश्चिमी भारत में जैन मुनि 
भी कुछ इसी प्रकार का धामिक साहित्य प्रस्तुत कर रहे थे। इन रचनाओं में 
जोइन्द्र ( योगीन्दु ) का परमात्मप्रकाश तथा योगसार सबसे प्राचीन है | डा० 
उपाध्ये ने योगीन्दु को ईसा की छटीं शताब्दी का बतलाया है। परमात्म प्रकाश 
जैनमत के आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का ग्रंथ है। इनमें दो अधिकार हैं एक में 
एक-सौ-तेईस और दूसरे में दो-सो-चोबीस दूद्दे हैं। योगीन्दु परमात्मा की एक 
निश्चित रूप-रेखा स्वीकार करते हैं, किन्तु उसे एक निश्चित नाम से पुकारने 
पर जोर नहीं देते | वे उसे जिन, ब्रह्म, शान्त, शिव, बुद्ध आदि नाम से पुकारते 
हैं। ऐसी रचनाओं से 'साव्यधम्य दोहा! और 'पाहुड दोहा? का नाम भी आता 
है । पाहुड़ दोहा के रचयिता मुनिराम सिंह कहे जाते हैं,नो राजपूताना के रहने 
वाले थे। इसका रचनाकाल दसवीं शती माना जाता है। इसमें अनेक सुन्दर 
सूक्तियाँ मिलती हैं । 

अपश्रेश के इन सूक्तिबहुल धर्म प्रचारक नीरस काव्य ग्रंथों के बीच वीर 
और #&ंगार की ललित रचनाएँ भी फुटकल रूप में मिलती हैं। ये रचनाएँ 
अधिकतर तत्कालीन लोक गीतों के अंश मालूम होती हैं जो सामान्य जन के 
ऐहिक जीवन के रस-सिक्त क्षणों को प्रतित्रिम्बित करती हैं । 

हेमचन्द्र के व्याकरण में छगभग- सवा सो पद्म इस प्रकार के हैं जो वीर, 
श्रगार तथा मार्मिक अन्योक्ति द्वारा ऐहिक जीवन की सरसता प्रकट करते हैं । 
हेमचन्द्र द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों में जो मुंन और म्रणालवती के सम्बन्ध में दृहे 
मिलते हैं वे किसी प्रचलित प्रेम कथा के अंश ही हैं। 

इन मुक्तक पद्मों में तलवार की चमक, हाथियों से छड़ने का साहस और 
ऋँसते-हंसत मैदान में जूक मरने की क्रीड़ा के साथ-साथ ंगार-पूर्ण वीर-रस 
की अद्भुत सृष्टि मिलती हे । 

युद्ध के मेदान में शशिलेखा की भाँति ववमकती हुई तलवार नायिका के 
हृदय में उल्लास उत्पन्न करती है, भय नहीं इसीलिए वे कन्याएँ ऐसे पति की 
याचना करती हैं जो इस जन्म और उस जन्म में भी निरंकुश मत गजों का हँसते . 
हँसते पीछा करे | अपने पति की वीर गति पर नारी बिछाप नहीं करती बरन्‌ 
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उसका मस्तक गर्व से उन्नत हो जाता है, वह कह उठती है “भला हुआ बहिन 
कि मेरे कांत युद्ध में मारे गए, यदि वे भाग कर घर आते तो मैं समवयस्काओं 
के सामने लजाती । 

इनमें वर्णित संयोग सुख नितान्त निरछल, सीधा सादा ओर भोलेभाले 
प्रेम का 4रिवायक है। प्रगाद आलिंगन की कल्पना करती हुईं नायिका कहती 
है कि यदि प्रिय को मैं किसी प्रकार पा सकूँ तो ऐसी अकृत क्रीड़ा करूँ जिससे 
नए 'सराब? (मिट्टी के वर्तन) में पानी की तरह उसके सर्वाज्ध में प्रवेश कर जाऊँ । 

ऐसे ही विरहणी पपीहे की रट पर झंझला कर कहती है, 'निर्दंय पापी बार 
बार बोलने से क्या छाम १ विमल जल से सागर भर गया फिर भी एक धार 
तुझे प्राप्त न हो सकी । 

कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोहों में वीर एवं #ंगार रस की गंगा- 
जमुनी देखने को मिलती है। 

इन्हीं मुक्तक दोहों में अदृहमाण ( अब्दुरंहमान ) का संदेश रासक? मिलता 
है । इस रासक में एक वियोगिनि की दो सा छन्दों में विरह गाथा मिलती है | 
विरह निवेदन के बीच कवि ने षटक्तु वर्णन, तथा अन्य ऋतुओं के बीच 
विरहिणी के भावों का उत्कषे दिखाया है यह काव्य अपभ्रंश में आख्यानक 
काव्य की परम्परा का द्योतक है। यर्थाप यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 
इस रचना में कोई बड़ी कथा न होकर कथा का त्रीज रूप ही मिलता है। इस 
रासक का अन्त भी परम्परा की दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है, कारण कि परवर्ती 
हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों में इसी परिपाटी का अनुसरण दिखाई पड़ता है । 
इस रासक में जन्न विरहिणी का सन्देश लेकर पथिक चल देता है तब उसी 
समय अचानक दक्षिण दिशा से आता हुआ उसका नायक दिखाई पड़ता है 
ओर वह हर्षातिरेक से खिल उठती है। इसी समय कवि ग्रन्थ समाप्त करता 
हुआ कहता है कि जिस प्रकार उस बाला की आकांक्षा अचानक पूरी हुई उसी 


१, मल्ला हुआ जु मारिआ बहिणि महारा कन्तु | 
लज्जेजं तु वर्यसअहु जह भग्गा घरु एन्तु ॥ 
२, जह केवंइ पावीसु, पिउ अकिया कुडड करीसु । 
पासीउ नवह सराव जिंव सब्बंगे पश्सीसु। 
३. वष्पीहा कहँ बोल्लिएण निग्धिण वारइवार | 
सायरि भरिअइ विमल जलहि न एबकइ धार।| 
४. इसका रचना काल सं० १००० कहा जाता है किन्तु अगस्वन्द नाहट ने 
इसका रचना काछ सं० १४०० माना है। 
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भाँति इस काव्य के पढने वाले की भी हो ओर अनादि ओर अनन्त शक्ति की 
जय हो । कहने का तात्पय यह है कि कथा के माहात्म्य वर्णन की प्रथा अप- 
अंश कालीन साहित्य में मिलती है । 

इस साहित्य की दूसरी शाखा खण्ड काव्यों की है जिनमें 'स्तुति-संल्यप” 
छोटे छोटे आख्यान पाए जाते हैं। ऐसे कुछ सन्दर्भ सोमप्रमकृत कुमारपाल- 
प्रतिबोध ( सम्बत्‌ १२४१ ) में प्राप्त होते हैं । 

कुमारपाल प्रतित्रोध में पाँच प्रस्ताव हैं जिनमें पाप और पुण्य का उपदेश 
देने वाठी कथाएँ मिलती हैं। जैसे 'नल कथा? में द्यत क्रीड़ा के अवगुण 
दिखाए गए हैं, प्रद्योत कथा में व्यभिचार के प्रति शिक्षा दी गई है, तारा? 
और रुक्मिणी कथाओं में विश्वास पात्रता और सचाई के उदाहरण रखे गए: हैं । 
यह ग्रन्थ गद्य पद्म की घंपू शैली में मिलता है । 

ज्ञीव मनः करणसंलाप कथा? एक छोटासा रूपक काव्य है जिसका 
कथानक इस प्रकार है। देह नामक नगर है जिसमें आयु कम का प्रकार 
खिंचा है । वहाँ सुख, दुख, क्षुधा, तृषा, हृष, शोक आदि बहुत से लोग निवास 
करते हैं । आव्माराम इस नगर के राजा हैं, जिनकी पद्दरानी है बुद्धि देवी । 
उनका प्रधान मंत्री मन है जिसके नीचे पाँच प्रधान कर्मचारी ( पाँच इन्द्रियाँ ) 
काम करते हैं । 

एक बार मन और आत्मा में अर्थात्‌ मंत्री ओर राजा में संवाद छिढ़ जाता 
है। मन जीव की निष्फलता बताता है ओर कहता है कि इसी के कारण 
संसार में साथ अन्याय और बखेड़ा फेला है। वह पाँचों कर्माध्यक्षों की भी 
शिकायत करता है । राजा अपने विविध अनुमवों को सुनाकर उनमें समन्वय 
स्थापित करने का मंत्र बताकर संवाद समाप्त कर देता है । 
१. अह तुरिय इत्थ॑तरिय दिसि दक्षिण तिथि जाम दरसिय | 

आसतन्न पहावरिंड सगहु _ तिणि कृति हरसिय | 


जेम अचिंतिउ कज्जु तसु सिद्ध खणद्धि महन्त॒ । 
तेम पढंत सुणंत यह जयउ अणगाह अर्गतु | 


> उनकन्‍े डक 3००५०५००००.. ५७ ५३०५ फता १ कानप"+ ५॥ न, (कार #"ाममरावाा 


-- संदेश रासकः | 
२, अपभ्रंश साहित्य डा० विपिन बिहारी त्रिवेदी 

जशञान शिखा छखनऊ विश्वविद्यालय, अक्टूबर १९५१ प्रृ० ८१। 
३, अपमभ्रंश भाषा और साहित्य--प्रो० हीराछाल जैन 

हिन्दी नागरी प्रचारिणी पत्रिका संवत्‌ २००२ वर्ष ५० 

अंक ३--४ प्ू० ११० । 
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इसी प्रकार हरिदेव कृत 'मयण-पराजय? भी दो संधियों का रूपक काव्य है 
जिसमें कामदेव राजा, मोह मंत्री ओर अहंकार अज्ञान आदि सेनापतियों सद्दित 
भावनगर में राज्य करते हैं। घरित्रपुर के राजा जिनराज इनके दात्रु हैं क्‍योंकि 
ये 'मुक्ति-अंगना? को व्याहना चाहते हैं। काम ने राजद्वेष नामक दुत द्वारा 
जिनराज के पास यह संदेश भेजा कि या तो आप मुक्ति-अंगना से विवाह का 
विचार छोड़ दे और अपने तीन रत्न-दर्शन, शान और घरित्र, काम के सुपुर्द 
कर दें या युद्ध के लिए तैयार हो जाये । जिनराज ने कामदेव से लोहा लेना ही 
स्वीकार किया और अन्त में उन्हें बुरी तरह परास्त कर अपने लक्ष्य की 
प्राप्ति की । 

उपयुक्त रचनाएँ अपभ्रंश गीत-काव्य के थोड़े से सुन्दर उदाहरण हैं। इन 
रचनाओं की विशेषता यह है कि इन गीतों का विषय प्रायः शंगार नहीं भक्ति 
है। प्रिया और प्रियतम का चिंतन नहीं महापुरुषों की कीति का स्मरण है । 

अपश्रंश साहित्य के सबसे पुष्ट अंग हैं पुराण ओर घरित ग्रन्थ | पुराणों 
में एक महापुरुष की अपेक्षा अनेक महापुरुषों की जीवन गाथा को छंदो-बद्ध 
किया गया है। घरित काव्य प्रेमाख्यानक के ढंग के काव्य हैं। बहुत संभव 
तो यही प्रतीत होता है कि इस प्रकार की कहानियाँ प्रचलित थीं या प्रचलित 
कथाओं के दंग पर रचयिताओं ने स्वयं कह्पित कीं । इन प्रेम की मधुर कथाओं 
को उपदेश ओर धर्मतत्वों से मिला कर इनके र्वयिताओं ने इन्हें धर्म-कथा 
बना दिया है। 
अपम्रंश के ये प्रत्रन्ध निम्नलिखित हैं-- 


१--पउम घचरिडठ ( पद्मनी चरित ) 
२--जसहर चरिठ ( जसहर-यशोधर चरित ) 
३--णयकुमार घचारिड 

४--करकण्डु चरिठ 

५--सन त्कुमार चरिठ 

६--सुंपामणह चरिड 

७--नैमिनाह चरिड 

८---कुमारपाल चरित 

६--भविसयत्त कहा ( भविष्यद्तत्त कथा ) 
१०--महा पुराण 


१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका सं० २००२ वर्ष ५० अैक ३-४ प्ृ० १२१ । 
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जसहर घरिठ, भविसत कहा, सुदर्शन घरित्र, करकण्डु चरित, नागकुमार 
चरित, सब्रमें एक प्रेम कथा अवश्य है। इस प्रेम का प्रारम्भ प्रायः कुछ समान 
रूप से ही हुआ है जैसे गुण वर्णन सुनकर, चित्र देग्व कर या परस्पर दर्शन से ही 
इसका प्रारम्म होता है। “भविसयप्त कहा? ओर सुदर्शन चरित में परस्पर दर्शन 
से, करकण्डु चरित में चित्रद्शन से प्रेम का प्रारम्भ होता है | 

प्रेम के प्रारम्भ के बाद सभी काव्यों में नायक, नायिका का विवाह कर 
दिया जाता है । इस सम्बन्ध में थोड़ा बहुत प्रयल्ल नायक को करना ही पड़ता है । 
पद्मावती तथा करकण्डु चरित के नायकों को सिंहल को यात्राएँ करनी पड़ी थीं। 

इन सब्र काव्यों में प्रायः एक एक प्रतिनायक अवश्य मिल्ता है। भविष्यदृत्त 
कथा में भविष्यद्ृत्त की पत्नी को बन्धुदत्त लेकर चल देता है। धर्म की विजय 
दिखाने के लिये कवियों ने आश्चय तत्व की सहायता से काच्य-न्याय का निर्वाह 
किया है। जैसे---जिन मन्दिर में पूर्वजन्म के सम्बन्धानुकूल एक देव प्रकट 
होकर भविष्यद्धत्त को गजपुर पहुँचा देता है। इसी प्रकार करकण्डु चरिउ में 
दक्षिणा पथ में उसको रानी मदनबती हर ली जाती है परन्तु एक सुर द्वारा 
उसके पुनः प्राप्त होने का आश्वासन मिलता है । 

इन आश्चर्य तल्ों में यक्ष, गन्धर्व, मुनि, स्वप्त आदि विशेषरूप से पाए 
जाते हैं। प्रेम को जन्म जन्मान्तर का सम्बन्ध सिद्ध करने का भी प्रयत्न लक्षित 
होता है। मधुमाल्ती में मनोहर मधुमाल्ती के प्रति अपने प्रेम को जन्मजन्मान्तर 
का बताता है और कथानक के अन्त में मुनि उत्पन्न होकर पात्रों को उनके 
पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं जिनके कारण उन्हें विराग उत्पन्न होता है ओर 
वे संन्यास ले लेते हैं । 

जैनाचायों ने इन कथाओं के द्वारा अपने धामिक पक्ष की पुष्टि करनी 
प्वाही थी इसीलिए प्रत्येक चरित काव्य में धामिक उपदेश आदि मिलते हैं । 
अगर इन प्रसंगों को निकाल दिया जाए तो वे शुद्ध प्रेमाख्यान रह जाते हैं | 

अपम्रंश के घरित काव्यों में मंगलाचरण, देश-नगर तथा राजा-रानी के 
रनिवास के वर्णन बड़े सरस होते हैं। इन काव्यों में 'अडिल?, रह्डा, प॑कटिका 
उन्द विशेष प्रयुक्त हुए हैं। इन छन्दों की कुछ पंक्तियाँ रखकर एक धत्ता 
जोड़कर एक कड़वक पूरा होता है कभी कभी कड़वक के प्रारम्भ मे देला, दुबई 
वस्तु आदि हन्‍्द भी प्रयुक्त हुए हैं, इनमें प्रायः चतुष्पदी वर्गों के छन्‍्दों का 
प्रयोग किया गया है) ऐसे लगभग दस पन्द्रह कड़बकों का एक अध्याय होता 
है जिसे सन्धि कहते हैं। सन्धि के आदि में कहीं कहीं एक धुवक छन्‍्द रहता 
है, वण्यं-विषय और भाव के अनुसार बीच बीघ में छन्दों में प्रचुर परिवर्तन भी 


( रहे ) 


होते हैं। काव्य, गुण, अलड्भार और रीति सम्बन्धो वे सभी लक्षण इनमें मिछते 
हैं जो संस्कृत महाकाव्यों में पाए जाते हैं । 

इन छोटे काव्यों के अतिरिक्त पुराणों की रचना महाकाव्यों की तरह हुई 
है। स्वय॑ंभू की रामायण नब्बे सन्धियों का विशाल महाकाव्य है जिसका विभा- 
जन कवि ने पांच काण्डों में किया है जैसे विद्याधर काण्ड, अयोध्या काण्ड, 
सुन्दर काण्ड, युद्ध काण्ड, तथा उत्तर काण्ड | 

इसकी रचना कवि ने आत्मसुख्र के लिए! की थी । प्रारंभ में कवि आत्म- 
निवेदन करता हुआ कहता है कि 'हे बंधुजन खयय॑भू तुम्हारा विनय करता है कि 
मेरे समान कुकवि कोई नहीं है | न तो मैं व्याकरण जानता हू आर न वृत्ति सूत्र 
आदि का व्याख्यान ही करता हूँ ।?' फिर उन्होंने अपनी राम कथा को सरिता 
के रूप में समझाया है-उदाहरणा्थ, 

वरद्धमान के मुख रूपी पर्वत से निकलो हुई यह क्रमागत राम कथा नदी 
है । अक्षरों का समुदाय हो मनाहर जल समूह है। सुन्दर अलकार और छन्द 
मत्स्यों के समूह हैं | दी4 समास ही वक्र प्रवाह है, संस्कृत तथा प्राकृत अलंकृत 
पुलिन हैं | देशी भाषा दोनों उज्बल तट हैं, कवि के दुष्कर सघन इछब्द ही 
शिल्एँ हैं| अर्थ बहुल्ता ही तरंगे हैं तथा आइवासक (सर्ग ) सरोवर हैं जिनमें 
प्रवेश करने के लिए तीर्थ.( सीढ़ी ) है यह राम कथा सरिता इस प्रकार शोमाय- 
मान है । 

इसमें सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण तथा नगर ओर राजण्ह का वर्णन बड़ा मनोहर 
मिलता है। राहुल जी के शब्दों में 'सुन्दरियां? के सामूहिक सौन्दर्य के चित्रण में 
स्वयँभू अपना सानी नहीं रखते | रनिवास के आमोद-प्रमोद का चित्रण बड़ा 
ही सजीब हुआ है। अयोध्या तथा रावण के रनिवास का विल्ञासपूर्ण वर्णन 
किया गया है ओर जल क्रीडा के आमोद-प्रमोदमय जीवन को भी वारीक 
तूलिका से उतारा गया है। इसके अतिरिक्त स्वयंभू ने विविध देशों की 
सुन्दरियों के देशगत वेशिश्य, उनके रूप आर स्वभाव का भी चित्रण किया 
है। एक ओर यदि युद्ध का भयंकर वर्णन है तो दूसरी ओर प्रंम की अनेक 
मनोदरशाओं का भी उद्घाटन किया गया है, विशेषतः राम-सीता-सम्बन्ध 


१, वहुयण सयंभु वह विराणवह । महु सरिसठ अराग णहि कुकई ॥ 
वायरणु कयाइण जाणियठ | णउ वित्ति सुत वक्‍्खनियउ || 

२. अपभ्रंश साहित्य का इतिहास- 
“नामवर सिंह, पृष्ठ १७१ । 


$ 


( २४ ) 


बिक 


को लेकर | करुण रस में तो वे वाल्मीकि के समकक्ष जा बैठते हैं । 

णयकुमार और जसहर चरिउ के स्वयिता पुष्पदंत ने अपने महापुराण में 
काव्य-सम्बन्धी नवरस, नायक-नायिका भेद आदि का भी संयोजन किया है, 
जैसे श्रीमती श्रता का सोन्दर्य वर्णन करता हुआ कबि कहता है कि उनकी 
कटि पयोधर के भार तथा बिन्‍्ता से दब्ी जाती थी। कहीं द्वट न जाए इस- 
लिए रोमावलि के व्याज उसे रोकने के लिए खंभा लगाया गया है । 

इसी अरकार उरोजों का वर्णन करता हुआ कवि कहता है नीले मुँह वाले 
उनके दोनों कुच कुम्म बड़े ही शोभा दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
कामरस से पूर्ण घड़े पर नीलम पत्थर की मुहर कर दी गई है । 

रूपकादि अलंकारों की शोभा भी देखने योग्य है। अध्यात्मशासत्र का 
तत्व समककर आनन्द पानेवालों की मनोदशा का वर्णन करता हुआ कवि 
कहता है कि जैसे शरत्‌काल में नदी के तट पर हँस-पत्नी परमानंद का अनुभव 
करती है वैसे ही मुमुक्षुजन अध्यात्मशासत्र का तत्व समझ कर आनन्द-समुद्र 
में गोते लगाते हैं । 

इस प्रकार अपभश्रंश भाषा की सबसे प्राचीन काव्य-रचना दृहा छन्द में 
हुईं। दृहा छन्द में भी दो प्रकार की रचनाएँ पाई जाती हैं जिनमें एक का 
उद्देश्य ऐहिक और दूसरे का आमुष्मिक है । 

ऐहिक दोहे अंगार कण तथा बीर रस से पूर्ण हैं। अब्दुररहमान का 
संदेश रासक? इसी कोटि के काव्य का विकसित रूप है। 


१, जेन अपश्रेश रामायण-- 
विद्वभारती पत्रिका खंड ५ अंक ४ पृष्ठ ५८९-१९१ 
-अकक्‍्टूबरय--दिसम्बर १९४६ | 

२, मध्य॑ स्तनभारा क्रान्ति चिन्तये वत्तातानवम । 


रोमावलिच्छलेनास्या दघेत्वष्म्मयविष्कम ॥ 
--जैन सिद्धान्त भास्कर | 


३. आनील्चूचको तस्याः कुचो विरेजतु । 


पूर्णा कामरसस्येव नीलरत्नाभिमुद्रितों ॥ 
-जैन सिद्धान्त भास्कर 


४. यथा दरदन्नदी तीर पुलिन हंसकामिनी | 

भव्यल्स्तियाध्यात्मशास्र प्रमोदते ॥ 

इस पुराण का परिचय जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १ जुलाई सितम्बर 
१९१२ १० १८ | 
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आमुष्मिक दोहों में प्रायः अध्यात्मचितन, धामिक उपदेश की प्रधानता के 
साथ साथ वाममार्गो प्रवृत्ति और उसकी साधना पद्धति का परिचय मिलता है | 

खंड कावब्यों में स्तुति, संछाप, छोटे-छोटे आख्यान एवं रूपक काव्य पाए 
जाते हैं जिनमें आध्यात्मिकता का बाहुल्य ओर लॉकिकता का साधारणतः 
वहिष्कार परिलक्षित होता है । 

पुराणों और चरित काब्यों में आदर्श चरित्रों का निर्माण प्रणेता का लक्ष्य 
होता था, इसलिए. लोकिक गाथाओं में पारलोकिकता का संकेत इनमें विशेष 
रूप से संयोजित किया गया है। इस कोटि की रचनाओं का महत्व छंद विधान, 
कथाबन्ध सम्बन्धी परंपर और अलंकार की दृष्टि से बड़े महत्व का ठहरता 
है, क्योंकि परवतों हिन्दी आख्यान काबव्यों में दोहा, चोपाई, अडिछा, पञ्कटिका 
आदि हन्दों का प्रयोग इन्हीं चरित काव्यों की परम्परा के अनुसरण म॑ किया गया है | 

कथाबन्ध का दृष्टि से भी अपश्रंश के चरित काव्यों में कतिपय रूढ़ियों 
का अनुसरण किया जाता था जैसे, प्रेम का प्रारम्भ प्रायः गुण-अवण, चित्रदशन 
अथवा परस्पर दर्शन से होता था | तदुपरान्‍्त नायक को अपने प्रिय पान्न की 
प्राप्ति के लिए प्रयक्षकील अंकित किया गया है । इस प्रयक्ञ में प्रतिनायक 
अथवा किसी देबी शक्ति के कारण कठिनाइयाँ पड़ती थीं किन्तु आधिदेवी 
शक्तियों--राक्षस, अप्सरा, विद्याधर आदि--के अवतार एवम्‌ सहयोग से नायक 
को कठिनाइयों का शमन होता था और नायक को अपने प्रिय पात्न की प्राप्ति 
होती थी । 

किन्हीं लोकिक कथाओं में आध्यात्मिकता का संक्रेत भी मिलता है कारण 
कि जैनियों ने इन कथाओं का निर्माण अपने धर्म प्रचार के लिए किया था और 
ये कथाएँ जैसे 'सूर्य पंचमी” आदि ब्रत के माहात्म्य के दृष्टान्त स्वरूप रत्ो गई 
थीं | शुद्ध रूमक काब्यों के प्रकार भी इसो काल में प्राप्त होते हैं जो जैनियों 
द्वारा प्रगीत हैं । 

कहने का तात्पर्य है कि अपश्नंश कालीन तांत्रिक साहित्य और जेनिग्रों 
के कथा साहित्य तथा रूपकों ने परवर्तों हिन्दी आख्यानों की रचना पद्धति और 
विषय परक रूदियों को ऐसी प्रष्ठभूमि तैयार कर दी थी जिसे हिन्दुओं ओर 
मुसलमानों ने आगे चलकर ढगभग समान रूप से अपनाया | अपश्रंश काब्य 
को उपयुक्त प्रवृत्तियों का हिन्दू प्रेमाख्यानकों पर जो व्यापक प्रभाव पड़ा है, उसका 
वर्णन आगे के अध्यायों में अधिक विस्तार से किया जाएगा। 


हिन्दी के प्रेमाख्यानकों का विकास 


पिछले प्रष्ठों में भारतीय कथा साहित्य की विशेषताओं तथा सिद्ध और 
जैन साहित्य के साहित्यिक, नेतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की विवेचना से यहद्द 
स्पष्ट हो जाता है कि छाकिक कहानियों में धार्मिक संकेत की प्रथा प्राचीन 
है। संवत्‌ ७०० से १००० तक जो भी साहित्य उपलब्ध हो सका है वह जैन 
मन्दिरों ओर बोद्ध बिहारों में सुरक्षित था। इस साहित्य से यह बात भी निर्वि- 
बाद सिद्ध होती है कि हिन्दी आख्यानक काव्य अपश्वंश के चरित्र और “पुराण? 
काव्यों के उत्तराधिकार रूप में हिन्दी को मिलि। जिन कहानियों का आधार 
जैन मुनियों ने लिया वे लछोकप्रचलित कहानियाँ थीं, लेकिन समय के विनाश- 
कारी गति, अशिक्षा और राजनेतिक उथलू-पुथल के कारण मूल सामग्री अप्राप् 
हो गई है। ह 

“अदृहमाण? ( अब्दुरहमान ) के संदेह रासक में संणद्वीत पद्यों के क्रम में 
हमें प्रबन्ध तत्व का आभास मिलता है, साथ ही ऋतु वर्णन में प्रकृति का 
उद्दीपन रूप भी। कतिपय विद्वानों ने संदेश रासक के आधार पर हिंदी 
आख्यान काव्यों, विशेषकर प्रेमाख्यानों की परम्पता को खोजने का प्रयत्न 
किया है। रासो परम्परा में सबसे विपुल काय ग्रंथ प्रथ्वीराज रासो है। इसमें 
अपभ्र॑ंश के चरित, कथा, पुराण आदि अनेक प्रकार के प्रबंध काव्यों की शैली 
का मिश्रण भी प्राप्त होता है। जिसके कारण यह 'बृहत्‌ कथा? पद्धति का काव्य 
हो गया है । 

यदि अनेक कथाओं और आख्यानों के वाह्य आवरण को हटाकर पृथ्वीराज 
रासो की अन्‍न्तर्भावना का परीक्षण करें तो बह मूलतः ऐसा ही प्रेमाख्यानक 
काव्य प्रतीत होगा जिसमें यत्र तत्र शौर्य, पराक्रम, राजस्तुति तथा युद्ध वर्णनों 
की रहद्भअत घटा दी गई है। “प्राकृत पेंगलम! में प्राप्त इम्मीर रासों के फुटकर पद्म 
भी रासो की “बेलेड? परम्परा का ही समर्थन करते हैं, वही प्रोषित पतिका; 


१, 'रासो? शब्द की व्युत्पत्ति पण्डितों ने नाना प्रकार से की है। फ्रेंच विद्वान 
तासी ने उसका सम्बन्ध राजसूय शब्द से जोड़ा है. आर पं० रामचन्द्र शक्ल 
ने रसायण से | पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार संस्कृत 'रासकः से 
इसकी उत्पत्ति है। जिस प्रकार धोटक (संस्कृत) का घोड़ा (खड़ी बोली) 
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वही सन्देश, वही घटकऋत वर्णन, वही विरह वेदना, प्रिय के शौर्य की वही प्रशंसा 
सब्र कुछ एक बैंधी हुई छकीर पर चलता है। बीसलदेव रासो अपने वतंमान 
रूप में एक ऐसी ही प्रेम कहानी है जिसमें न तो राजा की ऐतिहासिक घढ़ा- 
इयों का वर्णन है और न उसके शोये तथा पराक्रम का ही | श्रृंगार रस की 
दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का (प्रोषितपतिका के वर्णन के 
लिए. ) मनमाना वर्णन मिलता है । | 

अस्तु हिन्दी के रासो ग्रन्थों से हम आख्यानक काव्य एवं प्रेमाख्यानों की 
परम्परा का प्रारम्भ मान सकते हैं | 

चारण काल के अंतिम चरण में 'मुलादाऊद? की नूरकचन्दा को कहानी 
मिलती है लेकिन अपश्रंश काल से श्रृंगार के मुक्तक छंदों की डिगल परम्परा 
दढोला मारू रा दृह? जैसे थुद्ध प्रेमाख्यानों में विकसित हुई । 

राजस्थान की पुण्य भूमि में जहाँ डिंगल की साहित्यिक भाषा में शोये 
और <ंगार-पूर्ण 'रासो? निर्मित हो रहे थे वही आमगीतों में सुख-दुख विरह- 
प्रेम आदि शाइवत मावनाओं की भी अभिव्यक्ति हो रही थी । 

खेतों की मेड़ों पर, रागाहों के हरिताभ वातावरण, रवं पनघटों पर 
पायलों की रुनकुन की लय पर गाए जाने वाले ये गीत द्वदय के सच्चे उद्घार 
के साक्षी हैं। इन गीतों में विरह-मिलन के नाना व्यापारों की सुन्दर राँकी 
मिलती है जेसे एक प्रोषितपतिका अन्योक्ति पूर्ण शैली में अपने प्रेम की 
अनन्यता और प्रिय की कठार हृदयता का उलहना देती हुई कहती है कि 
भमग त्िना मृगो अकेली है, म्ृग बन खंड में मगी को अकेली छोड़ गया, मृग 


घोड़ो (ब्रज) और घोड़ (अवधी) हो जाता है, डसी प्रकार रासा (खड़ी) 
रासो (ब्रज) ओर रास (अवधी)। नामवर सिंह ने इसकी व्युत्पत्ति आभीर 
जाति के सामूहिक दृत्य से मानी है, उनका कहना है “आभीर जाति के 
सामूद्दिक दृत्य को सम्भव है भ्रम से लास्य रास संज्ञा दे दी गई हो। रास 
में जिस प्रकार का प्रेमाख्यान, विरह निवेदन आदि को सरस रचनाएँ हैं 
उनका सम्बन्ध राजस्थान में भ्रमण करने वाली आभीर गोप जाति से होना 
सम्भव है। इसी जाति का नृत्य भी रास है जो राधा-कृष्ण आख्यानों 
को लेकर कृष्णभक्ति कवियों के काव्य का वर्ण्य विषय बना। सन्देश- 
रासक में एक स्थान पर नायिका अपनी उपमा गोपालिका से देती है 
धपाली रुआ पमाण पर धण सहिहि धुम्मंति? | बाल गोपाल के लिए तथा 
धाली? गोपालिका के लिए रूट शब्द थे | 

द --हिन्दी के विकास में अपश्रंश का योग, पृ० १८७-१८८ । 
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को हूढ़ने मगी निकली, सारे बन खंड को छान छान कर दूँढ लिया पर वह 
जुल्मी मृग कहीं नहीं मिला | ढूँढते छूँठढते मृगी थक गई । ऐसे ही प्रिय 
वियोग में रोती हुई नायिका आंसुओं को सम्पोधन करती हुई कहती है “अरी 
ओ आँसुओं की धारा तनिक रुक जा; तनिक रुक जा ऐ. ब्रेरिन जरा रुक जा | 
हमारा मुँह भीग गया है। अंगिया चू रही है, हे आँसुओं को धार जरा रुक 
जा। न वर्षा है न बादल, न सावन का महीना है, नदी नाले सब सूखे पड़े हैं, 
पानी का प्रवेश भी नहीं है फिर तू कहां से बह रही है । 

ऊपर तो हुईं वियोग की बात, संयोग के लिए आकुछ नायिका ग्रवासी पति 
को पुकार पुकार कर कहती है- 


हे ठोला, रात तारों से सजी हुई है-और मेरी सेज फूलों से सजी है | अब 
घर चले आओ प्रियतम, छताएँ बृक्षों से लिपट रही हैं अब घर चले आओ 
जिसमें यह वर्षा ऋतु अच्छी तरह आनन्द से कट जाए. । 
इन लोकगीतों में जहां एक ओर मुक्तक भावों का स्फुरण मिलता है वहां 
दूसरी ओर पनिहारी गीत में प्रबन्ध तत्व का रूप भी देखने को आता है। 


/ हल चननमन्साब-3७ «मनन की 2म बना 


१, 'मिरगे बिना मिरगी एक लड़ी । 
मिरगो छोड़ गयो बन खंड माय मिरगी ने एक लड़ी । 
मिरगे ने दंदग मिरगी निसरो । 
ढूँढयो दूँढ़यों बन खंड छाण | 
मिरंगे बिना प्रिरगी एक छड़ी । 
मिरगो छोड गयो बन खैड मांय मिरगी ने एक लड़ी |! 
--'राजस्थान के लोक गीत ।? 
२. "मुख भीज्यो, अंगिया चुई, चुद चुद ठपको जाय । 
आंसू ड़ारी घारा तनेयक डट ज्या भें | 
ना विरखा, न बदली ओ, ना सावणियों मास 
नदी नाल सूका पड़या ओ | पाणी डारो नाय पवास । 
आंसू डारी धार तनयेक डट ज्या ओ। 
३. तारा तो छाई रातड़ी जी ठोला फुलड़ा छाई सेज । 
एव घर आयजा गोरी रा बाल्मा हो जी 
विरछा ब्रिल्मी वेलड़ी पिया, नरा त्रिद्मी नार । 
इव घर आयजा बरसा सत भी हो जी ।? 





- राजस्थान के छोक गीत” 


( २९ )2 


एक पनिहारी पानी भरने के लिए पनघट पर गई | अकेले उससे घड़ा सिर 
पर नहीं रखा जाता । इसी समय एक पथिक ऊंट पर सवार होकर पनघट पर 
आ पहुँचा | पनिहारी ने उससे सहारा देने की प्राथेना की पथिक ने पनिहारी से 
घड़े फेंककर साथ चलने को कहा । क्षत्राणी अपमान से छाल हो उठी और 
पथिक को सैकड़ों बातें सुनाकर घर पहुँची । बह को क्रोध से भरी देखकर सास 
ने क्रोध का कारण पूछा । पनिहारी ने सारा हाल बताया मां ने उत्सुकता से 
पथिक की रूपरेखा पूंछी | पनिद्दारी ने बताया | माँ का हृदय प्रेम से गदगद हो 
उठा और उसने कहा वही तो तेरा पति और मेरा पुत्र था। पनिह्ारी भेप गई | 

इन गीतों की रचना का समय निर्धारित करने का प्रयत्न एक भारी भूछ 
होगी, यह तो मनुष्य की चेतना शक्ति के साथ ही निःखत हुए हैं | कहने का 
तात्पये यह है कि चारण कालीन रासो साहित्य के समानान्तर राजस्थानी छोक 
गीतों में प्रेमाख्यानों का रूप ग्राम-गीतों ओर पनिहारी गीतों में अवस्थित था | 

चारणकाल के अन्त और भक्तिकाल के प्रारम्भ के साथ आख्यानक काव्यों 
की एक परम्परा सी चल पड़ी जिसका श्रेय मुसल्मान कवियों को मिला । 

सर्वे प्रथम मुल्लादाऊद की नरक चंदा की कहानी के बाद कुतुबन की 
“मृगावती? मिली जिसमें गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप- 
मुरारि की ककया मगावती की प्रेम कथा का वर्णन है । 

मंभन की मधुमालती जायसी के पूर्व रची गई जिसमें कनेसर नगर के राजा 
सुरञ्ञमान के पुत्र मनोहर तथा महारास नगर की राजकुमारी मधुमाल्ती की प्रेम- 
कथा वर्णित मिलती है। तदुपरान्त मुग्धाबती, म्गावती, मधुमालती और 
प्रेमाववी का उल्लेख जायसी के द्वारा किया गया, ये रचनाएँ हिन्दुओं की थीं 
या मुसल्मानों की इसका पता अब तक नहीं घल सका है । 

जायसी के पद्मावत के उपरान्त उसमान कवि की “चित्रावली” मिली जिसमें 
नैपाल के राजा धरनीधर के पुत्र 'सुजान” तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली 
की प्रेम कथा वर्णित मिल्ती है । 
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१, राजस्थान के पनिद्दारी मीत--( राजस्थानी पत्रिका ) | 
२. विक्रम धंसा प्रेम के वाया । सपनावति कहं गएउ पतारा । 
मधू पाछ मुग्धघावति लागी। गगन पूर ह्ोइगा वैरागी । 
राजकुंवर कंचनपुर गयऊ । म्गावती कंह जोगी भयऊ ॥ 
साधे कुंवर खंडावत जोगू। मधुमालति कर कौन्ह वियोगू । 


प्रेमावति कंह सुरवर साधा । उषा छागि अनिदध वर बांधा | 
-- जॉयसी--पश्मावत । 


( ३० ) 


शेखनत्री ने राजा ज्ञादीप ओर रानी देवजानी की प्रेम कथा को लेकर 
ज्ञानदीप की रचना की | कासिम शाह ने हंस जवाहिर राजा हंस ओर रानी 
जवाहिर की कथा को लेकर लिखा तथा नूर मुहम्मद ने 'इन्द्रावती? ओर भनुराग 
बांसुरी की रचना की । 


उपयुक सारे आख्यान सूफी परम्परा में लिखे गए हैं । किन्तु इनके अति- 
रिक्त आलम? का माधवानल काम कन्दलछा और द्यामसनेही, गुलाम मुहम्मद 
का प्रेमरसाल” सुन्दर कली की 'सुन्दर कली की कहानी? दुली कुत॒बशाह की 
कुतुत्र मुशतरी, नुसरती का 'गुलशने इश्क”, 'इज निशाती का फुल्वान, निसार 
का यूसूफ जुलेखा, गवासी का (किस्सा सैफुल मुलूम वदी उजम? और तसीनुद्दीन 
का कामरूप ओर कला किस्सा, फजिल शाह का 'प्रेमरतन! तथा रजन का 
'प्रेमजोवन निरंजन? मुछा गाजी वख्श का “उषा चरित”? आदि कितने खतंत्र 
आख्यानक काव्य मिलते हैं । इनके अतिरिक्त अकेले जान कवि ने, रक्ञावली, 
लेला मंजनू , नलदमयन्ती, पुहुपवारिखा, कनकावती, छविसागर, मोहनी, घन्द्रसेन 
राजा सील निधान की कथा, कामरानी वा पीतमदास की कथा, बढ्किया विरही 
की कथा, खिजर खाँ ओर देवलूदे की कहानी, कामछता, रूपमंजरी, छीता, कन- 
कावती, मधुकर माल्ती ( बुधिसागर ) आदि अद्वारह कथाएँ लिखी है जिनमें 
कुछ सूफी ढंग की हैं ओर कुछ शुद्ध प्रेमाख्यान हैं । | 


हिन्दी साहित्य में सूफी कवियों के समानान्तर हिन्दू कवियों की प्रेमाख्यान 
घारा भी सतत प्रवाहित होती रही हे। जिस प्रकार मुसलमान कवियों का 
कथा-साहित्य पोराणिक, काव्पनिक एवं लोक प्रचलित तथा ऐतिहासिक 
कथाओं पर अवलम्बित मिलता है उसी प्रकार हिन्दुओं ने भी जायसी 
के सी ओर उनके पश्चात्‌ आख्यानक काब्यों का विपुल साहित्य निर्मित 
किया है । 


नल दमयन्ती की कथा, रुक्मिणी मंगल, नल ढमन, नल घरित्र, नछ दम- 
यन्ती चरित्र, नल दमयन्ती कथा, उषा की कथा, बेलि कृष्ण रक्मिणी री आदि 
हिन्दुओं के रचित पोराणिक प्रेमाख्यान मिलते हैं । 


लोक प्रचलित और कव्पना प्रसूत कहानियों में प्रेम विल्यस, प्रेमल्ता 
कथा, ठढोला मारुरा दृहा, कामरूप घन्द्रकका की कहानी, र्मणसाह छत्रीढी 
भटिहारी की कथा, कामरूप की कथा, म्गावती की कथा, राजा चित्रमुकुट 
को कथा, मधुमाल्ती, चन्दनमलूय, गिरिवार्ता, बात सायणी चारणीरी, लैला 
मजनू आदि आती हैं । 


( ३१ ) 


ऐतिहासिक कहानियों में माधवानल काम कंदछा, और रूपमन्नरी रखी 
जा सकती है किन्तु समय के साथ साथ वह पोराणिक कहानी की कोटि में 
जा पहुँचीं । 

इन आख्यानों की विषयानुकूछ दो कोटि-ऐहिक कथाएँ, और पारलोकिक 
कथाएँ-स्थापित को जा सकती हैं। 

ऐहिक प्रेम से सम्बन्धित आख्यान, टोला मारूरा दुह्दा, सत्यवती की कथा, 
पन्द्र कुंबर री बात, रमणसाह छत्रीछी भटिहारी की कथा, राजा बिनत्रमुकुट की 
कथा, मधुमाल्ती, न्‍्दनमलय गिरि वार्ता, बात सायणी चारणी री, माधवानल 
काम कंदला, विरह वारीश, रस रतन, प्रेम विलास, प्रेमलता कथा आदि हैं । 

ऐहिक कहानियाँ भी दो रूपों में मिलती हैं। पहली वे जिनमें विवाह के 
उपरान्त प्रेम का विकास और गाहंस्थ्य जीवन की झाँकी मिलती है, जैसे सत्य- 
बती की कथा, घन्दनमलय गिरि वार्ता, ढोला मारूरा दृहा, बीसलदेव रासो 
और दूसरी वह जिनमें विवाह के पूर्व प्रेम का स्फुरण मिलता है और नायक के 
प्रयक्ष द्वारा उद्देश्य प्राप्ति होती हे--जैसे मधुमाल्ती, प्रेम विछास, प्रेमछता 
कथा, रसरतन तथा मांधवानल कामकंदला के सभी रूप मिलते हैं । 
.. पारलोकिक प्रेम से सम्बन्धित सूफ़ी ढंग की कहानियों में पौराणिक गाथाएं, 
एवं कब्पना प्रसूत अथवा लोकप्रचलित कहानियां दोनों ही मिलती हैं । जैसे 
नलदमन, ( सूरदास ) उषा की कथा, ( रामदास ) नलदमयन्ती चरित ( सेवाराम ) 
नल घरित ( कुंवर मुकुन्द सिंह ) पुहुपावती, लैला मजनू , रूपमंजरों को कथाएं: 
आता हैं । 

मध्य युग की हिन्दू प्रेमाख्यानों की यह परम्परा संवत्‌ १००० से प्रारम्भ 
होकर संवत्‌ १९१२ तक चलती हुई मिलती है। हम मृगेन्द्र के 'प्रेम-पयोनिधिः 
को इस परंपरा का अन्तिम ग्रंथ कह सकते हैं | वैसे जो परम्परा एक बार प्रारम्भ 
हो जाती है वह अपनी सजीवता को खोकर भी बहुत दिनों तक चला करती है | 
इसलिए प्रेमाख्यानों की परम्परा के कुछ ग्रन्थ संवत्‌ १९१२ के बाद भी खोजने 
पर मिल जाएंगे | फिर भी सं० १००० से १९१२ के समय को हम हिन्दू प्रेमा- 
ख्यानों का उत्क्ष काठ कह सकते हैं | इसलिए इसी काछ को रचनाओं को 
प्रस्तुत निबन्ध में अध्ययन का आधार बनाया गया है । 


कलम -+ पान बटकथ- कक पक का के पनं-कन्‍नमथ--+ बन. अन्त 


देखिए, आगे 'माधवानल काम कंदला? की भूमिका में ऐतिहासिक आधार 
पृष्ठ २७२ | 


हिन्दुओं के प्रेमाख्यानक 


( ग्रन्थ परिचय ) 

पिछले पृष्ठों में कहा जा चुका है कि सूफी आख्यानक काव्यों की परम्परा 
हिन्दुओं और मुसलमानों ने समान रूप से अपनायी | साथ साथ ऐेहिक 
प्रमाख्यानों के खजन में भी दोनों ने समान रूप से योग दिया था । अबतक 
के इतिहासकारों को हिन्दू प्रेमाख्यानकों की सामग्री प्राम न हो सकी थी 
इसछिए उन्होंने इन पर अपना कोई मत उपस्थित नहीं किया है। नूरमुहम्मद 
की अनुराग बांसुरी? से पण्डित रामचन्द्र शक्व ने आख्यानक काब्यों की परम्परा 
की समाप्ति मानी है उन्हें यहाँ तक कहना पड़ा कि 'इस परम्परा में मुसल्मान 
कबि ही हुए हैं। केवछ एक हिन्दू मिला है।? किन्तु समय के साथ साथ 
हिन्दुओं के काव्य भी मिले जो जायसी के पूर्व और उनके पश्चात रखे गये हैं । 
इस अध्याय में इन काब्यों का संक्षिप्त अन्थ परिचय उपस्थित किया गया है। 
ढोछा मारू रा दूह्ा (१००० से १६०८) प्रकाशित (ना० प्र० स० काशी) 

ठोला मारू रा दृहा लोक गीतों के डिंगल परम्परा का विकसित रूप है | 
इसका रचना काल सं० १००० से १६०८ तक माना गया है। इसमें ढोल 
तथा मालबणगी एवं मारवणी के संयोग और वियोग का सुन्दर चित्रण मिल्ता 
है। इसकी भाषा डिंगल है और सारा काव्य दूहा छन्द प्रणीत है। नागरी 
प्रचारिणी काशी के द्वारा इस प्रबन्ध काव्य का खुन्दर संस्करण प्रकाशित हो 


चुका है | 
बीसलदेव रासो ( सं० १२१२ ) प्रकाशित 

बीसलदेव रासो की रचना नरपति नाव्ह ने सं० १२१२ में की। हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में यह रचना बौर काव्यों के अन्तगंत मानी गई है। 
रासो नाम होने के कारण और बीसलदेव के दक्षिण को जीतने के लिए प्रयाण 
करने के कारण विद्वानों ने इसे रासो परम्परा के काव्यों के अन्तर्गंत्र रक्खा 
है । परन्तु हमारे विचार से इसका स्थान हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानकों के बीच 
है। प्रस्तुत रचना में हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों की सभी विशेषताएँ, प्रात 


( रे३रे ) 


होती हैं। राजमती के विरह वर्णन के लिए ही कवि ने इसकी रचना की है 
ऐसा प्रतीत होता है। 
सदयवत्स सावलिंगा ( सं० १५०० ) अप्रकाशित ( अप्राप्य ) 

सदयवत्स सावलिंगा की रचना राजस्थान। भाषा में श्री केशव ने सं० १५०० 
में की है। इसमें राजा महिपाछ के पुत्र सदयवत्स तथा उनके राजमंत्री सोम 
की पुत्री सावलिंगा की प्रेम कथा वर्णित है। इस कथा का पश्चिमी भारत में 
बड़ा प्रचार था इसलिए सदयवत्स की अवस्थिति और भी प्राचीन हो सकती है | 
अप्राप्य होने के कारण इसका परिचय नहीं दिया जा सकता। 
लक्ष्मणसेन पद्मावती की कथा ( स॑५ १०१६ ) अप्रकाशित ( अप्राप्य ) 

श्री रामकुमार वर्मा ने अपने हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में 
इसका उदलेख किया है। उनके अनुसार इसकी रचना दामों कवि के द्वारा 
हुईं | यह एक बीर रस प्रधान आख्यानक काव्य कहा जाता है। अप्राप्य होने 
के कारण इसका परिचय नहीं दिया जा सकता । 

सत्यवती की कथा ( सं० १००८ ) प्रकाशित ( हिन्दुस्तानी 
पत्रिका भागा ७ प्र० ८१ ) 

सत्यवती की कथा तुछसी से लगभग ७४ वर्ष पूर्व यानी सं० १५५८ में 
ईइवरदास द्वारा रवी गई। इसमें इन्द्र के पुत्र ऋतुवर्न तथा चन्द्रोदय की पुत्री 
सत्यवती की कहानी वर्णित है। यह मसनवी और पुराणों के संवादात्मक शैली 
के मिले-जुले रूप में लिखी गई है। भाव और भाषा की दृष्टि से यह एक 
उत्कृष्ट रचना नहीं कही जा सकती । भाषा की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक 
महत्व है कारण कि इसमें तुलसी के पूर्व अवधी की भाषा का नमूना जेसा का 
तेसा मिलता है। 

माधवानल कामकन्दला ( सं० १५८४) प्रकाशित ( गायकवाड़ 

ओरियन्टल सिरीज भाग "0 ) 
माधवानलू कामकन्दला की रचना गणपति ने सं० १५८४ म॑ की। यह 
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१, सदयवत्स की अवस्थिति का समय निश्चित नहीं पर संस्कृत कथानक में 

जैनाचार्य काठक के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ा गया है। एवं कथा 

में उज्जयनी, हरि सिद्ध माता ( देवी ) प्रतिष्ठान नगर व झ्ालिवाहन राजा 

बावन वीर, खापरा चौर आदि का उल्लेख है| तदनुसार विक्रम के सम- 

कालीन सिद्ध होता है अतः विक्रम कथाओं जितनी ही इस कथा की 
प्रचीनता समझी जा सकती है--- 

--राजसथान भारती भाग ३ अंक १ अपेल १९५० अगरपंद नहटा प्ृ० ४६ ॥ 


( र४ ) 


प्रजन्ध काव्य माधव के पूर्व जन्म से सम्बन्धित है । कवि ने इस काव्य में पट्ढ- 
रानी रुद्र देवी की प्रेम कहानी का भी आयोजन किया है। आधिकारिक कथा 
में कामाबती नगरी की नतंकी कामकन्दछा ओर पुष्पावती नगरी के विज्ञ ब्राह्मण 
माधव को प्रेम कहानी प्राप्त होती है। इसकी भाषा अपमश्रंश है। सम्पूर्ण रचना 
दृहा छन्द में प्रणात है । 
माधवानलर कामकन्दला ( २० १६०० ) अप्रकाशित ( श्री उमाशंकर 
याज्ञिक लखनऊ के संग्रह में उन्हीं के पास ) 

प्रस्तुत रचना संस्कृत ओर हिन्दी मिश्रित भाषा में प्राप्त होती है। इसका 
रचयिता अज्ञात है। इसमं माघवानल ओर कामकन्दला की प्रसिद्ध कहानी 
प्राप्त होती है । 

माधवानल कामकन्दला ( सं? १६१३ ) प्रकाशित ( गायकवाड़ 

ओरियन्टल सीरीज भाग | >0!![ ) 

माधवानल कामकन्दला के प्रसिद्ध प्रेमाखान को लेकर सं० १६१३ में 
कुशललाभ ने प्रमाख्यान की रचना की। प्रस्तुत रचना नीतिप्रधान प्रेंम- 
काव्य कहा जा सकता है। इसकी भाषा संस्कृत ओर राजस्थानी मिश्रित है। 
यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि कथा का भाग प्राचीन राजस्थानी में है 
और नीति विप्यक बातें संस्कृत के श्छोकों में कही गई हैं । 
प्रेमविछास प्रेमछता कथा (सं० १६१३) अप्रकाशित (साहित्य सम्मेलन 

प्रयाग ६०८।२६० ) 

प्रेमविलास और प्रेमलता कथा की रचना 'जतमछ नाहर? ने स॑० १६१३ 
में को। इसमें राजकुमारी प्रेमलता तथा योतनपुर के राजमन्त्री के पुत्र प्रेम- 
विलास की प्रेम कथा का वन प्राप्त होता है। प्रस्तुत रचना राजस्थानी भाषा 
में एक दोहे और एक घचौपाई के क्रम से प्रणीत है ।' यह एक वर्णनाव्मक काव्य 
है जिसमे लोकोत्तर घटनाओं का समावेश बहुत अधिक किया गया है। भाव 
ओर कहानी कला की दृष्टि से यह ख॑ड काव्य एक उत्कृष्ट रचना कही जा 
सकती है । 
रूपमंजरी ( सं० १६२० के लगभग ) प्रकाशित 

प्रस्तुत रचना में निर्भयपुर के राजा धर्मर्धीर की कन्या रूपमंजरी की कहानी 
बर्शित है। इसका विधाह एक क्रर और अयोग्य वरसे हो गया था। 
अपनी सखी इन्दुमती के कहने पर इसने कृष्ण से प्रेम करना प्रारम्भ किया ओर 
उनकी कृपा से उन्हें प्रातत मी कर लिया । श्री नन्ददास की यह रचना उनके 
व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं से संबंधित बतायी जाती है। अबतक इस 
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रचना को हिन्दी साहित्य के इतिहास में कृष्ण काव्य की रचनाओं के अन्तगगंत 
भक्ति प्रधान काव्य माना गया है। परन्तु हमारे विवेचन से प्रस्तुत रचना 
हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानकों की शंखलछा के अन्तर्गत आती है । उसकी घटना 
का संविधान प्रेमाख्यानों की परम्परा के अनुकूछ हुआ है । जिस प्रकार जायसी 
सूफी आदि कवियों ने ईइवर का प्राप्त करने के छिए प्रेम के मार्ग को अपनाने 
का प्रतिपादन किया है उसी प्रकार नंददास जी ने सगुण ब्रह्म ( श्री कृष्ण ) 
को पाने के लिए रूप मार्ग का प्रतिपाइदन किया है। इसलिए इस काव्य को 
हम रूपकात्मक प्रेम काव्य कह सकते हैं। जो हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों 
में थाप्त होते हैं । 
उपा की कथा ( सं० १६३० ) अप्रकाशित ( अमप्राप्य ) 

श्री परशुराम ने उषरा-अनिरुद्ध की प्रसिद्ध पौराणिक प्रेमगाथा को लेकर 
इसकी रचना सं० १६३० में की। इसका उल्लेख श्री रामकुमार वर्मा के इतिहास 
में हुआ है । अप्राप्य होने के कारण इसका परिचय नहीं दिया जा सकता । 
वेलि ऋरन रुक्मिणी री (8० १६३७ ) प्रकाशित ( हिन्दुस्तानी एकेडमी ) 

अकबर के समकालान महाराज प्र॒थ्वीराज ने रक्मिंगी हरण की पोराशिक 
गाथा को लेकर इस प्रेम काव्य की रचना सं० १६३७ में की। प्रस्तुत रचना 
श्ैंगार रस से पूर्ण है। भाषा, भाव, अलंकार-योजना एवं छन्द-विधान की दृष्टि 
से प्रस्तुत रचना एक उत्कृष्ट काव्य है। डिंगल भाषा का ओज और माधुर्य इस 
खंड काब्य में देखने योग्य है । इसका प्रणयन दोहलो में हुआ है । 
छिताई बातों ( सं १६४७ ) अग्रकाशित ( लेखक के पास ) 

छिताई वाता की रचना कविवर नारायण दास ने सं> १६४७ में की। 
इसमें ढोलछा समुंद के राजा सुरसी अथवा सारसी तथा देवगिरि के राजा रामदेव 
को पुत्री छिताई की कथा प्राप्त होती है| प्रस्तुत र्वना “पञ्मावत”? की तरह 
ऐ.तेहासिक घटनाओं पर अवल्म्बित है | विवाह के उपरान्त छिताई का वियोग- 
वर्णन आर पुनः नायक आर नायिका के मिलन की घटना प्रेमाख्यानों की 
परम्परा के अनुकूल मिलती है। छिताई को प्राप्त करने के लिए. देवगिरि पर 
अलाउद्दीन का आक्रमण इस कथा के मूल तत्वों को अग्रसर करने में सहायक 
हुआ है | इसकी सत्रसे बड़ी विशेषता यह है कि इस काव्य में अछाउद्दीन को 
कामुक अंकित करने के उपरान्त कवि ने उसे सहृदय भी अंकित किया है। 
इस प्रकार इस काव्य में घरित्र-चित्रण का समावेश भी प्राप्त होता है । 
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१--रूपकात्मक ८ आन्यापदेशिक ( एलिगरी ) 
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रसरतन ( सं० १६७० ) अप्रकाशित / ना० प्र० सं० काशी 
है, १६३४, १४५८ हस्त लिखित पंथ ) 

रसरतन की रचना पुहुकर ने सं० १६७५ में की । इसमें 'चम्पावती नगरी 
के राजा विजयपाल की कन्या रम्भावती तथा बैरागर के राजकुमार सूरसेन (सोम) 
की प्रेम कहानी वर्णित है। यह मसनवी शैली में दोहा चोपाई की पद्धति में 
लिखा हुआ प्रबन्ध काव्य है। भाषा, भाव, अलंकार तथा छन्द्‌ योजना की दृष्टि से 
यह एक उत्कृष्ट सवना ठहरती है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि कवि ने 
गिरह वर्णन में लक्षण ग्रन्थों की परिपाटी का भी अनुसरण किया है । 

नल-दमयन्ती की कथा ( सं० १६८२ ) अप्रकाशित 

नल-दमयन्ती की पीराणिक कथा को लेकर इस खण्ड काव्य की रचना 
कविवर व्यास ने सं० १६८२ में की | इस काव्य में कवि का दृष्टिकोण आदश- 
वादी है, दमयन्ती के नख-शिख वर्णन में रहस्थात्मक संकेत मिलते हैं किन्तु 
कथा का अन्त बढ़ा शिथिल है। इसकी भाषा अवधी है ओर यह दोहा-चोपाई 
छन्द में प्रजीत है । 
रुक्मिणी-मंगल (सं० १७००) अग्रकाशित (अप्राप्य) 

मिहिस्चन्द की रुक्मिणी मंगल का परिचय कुल श्रेष्ठ जी ने अपने नित्रन्ध 
में किया है। किन्तु अप्राप्य होने के कारण इसका परिचय नहीं दिया 
जा सकता । 
नल दमन (सं० १७१४) अप्रकाशित (स० मं० ना० प्र० स० काशी के पास) 

नल-दमयन्ती के पौराणिक प्रेमाख्यान को लेकर कविवर सूरदास ने नल 
दमन की रचना सं० १७१४ में की। प्रस्तुत रचना सूफ़ी भाव धारा से पूर्ण- 
रूपेण प्रभावित है यही कारण है कि कवि ने पोराणिक गाथा में अपनी सुविधा- 
नुसार परिवतन कर दिए हैं। इसकी माषा अवधी है और मसनवी शैली में 
दोहा-चोपाई छन्द में प्रणीत है । 
माधवानलछ नाटक (२० १७१७) अप्रकाशित (सा० सम्मेलन प्रयाग ३६४६ 

माधव और कामकन्दला के प्रसिद्ध आख्यान को लेकर राजकवि केसि ने 
इसकी रचना सं० १७१७ में की। इसका शीर्षक नाठक है किन्तु इसमें नाठ- 
कीय तत्त्व नहीं मिलते। वरन्‌ दोहा, चोपाई में बद्ध यह एक वर्णनात्मक 
काव्य है| इसकी भाषा अवधी है। काव्य सोष्ठव की दृष्टि से यह उत्कृष्ट रचना 
नहीं कही जा सकती | 
पुहुपावती (सं० १७२६) अप्रकाशित (ना० प्र० स० काशी ३४१) 

वेरागर के राजकुमार और अनूप गढ़ के राना अम्बस्सेन की पुत्री के काल्प- 
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निक प्रेमाख्यान को लेकर दुखहरन दास ने इस प्रेमाख्यान की रचना की। 
यह प्रत्रन्ध काव्य सूफियों की रहस्यवादी भावधारा से प्रभावित है | इसकी 
रचना मसनवी शैली में अवधी भाषा में हुईं है । संपूर्ण रवना बीस खंडों में 
विभाजित है। जिनका नामकरण वर्ण्य विषय के अनुसार किया गया है। इस 
काव्य की विशेषता इसके विस्तृत धार्मिक दृष्टि कोण में है। इसके अतिरिक्त 
इसका अन्त सूफियों के वस्छ या फूना में नहीं होता वरन्‌ हिन्दू विश्वासों के 
अनुसार अवतारबाद और सगुण-मक्ति के रूप में होता है। प्रस्तुत रचना 
हिन्दुओं और मुसलमानों के सांस्कृतिक सामंजस्य और उसके कल्याणकारी प्रमाव 
का अच्छा उदाहरण उपस्थित करती है । 
माधवानल कथा ( सं० १७३७ ) प्रकाशित ( गायकवाड़ ओरियंटल- 
सीरीज भाग (0"5त।)] ) 

माधव ओर कामकन्दला की प्रसिद्ध प्रेम कहानी को लेकर दामोदर कवि ने 
सं० १७३७ में इसकी रचना की । प्रस्तुत रचना राजस्थानी भाषा में है। सर्वत्र 
दोहा छन्द्‌ का ही प्रयोग किया गया है| इसमें राजा गोंवन्द घन्द्र की साम्राशी 
रुद्र महादेवी की माधव पर आसक्त दिखाया गया है। अपने प्रेम की निष्फलता 
पर क्रुद्ध होकर उन्होंने छछ से राजा द्वारा माधव को देश निकाला दिलाया है। 
चन्द्रकुबर री बात (सं० १७४० ) प्रकाशित (शोध पतन्निका भाग २- 
अंक ३ ) 

इस वाता में अमरापुरी के राजा अमरसेन के पुत्र घन्द्रकुंबर तथा एक श्रेष्ठी 
की विवाहिता स्त्रीके अनुचित प्रेम संबंध को लेकर हंस कवि ने अपनी 
कहानी की रचना की है। प्रस्तुत स्चना उपपति प्रेम पर आधारित है। यह 
वार्ता अन्य काव्यों से दो बातों में भिन्न है। पहली तो यह कि यह परकोया 
प्रेम से संबंधित काव्य है। दूसरे इसमें त्री की ओर से प्रयक्ष है पुरुष का 
प्रयत्न लेश मात्र भी लक्षित नहीं होता । एक कामान्ध वणिक पत्नी की कहानी 
इसमें मिलती है। संभवतः विदेश यात्रा को बहुत दिन के लिए, जाने पर 
गहस्थी पर पड़ने वाले दूषित परिणाम को ब्यंजित करने के लिए इसकी रचना 
की गई है। इसकी भाषा राजस्थानी है। पद्म के बीच में गद्य वार्ता भी प्राप्त 
होती हे । दोहे-चोपाई के अतिरिक्त इस काव्य में सोरठे, चोहटे, देशी, 
ओर दूहा छन्‍्द का भी प्रयोग किया गया है। 
नल चरित्र ( सं० १७९८ ) अप्रकाशित ( ना० प्र० स० काशी ३६६ ) 

नल दमयन्ती की पोराणिक कथा को लेकर कुँवर मुकुन्द सिंह ने सं० 
१७९८ में इस काव्य की रचना की । यह रचना सूफी भावधारा से प्रभावित है 
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जिसमें लोकिक और अलौकिक प्रेम के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कवि ने 
नल दमयन्ती की कथा को उदाहरण रूप में उपस्थित किया है। “कलि? की 
फोज के द्वारा उच्चरित नारों ने सांस्गरिक मोह माया एवं लौकिक आमोद- 
प्रमोद को पाप मूलक अंकित किया गया है। कथा का प्रारम्भ गणेश-वन्दना 
से होता है। इसके बाद अन्य देवी-देवताओं की स्त॒ृति की गई है। इसकी 
भाषा अवधी है। सर्वत्र दोहा-चोपाई छन्द का प्रयोग किया गया है। 
विरह-वारीश ( सं० १८०९ से १८१५ के बीच ) प्रकाशित ( ना० प्र० 
स० काशी से प्राप्त ) 

माधवानल कामकन्दला की कहानी को लेकर बोधा कवि ने विग्ह- 
वारीश की रघना सं० १८०९ से १८१५ के बीच की है। यह कहानी पोरा- 
णिक दौली में विरही और बांलछा के संवाद के रूप में उपस्थित की गई है। मूल 
कथा के आदि में अप्सरा जयन्ती तथा लीलावती की प्रेमकहानी की जोडकर 
कवि ने जन्मान्तर वाद की स्थापना की है। कथा के विस्तार में कवि को संयोग 
वियोग की नाना दशाओं को अंकित करने का अवकाश मिल गया है। इसकी 
भाषा अवधी है। अलंकार तथा छन्‍्द योजना की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट काव्य है। 
नलोपाख्यान ( सं० १८१४ ) अप्रकाशित ( अप्राप्य ) 

नल्दमयन्ती की पोराणिक कथा को लेकर मुरलठीधर ने इसको रचना सं० 
१८१४ में की | अप्राप्य होने के कारण इसका परिचय नहीं दिया जा सकता | 
उषा चरित्र (स॑० १८३१ ) अप्रकाशित ( ना८ प्र० स० काशी ३६ 

उषा घरित्र की रचना जनकुंज ने सं० १८३१ में की । यह रचना अवधी में 
बारह खड़ी में रची गई है। इसलिए वृत्यनुप्रास की छटा इसमें देखने योग्य है । 
कवि ने कथा वस्तु में थोडा परिवर्टन कर दिया है। भागवत में उषा केवल 
अनिरुद्ध का स्वप्न देखती है किन्तु इसमें दोनों एक दूसरे को स्वप्न में देखते 
हैं । इस परिवर्तन से कथानक में स्वाभाविकता आ गई है। 
मधुमालती ( स॑० १८३७ ) अप्रकाशित ( ना० प्र० स० काशी ३३$$, 


२ ८५ ५५७ २६०७ २६६ 
यअचछूछ) छछंड, बछऊंठ5, व 


लीलावती के राजा घन्द्रसेन की पुत्री मालती और उसके मंत्री के पुत्र मघु- 
कर की प्रेम कहानी को लेकर घतुर्भंज दास कायस्थ ने इसकी रचना स॑० १८३७ 
में की। प्रस्तुत रचना में पश्चु-पक्षियों से संबंधित पांच. छोटी-छोटी अंतर कथाएँ 
मिलती हैं। जो कथावस्तु में इस प्रकार गुम्फित कर दी गई हैं कि अल्य 
नहीं की जा सकतीं | यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इन्हीं अन्तर कथाओं 


१, मित्रबन्धु विनोद पृ० ८१७। 
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के आधार पर मूल कथा आगे बढ़ती है। कवि ने इसमें जन्मान्तरवाद की 
भी पुष्टि की है। प्रस्तुत रचना में शृंगार उतना मुखरित नहीं है जितना की 
नीति और दाशंनिक पक्ष । यही कारण है कि नख-शिख वर्णन आदि अथवा 
संयोग-वियोग की अन्तंदशाएँ इस काब्य में कम प्राप्त होती हैं। इन विशेष- 
ताओं के साथ प्रिय को पाने के लिए स्त्री की ओर से प्रयत्न की प्रधानता पाई 
जाती है। तथा आइ्चर्यतत्व का संयोजन इस रचना में अन्य रचनाओं से 
अधिक किया है । 
नल-दमयन्ती चरित (सं० १८०३) अप्रकाशित (ना० प्र० स० काशी ४३ 

नल-दमयन्ती के पोराणिक प्रेमाख्यान को लेकर कविवर सेवाराम ने इस 
काव्य की रचना को | प्रस्तुत रचना गणेश महिमा को स्थापित करने के लिए को 
गई जान पड़ती है । कवि ने गणेश की महिमा को दशोने के लिए मूल कथा में 
परिवर्तन भी किये हैं | इस काव्य में नीति विषयक सूक्तयाँ, सती सत्री के तेज 
का वर्णन तथा पति-परायणता के उदाहरण तिखरे मिलते हैं। प्रेम काव्य होने 
पर भी अंगार रस के स्थान पर शान्त ओर करुण रस की प्रधानता मिलती हे । 
इसकी भाषा अवधी है तथा रचना दोहा-चोजाई छन्द में प्रणीत है । 
कामरूप चन्द्रकला की प्रेम कहानी (सं० १८५३) अप्रकाशित (अप्राप्य ) 

प्रमचनन्‍्द द्वारा १८५३ में लिखी गई कामरूप घचन्द्रकला का उल्लेख खोज 
रिपोर्ट में हुआ है किन्तु अगप्राप्त होने के कारण इसका परिचय नहीं दिया 
जा सकता | 

उषा-हरण ( सं० १८८६ ) प्रकाशित ( साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग ३३७, २६४ 

उषा-अनिरुद्ध की प्रेम कहानी जीवनछाल नागर द्वारा सं० १८८६ में रची 
गई । यह रचना श्रीमद्भागवत की कथा वस्तु के अनुकूल होते हुए भी कई स्थानों 
पर भिन्न है। कथानक में सरसता, स्वाभाविकता तथा उपादेयता लाने के लिए 
कवि ने अपनी कव्पना से नवीन घटनाओं का संयोजन मूल कथा के बीच-बत्रीच 
किया है। उषा को उसने पार्वती की पुत्री बताया है और पार्वती के बरदान 
के कारण ही इस कवि के अनुसार उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्त में देखा था। 
इस परिवतंन से काव्य में आइचर्य तत्व के संयोजन के साथ साथ स्वामाविकता 
भी आ गई है| 

इसकी भाषा अवधी है किन्तु कहीं कहीं ब्रज का पुट भी लक्षित होता है । 
इस रचना में दोहा-बापाई छन्द के अतिरिक्त सवैया, सारसी तथा पढद्धरिका 
छन्दों का भी प्रयोग किया गया है। 
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उषा-चरित ( सं० १८८८ ) अप्रकाशित ( ना० प्र० स० काशी 

उषा-चरित की रचना मुरली दास ने सं० १८८८ में की। प्रस्तुत रचना 
एक छोटा सा वर्णनात्मक काव्य है। कथा श्रीमद्भागवत के अनुसार है। इसकी 
प्रतिलिपि बड़ी अशुद्ध है तथा पानी से भींग जाने के कारण पढ़ी नहीं जाती 
इसलिए काव्य-सौन्दर्य आदि का मूल्यांकन करना असम्भव है। इसकी भाषा 
अवधो है लेकिन बीच बीच में खड़ी बोली के चलते हुए शब्द मिलते हैं | 
जैसे--सिर, अक्षर, प्रातःकाल आदि । छंद-विधान चोपाई और दोहे का ही 
प्रतीत होता है । 
उषा की कथा (सं० १८९७) अप्रकाशित (३४६६ ना० प्र० स० काशी) 

कविवर रामदास ने उषा को कथा 8० १८९४ में लिखी । कवि कृष्ण भक्त 
था। इसलिए अपनी कृष्णभक्ति के प्रदर्शन के लिए उसने कथा में विस्तार 
किया है आर यह दिखाने का प्रयज्ञ किया है कि सभी देवता आदि कृष्ण के 
उपासक हैं। हज्ये ओर विज्यें के तथा अन्य छाटे छोटे पोराणिक आख्वयानों 
को कथा के प्रारम्भ में जोइहकर कवि ने कथा के विषय को अलौकिक एवं 
धामिक प्रष्ठभूमि देने का प्रय्ल किया है। इस काव्य में ल्लोकपक्ष और लोक- 
मयांदा का विशेष ध्यान रखा गया है | इसीलिए पाव॑ती के बरदान स्वरूप उपा- 
अनिरुद्ध के गान्धव विवाह की भूमिका तैयार की गई है। प्रस्तुत रचना में 
संयोग-वियोग आदि तथा नखशिख वर्णन में वही परिमाजित अभिरुचि का 
पता चलता है । 
रमणशाह छबीली भठियारी की कथा (सं० १९०५० के पूर्व) अप्रकाशित 

(ना० प्र० स० काशी याज्ञषिक संग्रह “४५४ क) 

इस रचना में रचयिता एवं लिपिकार का नाम नहीं मिलता । कथा का 
प्रारम्भ श्री गणेशाय नमः से होता है। इसलिए ऐसा जान पढ़ता है कि यह 
किसी हिन्दू कवि की रचना है। वण्य विषय की दृष्टि से यह काव्य अन्य 
आख्यानों से भिन्न है। इसमें राजकुमार रमणशाह तथा छलत्रीढी भठियारी की 
प्रेम कहानी मिलती है किन्तु आगे चलकर दो कहानियाँ समानान्तर 'घलने 
लगती हैं जिसमें ठाकुर मानसिंह की राजकुमारी विचित्र कुँवर भठियारी के प्रेम 
बन्धन से कुमार को छुड़ाने का प्रयत्ञ करती है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह कथा 
महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि इसका नायक मुसलमान है और उसका विवाह हिन्दू 
यजकुमारी के साथ हिन्दू रीति रिवाज से कराया गया है| इसलिए हम यह कह 
सकते हैं कि हिन्दू और मुसत्मानों के भीच विवाह सम्बन्ध भी होने छगे थे 
और ऐसे आख्यानक काव्य भी प्रणीत होने लगे थे | 
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इसकी रचना गद्य-पद्म मिश्रित शैली में हुई है। पद्मांशों में खड़ी बोली और 
ब्रज भाषा का मिश्रित रूप मिलता है। गय्य वार्ता में फारसी शब्दों का प्रयोग 
जैसे फरमाना, म॒बारक आदि बहुतायत से पाया जाता है। 
कामरूप की कथा ( सं० १९०५ ) अप्रकाशित ( अप्राप्य ) 

सें० १९०५ में हरिसिबक ने कामरूप की कथा लिखी । पुस्तक अप्राप्य होने 
के कारण कोई परिचय नहीं दिया जा सकता । 
रुक्मिणी मंगल ( सं? १९०६) अप्रकाशित (अप्राप्य ) 

सं० १९०६ में कबि रामछाल ने रुक्मिगी मंगल की रचना की | पुस्तक 
अप्राप्य होने के कारण कोई परिचय नहीं दिया जा सकता । 
मृगावती ( १९०६ ) अप्रकाशित (अप्राप्य ) 

सं० १९०६ में मेघराज प्रधान ने मृगावती लिखी | पुस्तक अप्राप्य होने के 
कारण कोई भी परिचय नहीं दिया जा सकता | 
रुक्मिणी-परिणय ( १९०७ ) अप्रकाशित ( साहिय सम्मेलन प्रयाग- 
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श्री रघुराज सिंह जू देव ने सं० १९०७ में रुक्मिणी परिणय लिखा | प्रस्तुत 
रचना में श्रीमद्भागवत की बहुत सी घटनाएँ और कथाएँ मूछ कथा के पूर्व 
संयोजित की गई हैं इस कारण यह काव्य इतिबृत्ताज्मक वर्णनों से पूण है । 
रुक्मिणी के विवाह ओर कृष्ण तथा रुक्मिणी के संयोग श्रृंगार में कवि की भाषा 
एवं काव्य कला के दर्शन होते हैं। ऐसे रसाव्मक स्थल बड़े सुन्दर ओर हृदय- 
ग्राही बन पड़े हैं। इसकी भाषा ब्रज है। दोहा-चोपाई छन्द के अतिरिक्त 
सवेया, घनाक्षरी आदि छन्‍्दों का भी प्रयोग किया गया है। 
नलदमयन्ती की कथा (स० १९११ के पूर्व ) अप्रकाशित (ना० प्र० स० 

काश ईह5$ ) 

किसी अज्ञात कवि ने नल दमयन्ती का कथा सं० १९११ म॑ लिखी । इसकी 
भाषा अवधी है जो काफी प्रांजल हैे। इस रचना में दोहा और चापाई का क्रम 
मिलता है। इसके अतिरिक्त सोरठा, सवैया आदि हछन्दों का प्रयोग किया गया है । 

प्रेम पयोनिधि (सं० १९१२) अग्रकाशित (राजकीय पुस्तकालय 

रामनगर बनारस ) 

प्रेम पयोनिधि की रचना मृगेन्द्र ने सं० १९१२ में की । इसमें राजकुमार 
जगत प्रभाकर और कनकपुर की राजकुमारी शशिग्रभा का प्रेमाख्यान मिलता 
है। इस काव्य में आश्चर्य तत्वों और छोकोत्तर घटनाओं का बाहुलय मिलता 
है। कवि ने दोहा-चोपाई में कथा का विस्तार किया है और कवित्त-सबैया 


( ४२ ) 


आदि हन्दों में रसात्मक स्थलों की अमिव्णंजना की है | इसकी भाषा ब्रज है । 
इस काव्य को हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानकों की अन्तिम ४खला कहा जा 
सकता है | 

उपयुक्त आख्यानों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी आख्यानक प्राप्त हुए हैं जिनके 
रचवयिता अगर ज्ञात हैं तो उनके रचना काल का पता नहीं चलता | कुछ ऐसे 
मिलते हैं जिनमें रचनाकाल आर सचयिता दोनां के नाम अज्ञात हैं। ऐसे प्रेम 
काव्य नीचे अंकित किये गये हैं । 

लेल-मजनूं की कथा अप्रकाशित ( ना० प्र० स० काशी ) 

कविवर सेवाराम ने लैछा-मजनूं की कथा लिखी | यह चार सी पंक्तियों 
का एक छोटा सा काव्य है जिसमें छेला मजन्‌ं की प्रचलित कथा सूफियों की 
रहस्यवादी परिपाटी में वर्णित मिलती है। काव्य-सो8व, अलंकार, छन्द एवं 
भाषा की दृष्टि से यह काव्य उच्चकोटि का नहीं है। प्रतिलिपिकार ने बही के 
एक पन्ने पर इसे उतारा है। सम्मवतः अपनी रुचि के अनुकूल इस प्रतिलिपि- 
कार ने किसी मूल प्रति के अंश उतार लिये हों । उसमें उदं तथा हिन्दी भाषा का 
मिश्रित रूप प्राप्त होता है | 
बातसायणी चारणी री प्रकाशित ( राजस्थान भारती भाग १ अंक २-३ 

जुलाई, अक्टूबर, सन १९४६ ) 

प्रस्तुत रचना प्राचीन राजस्थानी कथा साहित्य की एक टूटी हुई कड़ी है। 
इसका अन्त दुखान्त है। पूरी कथा आइचय तलों से पूर्ण है, आर राजखानी 
गद्य में प्रणीत है । 
राजा चित्रमुकुट और रानी चन्द्रकिरण की कथा अप्रकाशित ( ना० प्र० 

स० काशी याज्षिक सग्रह 4५४, क ३५) ख -ुद ग) 

राजा चित्रम॒ुकुट और रानी घचन्द्रकिण की कथा में राजा चतुर्मुकुट और 
कुमारी घन्द्रकिरण का प्रेम वर्णित है। इसकी भाषा अवधी है तथा इसमें दोहा 
सोपाई छन्‍्द का प्रयोग किया गया है। प्रेम के साथ-साथ सती प्रताप की 
महिमा भी इस काव्य में देखने को मिलती है | 

संवत्‌ १००० से १९१२ तक मिलने वाले प्रेमाख्यानकों का संक्षिस परिचय 
इस अध्याय में उपस्थित किया गया है। अब तक प्राप्त विशिष्ट ग्रंथों का 
विश्लेषण एवं अध्ययन आने वाले अध्यायों में किया जायगा । 


नोट--उपयुक्त ४१ प्रेमाख्यानकों में ८ अप्राप्त हैं | शेष ३३ प्रेमाख्यानकों 
की संक्षित आलाचना आगे की गई है । 


प्रेमाख्यानों पर पड़ने वाले प्रभाव 


अधुनिक युग ॒प्रारम्म होने के पूर्व हिन्दी कविता के जो प्रधान छः अंग 
थे--डिंगल कवियों की वीर गाथा, निर्गुणियों की बानियाँ, कृष्ण भक्त या रागा- 
नुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेधी भक्ति मार्ग के उपासकों 
की कविता, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा हिन्दू कवियों के 
'्रेमाख्यान” ( रोमांस ) और रीति काव्य, उनका आदि स्लोत अपश्रंश साहित्य 
में मिलता है। यह पहले कहा जा चुका है कि अपभ्रेंश की रचनाएँ विक्रम 
की स्गतवीं छाताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक मिलती हैं और उनकी 
साहित्यिक प्रवृत्तियों का सं॑क्षित परिचय मी पिछले पृष्ठों में दिया जा चुका है, 
किन्तु अधिकतर जैनियों के चरित काव्य, पुराणादि दसवों शताब्दी से पन्द्रहवीं 
शताब्दी तक के ही मिलते हैं जो छटीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक की 
धर्म साधना की पद्धति से प्रभावित हुए हैं, साथ ही उन्होंने अर्वांचीन साहित्य 
को भी प्रभावित किया है | 

विक्रम की छठटीं शताब्दी से छेकर पन्द्रहवीं शताव्दी तक, धामिक मत- 
मतान्तरों की कितनी ही धाराएँ एवं उपधाराएँ उत्तरीमारत में चलती रहीं | 
बिना इन मूल धाराओं का मूल्यांकन किए हुए हिन्दी की आदि कालीन 
प्रवृत्तियों ओर सामान्य विशेषताओं को भीमाँति समझा नहीं जा सकता 
हसलिए कि साहित्य समाज का दपेण है, कोई भी साहित्यकार अपने सामाजिक 
वातावरण और उस समय के प्रचलित विश्वासों आदि की अवहेलना नहीं 
कर सकता। 

अस्तु विक्रम की छठीं से पन्द्रहवीं शताब्दी की धर्म-साधना को हम 
सुविधा के लिए; छठीं से दसवीं तक पूर्वार्श और दसवीं से पन्द्रहवीं तक उत्तरा्ध 
में ब्राँट सकते हैं । 

पूर्वाद्ध को तंत्र के प्रभाव और प्रचार का काल कहा जा सकता है| इस 
काल में 'कुमारिछ? और प्रभाकर जैसे विख्यात मीमांसकों का प्रादुर्भाव हुआ 
जिन्होंने कमे-मीमांसा को नवीन शक्ति के रूप में उपस्थित किया तथा शंकराचार्य 
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ने अपने अद्वेतवाद का प्रचार किया इस काल के विशिष्ट ग्रंथ पुरण, आगम, 
तंत्र और संहिताएँ हैं। किन्तु इनमें आगमों का प्रभाव विशिष्ट लक्षित होता है । 
सभी आगम अपने उपास्यदेव को परम तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं वे 
अपने देवता की शक्तियों में और ईश्वर की इच्छा शक्ति तथा क्रिया शक्ति में 
विश्वास करते हैं, जगत को परमात्म तत्व का परिणाम मानते हैं माया के कोष 
कंबुक की कव्पना करते हैं, प्रकृति में परमात्म तत्त्व को समझते हैं, सांख्य के 
सत्व, रज, तम, गुणों को मानते हैं, भक्ति पर जोर देते हैं, उपासना में भी सभी 
वर्णों तथा स्री-पुरुष दोनों का अधिकार मानत॑ हैं, मंत्र, बीज, यंत्र, मुद्रा, न्याक्त, 
भूत, प्रेत, कुंडलिनी आदि योग की साधना करते हैं। वस्तुतः जैसा कि 'डडरफः 
ने कहा है कि मंत्र, य॑त्र, न्यास, दीक्षा गुरु आदि तत्त्व जिसमें हैं वही तंत्र 
शातझ््र हैं । 

इसी काल में पांचरात्र संहिताओं का भी अभ्युत््यान हुआ इन पांचरात्र 
संहिताओं में भी ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म, जीव तथा जगत के पारस्परिक संबंधों का 
निरूपण मिलता है । मोक्ष के लिए योग की साधनाभूत क्रियाओं पर जोर 
दिया गया है साथ ही क्रिया अर्थात्‌ देवालय का निर्माण मूर्तिस्थापना, पूजा 
आदि पर भी इनमें विचार प्रकट किए गए हैं ओर मनुष्य को धर्माचारण के 
लिए इन्हें आवश्यक बताया गया है। इनमें चर्या के अन्तगंत नित्यनेमित्तिक 
कृत्यों में मूर्तियों तथा यंत्रों की पृजा-पद्धति एवं पर्वादि के विशेष उत्सवों के लिए 
भी मंत्रणा दी गई है। 

पांचरात्र मत का प्रसिद्ध और विशिष्ट मत चतुव्यूह सिद्धान्त है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से संकर्षण ( जीव ) संकर्षण से प्रय्रश्न ( मन ) 
ओर ग्रयुम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) की उत्पत्ति मानी जाती है| यहां यह कहना 
अनुचित न होगा कि आगे घलकर श्रीमद्धागवत में संकर्षण के स्थान पर कृष्ण 
के नाम के अतिरिक्त अन्य नामों का परिवर्त्तन नहीं मिलता किन्तु भागवत में 
यह प्रतीक साकार देव शक्तियों के रूप में अभिहित किए गए हैं। अस्तु 
संहिताओं में हमें तत्वज्ञान, मंत्रशास्त्र, यंत्र शास्त्र, माया योग, मंदिर निर्माण 
प्रतिशविधि, संस्कार, वर्णाश्रम धर्म और उत्सवादि इन दस विषयों का विस्तार 
मिलता है। इसी काल में कश्मीर में शैब मत का विकास हुआ और 'पश्चपत? 
की पूजा की प्रथा चली किन्तु इन शैवों ने शक्ति की भांति अद्वेत पर ही विशेष 
जोर दिया था | 

कहने का तात्पर्य यह है कि दसवीं शताब्दी तक उत्तर भारत में मंत्र, तंत्र, 
न्यास, दीक्षा, गुरु, मतसिद्धि, माया और अद्वेत भावना पर जहाँ छोगों को 
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एक ओर विश्वास था वहीं दूसरी ओर मूर्तिपूजा, ओर साकार भक्ति पर भी 
उन्हें आस्था थी । 

पूर्वा्द की समाप्ति के आस-पास ही भागवत पुराण का अम्युदय हुआ और 
आगे चलकर पांचरात्र संहिताओं और विष्णुपुराण का आश्रय लेकर, एक ओर 
बैध मार्गों वैष्णव साधना विकसित हुई और दूसरी ओर रागानुगा मार्गी या आवेश 
ओर -उल्लाममय भक्ति मार्गी साधना भागवत' को लेकर चली | 

विक्रम की आठवीं शती के बाद नालल्‍न्दा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी आदि 
विद्यालयों में जो बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ वह नवीन ढंग का तांत्रिक और योग 
क्रिया मूलक धर्म था। इस नवीन तांत्रिक मत में तीन प्रधान मतों का संधान 
पाया गया, सहजयान, बज़यान और काल चक्रयान | 

बज्रयानी छोग हिन्दू तांत्रिकों की भांति शक्ति की उपासना करने छगे और 
उनमें कुमारी पूजा सिद्धि का साधन बनी । 

काल्यक्रायन पैथ वाले भूतप्रेतादि की पूजा करते थे इस संप्रदाय ने बुद्ध को 
भी महा प्रेत माना इन्हीं के बाद सहजयान अथवा हठ योगी सिद्धों ने अपना 
प्रचार आरंभ किया और इनका प्रभाव राजपुताने में विशेष रूप से बढ़ा । 

इस उत्तरा्ध की अत्यन्त महत्त्वपूण घटना भारतवर्ष में मुसलव्मानों का 
आगमन है जिनका एक संगठित मजहब था । इसके आघात से भारतीय जनता 
क्षुब्ध हो उठी । इसलाम तलवार के जोर पर बढ़ रहा था। हिन्दू मनीषियों ने 
हिन्दू जाति को एक सूत्र में बॉधने का प्रयक्ञ किया, रीतिरिवाज, पर्व आदि के 
ऐक्य पर जोर दिया किन्तु उन्हें असफलता मिली । इसी बीच पश्चिम से सूफियों 
की साधना-पद्धति का आगमन हुआ जिसमें भारतीय साधना के प्रभाव चिह्न 
भी थे। इनकी रचनाएँ छोकप्रिय होते हुए भी हिन्दुओं के धामिक जीवन को 
अधिक प्रभावित न कर सकी | 

ऐसे ही समय में दक्षिण से वेदान्त भावित भक्ति का आगमन हुआ | डा० 
ग्रियसन के अनुसार ब्रिजली की चमक के संमान अचानक समस्त धार्मिक मतों 
के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी यह भक्ति का आंदोलन था। 
इसने दो रूपों में आत्मप्रकाश किया पोराणिक अवतारों को लेकर सगुण उपा- 
सना के रूप में और निर्गुण परत्रह्म को लेकर निगुणोपासना के रूप में । 

वैभिन्य होते हुए भी प्रेम दोनों का मांग था, सूखा शान दोनों को अप्रिय 
था, केवल बाह्याचार दोनों को मान्य नहीं था, आंतरिक प्रेम निवेदन दोनों को 


अमीष्ट था, भगवान के प्रति आव्मसमपंण दोनों के प्रिय साधन थे । 
इस प्रकार इस उत्तरारद्ध काल के अंत में पुराणों, संहिताओं ओर आगमों 
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की साधना पद्धति प्रेम का आश्रय लेकर हिंदुओं और मुसलमानों का द्वृद्य 
अनुरज्ञित करने लगी | 

हिन्दू प्रेमाख्यानों में विक्रम की छटीं से लेकर पन्द्रहवीं शती तक की धमे- 
साधना का स्वरूप पूर्ण से परिछक्षत होता है | 

प्रत्येक प्रेमाख्यानक के घटना क्रम पर अगर हम दृष्टि पात करें तो हमें ज्ञात 
होगा कि किसी सुन्दरी के प्रेम में व्याकुल प्रमी जब कारयसिद्धि के लिए क्रिया- 
शील होता है तब उसे नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है 
किन्तु उसके कार्य मं सारी बाधक वस्तुएँ या तो किसी देवी शक्ति जैसे शिव- 
पार्वती की कृपा से तिरोहित हा जाती हैं या आधिदेवी शरक्तियाँ जैसे अप्सरा, 
गन्धर्व, किन्नर, बेताछ, तोता, सर्प, हंस आदि के द्वारा उनको अपने इष्ट की 
प्राप्ति होती है । 

देवी-देवताओं की मूर्ति पूजा और उनके प्रत्यक्ष दर्शन एवं वरदान से 
कितनी ही घटनाएँ घटित होती हैं या कथा को विकसित करने में सहायक 
होती हैं । उपयुक्त दोनों बातें हम॑ लोकिक एवं पारलाकिक दोनों प्रकार की 
प्रेमगाथाओं में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वरोन्मुख प्रेम व्य॑ंजना से परि- 
व्याप्त कथानकों में गुरु, दीक्षा, मन्त्र शास्त्र, माया, यागिक क्रियाएँ तथा य॑ँत्र आदि 
की बहुलता मिलती है । 

राजा के द्वारा कुमारी के लिए मन्दिर निर्माण कराने की घटना भी किन्‍्हीं 
किन्हीं काव्यों में मिलती है साथ ही प्र॑यसी के द्वारा पहेलियाँ बुझाने की प्रथा 
में संहिताओं के तत्वज्ञान सम्बन्धी विश्वास का पता चलता है । 


किक 


१, पुहुपावती में रंगीली चतुभुज देव को पूजा शिव के कहने पर करती है 
आर अपना इष्ट लाभ करती है। माधवानल काम कंदला में बेताल द्वारा 
विक्रमादित्य ने अमृत छाभ कर दोनों को, जीवित किया । चतुरम॒ुकुट की कथा 
नलदमयन्ती, तथा पुहुपावती में सर्प, हंस और मना के द्वारा इष्ट छाम होता 
है। प्रेम पयोनिधि में यक्षरज और सिन्ध पुरुष के द्वारा नायक-नायिकाओं 
का समुद्र की दुघेटना के बाद मिलन आदि | 

२. प्रेमपयोनिधि, सत्यवती की कथा, . रमणशाह छत्नीली भठियारी की कथा, 

.. रसरतन में संतान छाभ मूर्ति पूजन अथवा इष्टदेव के प्रत्यक्ष दर्शन और 

वरदान के कारण ही हुआ है। 

३, रुक्मिणी हरण में । 

४. माधवानरढ कामकन्दछा की गायकवाड़ सीरीज में प्रकाशित प्रतियाँ एवं 
पुहुपावती में प्रथम मिछन के स्थल | 
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अस्तु, इन आख्यानों के परिधान या यों कहा जाय कि घटना क्रम ओर 
इष्ट प्राप्ति के साधनों में हमें आगमों का मंत्र बीज, यंत्र म॒द्रा, भत प्रेत कुण्डलिनी 
योगसाधना आदि तथा संहिताओं का तत्वशानी मंत्र शास्त्र, माया, योग मन्दिर 
निर्माण उत्सवादि ओर बज्रयानियों की कुमारी साधना एवं अलोकिक क्रिया- 
व्यापार मिलते हैं, जो एक ओर कहानी में असाधारण तत्व का पुट देकर उसे 
रुचिकर एवं हृदयग्राही बना देत हैं तो 'दूसरी ओर उस काल के धामिक 
विद्यासों का प्रतिपादन करत हैं । 

रागानुगा या कान्त-कान्ता भाव की भागवत सम्बन्धी भक्ति ने ही प्रेमा- 
ख्यानों में आन्यापदेशिक काव्यों का प्रथा चलाई | यो तो अपश्नंश काल में 
जैनियों के द्वारा अन्योक्ति पूर्ण काव्यों का प्रगयन हो चुका था जैसे जीव मनः 
करण संलाप कथा, 'मयण पराजय? आदि किन्तु इन काव्यों में “भोग? (सेक्स) 
सम्बन्धी प्रतीक या यों कहा जाय कि श्रेंगार के स्थाई भाव रति की सबब था झून्यता 
रहती थी। किन्तु सूफियों के द्वारा प्रतिपादित 'प्रेम की पीर? में वच्रयानियों 
की कुमारी साधना के सिद्धान्त को उत्साहित किया और साहित्य के क्षेत्र में 
रहस्यानुभूति मय प्रेम का वर्णन होने लगा । रति सम्बन्धी काव्य की यह प्रथा 
ईब्वरोन्मुख प्रेम तक ही सीमित न रही वरन्‌ इसने ल्लोकिक प्रम काब्यों को भी 
उत्साहित किया । 


१ प्रेम पयोनिधि में सूरजप्रभा एवं उससे प्रदत्त गुटका का मंत्र बल एवं, 
प्रेमविलास प्रेमठता कथा में जोगनी की शक्ति का वर्णन । 
२. नाभि कुण्ड बरनी को पारा । अति अथाह विधि कुण्ड सवारा। 
महा कुण्ड मह नीर गम्मीरा | तह मन परी नीकसे नहीं तीरा ॥ 
तेहि के मध्य चक्र एक फोरे। बहुरि न नीकसे तहा गीरा ॥ 
तेही के नाल कब॒छ दल फूछा | उपजे जहाँ सकर अस घुजा ॥ 
कंकन नाल राखा भरी पाना | भीतर नखशिख करे सो गौना ॥ 
३, अधर सुधर सोई जनि अहई | पुनि जहि साख््र मिमांसा कहई ॥ 
जंघ जुगल सोई छवि पावे | जुगल भेद तेहु तिआ अछ्खावै || 
न्याय सात्र में तक अहै जो | सरस्वती के जानहु रद सो॥ 
खोड़स लच्छन है जहि माही | ओषडस उदे स जो आही। 
दो० मत्स और पदुम पुरानजो सोह् कर जुग आहि | 
धर्म शास्र मस्तक अहैे प्रनव मोहे है ताहि॥ 
( नल चरित्र: कुंवर मुकुन्द सिंह : ) 
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मोगल कालीन भोगविछास मय वातावरण ने इन लोकिक काव्यों में वासना- 
जनित प्रेम के अनावृत्त चित्रों में बडी सहायता की | इस कथन का यह तात्पय॑ 
नहीं की सभी काव्य में इस प्रकार के चित्र अंकित मिलते हैं। ऐहिक काब्यों 
में जहाँ तक रति वर्णन का सम्बन्ध है, हमें यह दो रूपों में मिलती है एक 
सांकेतिक रूप में दूसरी अनाइत चित्रण के रूप में । 

सांकेतिक वर्णन में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को पहेली बुझाते दिखाए गए 
हैं। यहां यह कह देना आवश्यक होगा कि इस प्रथा में भी जहां एक ओर 
लोकगीतों को परम्पपा का अनुमरण मिलता है वहीं दूसरी ओर भारतीय धर्म- 
शास्त्रों का सैद्धान्तिक पक्ष भी परिलक्षित होता है। यजुबंद और यश्सेनी संहिता 
में पुरोहितों के द्वारा पद्देली बुझाने की प्रथा का वर्णन मिल्ता है, जे। अपने 
इृष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए किया करते थे | संभव है अपनी आराध्य 
देवी ओर हृदयेइवरी प्रियतमा को प्रसन्न कर इच्छित सुख लाम की आश्या 
की ओर संकेत करने का प्रयज्ञ इस शेली में मिलता हो, साथ ही नायक की 
बुद्धि और उत्कषे का प्रभाव दिखाने के लिए भी । 


अनाबत्त चित्रणों में भी प्रघन पूछने की प्रथा मिलती है 'पुहुपावती” इसका 
अच्छा उदाहरण है| जायसी आदि ने भी इस प्रथा का अनुसरण किया है। 

सूफियों में विवाह को जीवन का एक आवश्यक अंग माना जाता है 
इसलिए उनके काव्यों म॑ं वासनाजनित प्रेम का वित्रण करना असांस्कृतिक और 
वहिष्कृत नहीं समझा जाता। दूसरे उनका “वस्छ? इसी का प्रतीक है। एक 
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१. जो तुम कृवर पचीसी सीखा | खेलहु चोपरि पास ही मीता | 
पहिले नीत परा सो काहे | चोथे बीत गयां का माहे || 
पांच परा सम के कर दाऊ। खट कही के पीव सप्त गनाउ। 
आठ ओरनो पुनि का कह कहीही | दस ग्यारह बारह का अहही | 
तेरह वौदह पंदरह पारा | सोरह सतरह चीत में धारा ॥ 
अर्थ अठारह विरला जा? | चौसटठि घर सो को पहिघाहे । 
सोरह सारी ओऔ तीनि थपासा | इन्ह मिली जगत खेल परगासा || 
दो० जुग नीत्र है तबरही भला वीछुरन कठिन अकेल। 
पाके गोटी मध्य के तब जीतहु इह खेल | 
'पुहुपावती? । 
2, 7 47 060 ४७]७7० ४९०१७ जा &]50 4080॥ 07 006 0008७078 ७५ जण07 
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( ४९ ) 


ओर सूफियों की यह प्रथा थी दूसरी ओर बज्रयानियों की संध्याभाषा में वर्णित 
गह्यसाधना और सहज सुग्बर का प्रचार साधारण जनता में था ही। मोगल- 
कालीन विलासमय वातावरण ने लोकिक श्रंगार के नम्म चित्रण को ओर सहारा 
दिया | संवत्‌ १७०० से १९०० तक की राजस्थानी ओर मोगलकालीन चित्रकला 
में नम्म सोन्दर्य का चित्रण कला के उत्कर्ष की दृष्टि से देखा जाने लगा था | 
इसका परिचय स्नानागार में स्नान करती हुई र्त्रियों के चित्रों में मिलता है' यही 
नहीं प्रेमी ओर प्रेयसी के केलि के चित्र भी बड़े सटीक अंकित किए जाने 
लगे थे । उ4ययुक्त सभी बातों ने हिन्दू कवियों को रति के अनाबृत वर्णन के 
लिए. उत्साहित किया और वे यहाँ तक बढ़े कि गुप्तांग के वर्णन और रति 


दे 


० ५४8७० ०णी५., ॥श्प5$ छझ्6 गीत गत १ ०७]8३०7०ए७ 8$४॥08 7 ६60७0 
हर] ७ गणाए06" 0 7एवव।68 ज्ञा0 णयां०0 006 700४3 धाप7५0| 
शीशा टॉए88 8५६ 06 एशा०्त्तव१6व छा०ंशा। | 78७6 &४8७0000,. "688 
ए99॥6 (ुध768 (णा7 था। €वपथए 47[000087॥ ए७70 04 06 ७0739 
० (00०98 85 000 778४९ ७0वें ४8०ए७॥०0]44 0एआपा॥०, 40 ज०९०२४०, 
406 ५७एपा “फ़ताण्यए?! 060 0४० (003 ०5.7085 9प 7 &वे९तुप%(०] प्र 
06 परा7086 64 था6 ए"8ए९/8 ७794 40ए7०8०, 74660, ०0 )8 
89807008 00780 763,. 6 पाक्ुणएं॥0ए. 0 धा6 882" 8063] 090/8- 
70068 88 8]०0० (6 “१9]प४? 00ए07प786 00 700 धांण ७0७ ज्ल078- 
पाफएंएए ४0० 06008 97७४ 86 ग्रेीपथाएं।र धीणा, 80७ ००ए० ०४९ 
प6७॥ 0 4७॥॥] ६06 ० ३9068 0६ ६06 88&2८707067. 
--34 ्रांडआ(.४ए ० पाता स्‍00"8(प"०0, 
89४ ४४४४४०ए7702, ४०१, 4, 2०2० ]83-84, 

४ 80776 607 (6 गप्रव6 ॥8प76883 06 2602089।[ 4प०७७॥७ ७74 फ॒एं0088, 
छंधालण 80097 80 0॥॥67 080) 07 पऐरछं० ४0००४ 6हड07070 8 7987]२०० 
०तभा०ए 70ए9807व१3 (0० 90008 ए७व 0९ ।॥6 हशाहप्0घ8......... 90776 
406 407९8४९०७०768 छ70 प्रि&7८79॥ 80076९8 60 0४06 ०६०8) &7०0308 
876 0६ €ऋए'०79 एक्र६5088, छ000० 060 40४078 806 वैशंव णा 
[प्रदप्र"ठ०0प्र5 09एथ78 छावे 0087 ७प्रडांजणा8, 40० रएतव व ९8० ०फ्टए5 
977780७, ४76 ३०प्राष्ट श्ण्याक्षा) (रांपएु 7 8 087००(096 ०07 ॥060)], 
ज्ञ€7० वैश' ॥0ए९७8 &7070प5 6008 #७6९ए 80ए8ए 07७" 07 
0णंतर76 0073, 

--("0प्रषः७ हि एाए॥290078 06 676 70980, 

४० ॥, 7982० ।84. 

नाभि सो निपट छाज को ठाउ। हों अबला केहि माँति बताऊँ ॥ 


मिर्ग खोज उपमा कित दीजै। जिउ को हो न खेर तो की जै | 


( ५० ) 


विषयक रक्तत्राव तक का चित्रण कर डाला | संबत्‌ १७०० के उपरान्त 
मोगलकालीन चित्रकछा और कवियों के शब्द बित्रों में एक होड़-सी जान पड़ती 
है । दोनों ने एक दूसरे को मात करने का प्रयज्ञ किया, ऐसा लक्षित होता है । 
कारण कि अकबर के समय से ही महाभारत आदि ग्रन्थों को चित्र बद्ध करने 
की प्रथा चल पड़ी थी | यही कारण है इस युग के &ंगारी चित्रों और क्यों के 
शब्द चित्रों में बढ़ा साम्य दिखाई पड़ता है। कहीं-कहीं कवियों ने चित्रकारों से 
अधिक सफलता प्राप्त की है। अकत्रर से लेकर औरंगजेत्र तक मुसल्मि और 
हिन्दू संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करती रही । इसलिए 'फारसी? ढंग की 
कविताओं का असर हिन्दुओं पर उसी प्रकार पड़ा जिस प्रकार मुसल्मानों पर 
हिन्दू संस्कृति का। यही नहीं हिन्दुओं ने फारसी साहित्य की उन्नति में भी 
योग दिया था | ओर कितने ही हिन्दू आख्यानों और ग्रन्थों को फारसी में अनू- 
दित किया था। हिन्दुओं द्वारा फारसी में लिखित मसनवियां भी मिलती हैं. 
जिनमें कृष्ण चन्द्र इकछास, बनवारी दास बली, सियालकोटी मल, जसवंत राओ, 
मंशी शिवराम हया, तनसुख शव शोक, आनन्द्धन और टीकाराम की रचनाएँ 


असखिद्ध थीं।_ वसिकनश ममरिलरिसनिनिलिक 


ने रकनानक कप “के “जमा ३3.29. चयबथ. पाल :43+ 323५ +-१ 4५-९७ <०त--सन>काम-+ननननान- + नर जमकाफमानम.. ८ मिगरमभ ५] आर ह.&+ ५७००० धक रद ३ ०अजका 88०... ६०क० मकान ----क लक, 


जोच्रन समुद सीप तिनन्‍्ह माही | स्वात बूँद रस पायस नाहीं ॥ 
जिन्ह हत लिये स्वाति कर बुन्दा | टिंकत न अजहूँ सम्पुट मूंडा॥ 
कवल कली पे सुरज न देखा | मुख बांधे निकसी तिन्ह रेखा ॥ 
--'नलदमन? : सूरदास : 
१, घूँघट खोलि अधर रस चाखा | मेन विअपार हैन राखा || 
कंचुकी खोलि अकमलावो। कस्पो अज्ञ उमज्ञ बढ़ाओ॥ 
गहत लंक विरहे गढ़ तजा। जाई पावरी पर गाड़ो धजा ॥ 
नोत्त बाजे लछागु नगारा। वीछीआ घुघुरन भा कनकारा ॥| 
मेन भंडार जाइ उधारा | छेह कुंजी जनु खोल! तारा ॥ 
दो० भरी सेज रुधिर सो विरह का भा संहार | 
अज्ज अज्ध सम भग भा जीत नौसत सिंगार | 


क्‍ 'युहुपावती' 
२. सम्राट कवि का नास पुस्तक का नाम 
अकबर भवन : नलदमयन्ती की कथा | 


अकबर और जहाँगीर राजा मनोहर दास मसनवी : सराव ने अपनी 
पुस्तक 'बया? में इनकी 
बड़ी प्रशंसा की हैं। 


( ५१ 9) 


इस प्रकार मोगल काल में महाभाग्त, रामायण, बेताल पचीसी से लेकर 
वोक प्रचलित काव्पनिक और ऐतिहासिक कथानक फारसी में रूपान्तरित किये 
जा रहे थे | इस प्रयास के पीछे मुगलों की हिन्दुओं को सममाने की नांति 
परिलक्षित होती है । अकत्रर की धार्मिक नीति ने दोनों सम्प्रदायों को बहुत 
निकट छा दिया था। 
कहने का तात्पय यह है कि इस आपसी लेन-देन में दोनों की क्ृतियों में 
सांस्कृतिक सामंजस्य परिलक्षित होता है । 


क-++-+लल्न्‍ललण “तल, 
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शाहजहाँ प्चन्द्रभान, उपनाम चहार मन? इसकी तुलना 
( ब्रहमन ) अब्दुल फेजी के “ईशा” से 
फारसी विद्वानों ने की है । 
आओरंगजेतब्र शिवराम (हया) हजारी कामरूप कामछता को कथा का 
हजारी (गुरुववश) अनुवाद | 
9... सुखराज (सबकत) आनन्द खजानए अमीरा । 
आनेद राम (मुखढिस).. # .. #» 


इनके अतिरिक्त छखनऊ ओर बिहार में मी हिन्दू लेखकों के नाम मिलते हैं । 


नवाब कवि का नाम पुस्तक का नाम 
जहानदर शाह मधुराम, भगवानदास इंशा 
(मकी शरीफ के शिष्य) 
१9 9 लाला मुस्तक राय रामायण महाभारत का अनुवाद 


१9 9 हकीम आनन्द | थानेश्वर के) कृष्ण चरित । 


इनके अतिरिक्त स्वतन्त्ररूप से कृपाराम खत्री को र॑गीन बहार जिसमें 
भरम और 'दारा? की पुत्री की प्रेम कहानी मिलती है, उदितचंद कायस्थ की 
किस्सए, नोरोजे शाह में “अरेजियन नाइट्स? के आधार पर कहानियाँ मिलती 
हैं, बनवारी के गुलजारे हाल? में प्रबंध घचन्द्रोदय का अनुवाद है| रूप नरायन ने 
ञाहे जिहात” लिखी जिसमें एक ही कहानी तनिक हेर फेर से छः कहानियों 
के रूप में परिवर्तित हो जाती थी। “सिंहासन बतीसी? का अनुवाद 'चतुभुज 
दास ने अकपर के समय में, बिहारीमछ ने जहांगीर के समय ओर कृष्णदास 
वासुदेव ने ओरड्जजेब के समय में किया था | 
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यदि संतुल्ति दृष्टि से देखा जाय तो इन आख्यान काव्यों में उपनिषद से 
अपभ्रृंश और चारण काल तक घली जाती हुई कथाबन्ध सम्बन्धी रढ़िंगत 
परम्पराओं का अनुसरण ही विशेष रूप से परिलक्षित होता है। वही राजा या 
रानी अथवा राजकुमार वा राजकुमारी की कहानियां, वही पशञ्ञ-पक्षियों, देवी-देव- 
ताओं तथा अप्सराओं का आश्चर्य तत्व के लिए प्रयोग, वही आदशवादी या 
कवि न्यायमय ( 770९॥0 उप्&906 ) दृष्टिकोण, वही प्रिय पात्र को पाने के 
लिए दुख उठाना सभी कुछ उसी प्रकार का मिलता है। केवल युग की सांस्क- 
तिक भाव भूमि के संयोग से उनमें उस समय की धार्मिक ओर सांस्कृतिक 
प्रवृत्तियों का रंग कुछ गहरा निखर उठता है, यही कारण है कि हिन्दू प्रेमा- 
ख्यानों में सम्बत्‌ १००० से लेकर १९०० तक की भक्तिकालीन और रीति- 
कालीन दोनों प्रवृत्तियों के दशन होतें हैं । 

उन्द्विधान के क्षेत्र में हिन्दू प्रेमाख्यानों को अपशभ्रंश की देन पुष्कल है। 
बहुतायत से मात्रिक छन्दों का प्रचलन सबसे पहले अपकभ्नंश ने किया जा 
हन्दी काव्यसंगीत का आधार भूत तत्व बना। संस्कृत काव्य का संगीत 
बर्णों ओर गणों के आरोह अवरोह की योजना पर आधारित था जिसे लोककण्ट 
ने सरल किया और मात्रिक आधार पर तुकान्तों के नाद सौन्दर्य पर उसका 
विकास किया । दोहा इस तरह का पहला हन्द है। जिस प्रकार “अनुष्टप” 
संस्कृत का ओर गाथा प्राकृत का प्रतीक है उसी प्रकार दोहा अपग्रंश का। 
विकास-क्रम की दृष्टि से दोहा गाथा का ही विकसित रूप है। यह ध्यान 
देने की बात है कि दोहा भी गाथा की तरह विषम चरणों वाला उन्द है। 


दोहा के बाद हिन्दी के प्रबन्ध काव्यों में जो छनन्‍्द सर्वाधिक प्रचलित 
रहा वह घोपाई है। अपभ्रंश में इंस प्रकार का अडिल्ला हन्द प्राप्त होता है । 
वह घचोपाई की तरह सोलह मात्राओं का होते हुए भी अन्त में दो गुरु की 
अपेक्षा दो लघु का प्रयोग करता है। 

हिन्दी में चोपाई-दोहा के बाद रोला-छप्पय अधिक प्रयुक्त हुआ। रोला 
छन्द सभी रसों के उपयुक्त समझा जाता था, शायद इसीलिए, इसका दूसरा नाम 
काव्य भी मिलता है। अपकश्रंश में यह “काव्य” के नाम से मिलता है। अपभ्रंश 
में 'उल्लाछा? का प्रयोग सदेव रोछा छन्द के बाद तो नहीं हुआ है परन्तु 'घता? 
के रूप में यह अवश्य आया है। इनके अतिरिक्त सोलह मात्रा का पंज्कटिका 
छन्द बहु प्रयुक्त रहा है। अडिल्ला से इसमें यह विशेषता है कि इसमें आठ : 
मात्राओं पर यति के पूर्व दो लघु आते हैं आर अन्त में गुर लघु। अपभश्नंश 
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में धता? नाम से इकतीस मात्रा का एक हन्द प्रयुक्त होता है । 

अपभ्रंश चरितकाव्यों में अडिल्ला, रहा, पंज्ञटिका छन्द प्रयुक्त हुए हैं । 
इन छन्दों की कुछ प॑क्तियाँ रखकर एक धता जोड़कर एक कड़वक पूरा होता 
है-कभी कभी कड़वक के प्रारम्म में हेल्य, दुबई, वस्तु आदि छन्‍्द भी प्रयुक्त 
होते हैं । 

हिन्दू प्रेमाख्यानों में उपरोक्त छन्‍्दों का बाहुल्य मिक्ता है और उनका 
क्रम भी लगभग घरित काव्यों के आधार पर ही मिलता है। हमारे कहने का 
तात्पर्य यह नहीं कि इनके अधपिरिक्त हिन्दी के अन्य छन्द मिलछत ही नहीं । 
हिन्दी के महत्वपूर्ण छन्द सवेया, धनाक्षरी, कवच आदि का प्रयोग तो सम्बत्‌ 
१८०० के उपरान्त बहुत अधिक मिलता है पर कहने का मतलत्र यह है कि 
अपभ्रंश काव्य के भाव और छंदों ने एक ऐसी पीठिका तैयार कर दी थी 
कि हिन्दी काव्य अपने विकास के लिए स्वतंत्र मार्ग निकाल सके | 


यहाँ अलंकार योजना के विषय में भी एक बात कह देना आवश्यक है वह 
यह कि जहाँ हिन्दू कवियों ने अप्रस्तुत योजना के लिए सामग्री मारतवष से ली 
है वहीं फारसी के प्रभाव के कारण प्रेम-प्रसंग में उन्होंने रक्त मांस आदि 
का जुगुप्सा मूलक वर्णन भी किया है । 

शेंली के क्षेत्र में भी उन्होंने मसनवो शेली को किसी-किसी काव्य में अप- 
नाथा हे--ऐसे काव्य अधिकतर सूफी “प्रेमाख्यानों' की परम्परा से प्रभावित हैं । 
छन्द, शैली तथा धार्मिक मतान्तरों के प्रभाव के अतिरिक्त इन काव्यों में परम्परागत 
साहित्यिक रुढ का अनुसरण भी मिल्ता है जैसे मगगचरण के उपरान्त कवि- 


परिचय, शाहेवक्त की वन्दना ( मसनवी शैली के काव्य में ) नगर, वाटिका और 


खजिणणज।भज+ज++४+ (कक -++क-ननननननननग-ननननन-मम 39.3. ल्‍मक. 5 नमक 








१, हिन्दी के विकास म॑ अपश्रंश का योग 
नामवर सिंह ए० २०२-२०३ | 
२, अपमभ्रंश के चरित काव्य-- 
रामसिंह तोमर विश्वभारती खण्ड ५ अड्डू २ अप्रेल, जून १९४६ | 


३. सूरज कान्ति भुन कवल हथाोरे। राते जो रहुर जो बोरे | 
उवा नगर बन सुठ रहर चुँचाते। वैरिन रहर पियत न अधाते | 
अथवा 
जो जिऊ काढ हाथ पर लेई, सो तिन हाथन दिस्ट करेई । 
पहरे वाहु टास सलोने, डोलत बांह दोलह कत लोने | 
द “नलदमन! 
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महल का वर्णन, नखशिख, प्रेमिका की विरह व्यंजना में परम्पयागत उपमान 
ओर उस्ेक्षाएँ एवं अवस्थाएँ, युद्ध में पुरुष के शोरय और पराक्रम का चित्रण, 
कथा का सुखान्त होना ओर अन्त में स्वना का महात्म वर्णन तथा आध्यात्मिक 
संकेत । 

अस्तु, हिन्दू प्रेमाख्यानों ने महाभारत उपनिषद्‌ तथा जैनियों के चरित काब्यों 
ओर लोक गीतों में प्रचलित कथाबन्ध की परम्परा को ज्यों का त्यों अपनाया 
जिनमें किसी राजा, रानी अथवा विज्ञ ब्राह्मण की कथा वर्णित होती है और प्रिय- 
पान्न को पाने की कटिनाइथों का वर्णन किया जाता है। इन आख्यानों मे प्रेम 
का प्रारम्भ भी गुण-श्रवण, बिन्र-दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन एवं स्वप्न-दशन से होता है 
तथा इन्हीं कथाओं की तरह आश्चर्य तत्व के संयोजन में पश्ु-पक्षियों, गन्धर्व- 
किन्नरों एवं अप्सराओं तथा शिव या पार्वती का सहारा लिया है । 

इसी कथा के संगठन में हमें संहिताओं, आगमों एवं प॑चरात्र तंत्र तथा 
बौद्धों के अनेक मत-मतान्तरों और विश्वास के दर्शन भी मंत्र, तंत्र, यंत्र योगिक 
क्रिया आदि के रूप में होते हैं | शाक्तों तथा सूफियों ओर बचन्जयानियों का प्रभाव: 
उनके प्रेम के भोग तत्व (सेक्स) में लक्षित होता है, जो मोग़लकाछीन भोग- 
विलास के वातावरण के प्रभाव से अमर्याव्त हो गया है। उपनिषदों के. 
पुनर्जन्म वाद की योजना उन्होंने पूर्वापर प्रेम के वणन में अपनाई है । 

छन्द योजना में हमें अ्भ्नंशा के घरित काव्यों का प्रभाव परिलक्षित होता. 
है और अलंकारों के क्षेत्र में जहाँ उपमा आदि में भारतीय वस्तु या दृश्य का 
विधान हुआ है वहाँ साथ ही साथ फारसी के अप्रस्तुत विधान को सामग्री एवं 
शैली का भी समावेश है । 

शैली के क्षेत्र में उन्होंने पुराणों की प्रश्नोत्त शैली, जातकों की पश्चु-पक्षियों 
के वार्तालाप की शैली, कथाकारों की बणनात्मक शेली एवं मुसलमानों की 
मसनवी हौंली को अपनाया है। जो सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण हैं। इन आख्यानों को हमारी जातीयता के विकास का एक महत्व- 
पूर्ण अंग कहना असंगत न होगा । 


प्कलदामयमायापपयर नर अााभपारमवसपउन्क, 


प्रेम-व्यंजना 


प्रेम वह मानसिक प्रक्रिया है जिसका ध्येय आनन्द है। अन्तरायों के कारण 
(रति? व्यापार में जितना ही अधिक विधप्न पड़ता है कामवासना और भी परि- 
मार्जित हो उतना ही प्रेम का प्रखर रूप घारण करती है। इसी परिमाजंन के 
प्रसाद से 'रति? को प्रेम की पदवी दी गई है। नर नारी इसी शक्ति के बह 
आनन्दमय विवाह-बन्धन में आबद्ध होते हैं, यही उन मधुर प्रमावों को सत्ता 
और उद्गम का कारण है, जिनसे पवित्र से पवित्र, उच्च से उच्च ओर निःस्वार्थ से 
निःस्वार्थ भावनाओं और कर्मों को बछ और स्थिति प्राप्त होती है, इन मधुर 
प्रभावों द्वारा सम्पूणतया आदश प्रकृतियीं में सुधार तथा उच्चता सम्पादित होती 
है, जिस मनुष्यता का रूक्ष्य प्रत्येक उच्च पविन्न प्रेरणा से है वह मनुष्यता इन्हीं 
मधुर प्रभावों के दृढ बन्धनों द्वारा जकड़ी रहती है। 

सृजन को अह्ाव्मयी प्ररणा केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं, वरन जड़ 
और अन्य चेतन प्रकृति में भी उसके दर्शन हाते हैं । इसी प्रेरणा से जागत 
होकर भ्रीष्म की प्रखर किरणों से तप्त भूमि दूर क्षितिज में बादलों के शीतल स्पश 
से सोंधी उसांस लेकर लहलद्दा उठती है, फूंछ अपने सोन्दर्य और सुगन्ध को 
प्रकट करते हैं, पक्षीगण अपने चमकीले पर धारण करते हैं, मिली की भंकार 
और कोयल की कूक अपने साथी के आह्वान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 

मनुष्य की वर्ण प्रियता, उसका कला और संगीत के सोन्दर्य और मधुरता 
पर प्रेम, कविता में लाल्त्यि के प्रति अनुराग, नयनामिराम चित्रों का भला छगना 
यह सब्च ईश्वर दत उसी प्रेम के कारण है। 

अस्तु प्र म विधेयात्मक सहानुभूतिमय और सत्य है? | यह सबसे अधिक 
व्यापक स्थायी उपयोगी है। इसमें स्वार्थ का अभाव सम्पूर्ण आत्म त्याग और 
तन्‍्मयता की पराकाष्ठा है। इन्हीं कारणों से शंगार-रस को रसों का राजा 
कहा ज्ञाता है। यही कारण है कि नो रसों में सबसे अधिक वर्णन श्रैंगार 
रस.का पाया जाता है। संसार के साहित्य में शंगारमयी कविता का प्राधान्य 
है। अशुंगार रस का स्थायीभाव प्रेम है। यही कारण है कि श्ंगार रस की 
कविता में वैवाहिक सम्बन्ध की ओर संकेत या उसका वर्णन रहता है । 
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हिन्दी काव्य का जिन भिन्न भिन्न परिस्थितियों से होकर चलना पड़ा है 
उनका प्रभाव भी उस पर पूरा पूरा पड़ता रहा है और उसकी प्रेम व्यंजना मी 
बदलती रही है। वीर गाथा काल में जो प्रेम की व्यजञ्ञना हुई वह यत्रपरि गौण 
रूप भें आती थी तथापि वह किसी वीर गाथा को अग्रसर करने में प्रमुख होती 
थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय के कवियों ने प्रेम को सामान्य 
रति भाव के रूप में लिया है अतएव वीर गाथा काछ को प्रेम व्यज्ञना म॑ कोई 
अलाकिकता नहीं है। 

प्रेम को अलाकिकता का आसमम भक्ति से होता है। मध्य युग में “प्रेम 
साधना” क लहर सम्पूर्ण भारत को प्लावित करने लगी थी। दक्षिण भारत में 
आख्यारों, बंगाल में बाउढों के गीत प्रेम की रहस्यमयी अभिव्यज्ञना कर रहे थे | 
सोलहवीं शती के आस पास उत्तरी भारत मे यूफो सन्तों ने प्रेम की पीर का 
अल्ख जगाना प्रारम्भ किया तो दूसरी ओर “सहबजिया वैष्णवों? की आह्यादमय 
प्रेमानुभूति जयदेंव के “गीत गोविन्द” ओर विद्यापति की “पदावली” से होती हुई 
कृष्ण भक्तों की वीणा का मधुर भंकार में फूट पड़ी । इस प्रकार हिन्दी काव्य के 
इस युग में “काम” ने भी दो रूप धारण कर लिए. जिसमे एक तो वेष्णव 
अथवा नागर रूप है दूसरा रफी अथवा रहस्यमय रूप । इसी को हम चाहें तो 
यों भी कह सकते हैं कि एक पराक्ष रूप है तो दूसरा प्रच्छन्न रूप। परोक्ष रूप 
से हमारा तात्पय यह है कि “भागवतों” ने जो राधा कृष्ण की लीला को लिया 
वह उनके लिए परोक्ष प्र म ही था। उस प्रेम को वे लोग ठीक ठीक उसी रूप 
में नहीं देख पाते थे जिस रूप म॑ किसी नायक-नायिका के रूप हम प्रतिदिन 
प्रत्यक्ष देखते हैं। उनकी इस प्रेम व्यज्ञना में अलोकिकता इस बात में है 
कि इसके नायक-नायिका अलोकिक हैं। राधा कृष्ण की प्रेम व्यज्ञना में 
'अलोकिकता? दिखाने के लिए “रति” व्यापार को अलोकिक बनाने की 
आवश्यकता नहीं पड़ी उन लोगों ने अलोकिक व्यक्तियों को ही लछोकिंक प्र मं 
में लीन दिखाया ओर इस बात की आशा को कि इस प्रेम ही के गुण-गान से 
उनकी गति हो जाएगी ओर राधा कृष्ण के प्रसाद से वे तर जाएगें। कृष्ण 
और राधा से सम्बन्धित प्रेम व्यज्ञना में यदि राधा और कृष्ण का नाम हटा कर 
किसी अन्य नायक-नायिका का नाम रख दिया जाए तो यह प्रेम शुद्ध लोकिक 
प्रम ही कहा जा सकता है | - 

राधा कृष्ण की प्रेम व्यज्ञना यहाँ तक तो सीधी रही है किन्तु यह एक 
दूसरे क्षेत्र में जाकर वह कुछ गुह्य हो जाती है। इस गुद्मता में राधा कृष्ण व्यक्ति 
नहीं प्रतीक के रूप में आ जाते हैं। कृष्ण तो राम का रूप धारण कर लेते हैं 
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और राधा व्यक्ति विशेष अथवा साधक का | कबीर आदि निगुंण सन्तों ने प्रेम 
की व्यज्ञना इसी गुद्य रूप में की है। इस प्रेम पद्धति में प्रिय और प्रिया का 
सम्मिल्न किसी भूमि में नहीं किन्तु सहलदल कमलछ में होता है। इस प्रेम 
व्यञ्ञना में “सती”? और “सूरमा” प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं जिन 
में प्रेम का महत्व इसी में अधिक व्यक्त होता है कि वे ग्रेम पथ पर बड़ी इृढ़ता 
के साथ अग्रसर होते हैं ओर उसी की प्राप्ति में अपने को मिटा देते हैं। यह 
प्रेम सामान्य भूमि से अछ्ग पड़ जाता है ओर विषयवासना की ओर से हटा 
कर एक शुद्ध आर शुष्क साधक बना देता है। इस प्रेमव्यञ्ञना में तल्लीनता, 
तन्मयता आर रस की सच्ची अनुभूति तो नहीं होती, वरन्‌ वह गुद्य आर प्रतीक 
पर आश्रित है | 

हिन्दी में प्रेमव्यक्षना का एक और भी रूप मिलता है वह है सूफी 
सम्प्रदाय की प्रेमव्यझना । यह व्यज्ञना किसी सामान्य नायक-नायिका के रूप 
में की जाती है। प्रसद्ध तो सामान्य प्रेम का ही रहता है, किन्तु बीच बीच में 
रहस्य के कुछ ऐसे संकेत किए. जाते हैं जजससे हमारे हृदय में भी इसी के प्रति 
प्रेम का उदय होता है और हम भी अपने आप को एक विरही के रूप में पाते 
हैं। यह भी एक प्रकार से परोक्ष अथवा गुद्य प्रेमव्यज्ञना ही हुईं। इस 
प्रमव्यज्ञना म॑ विशेषता यह रहती है कि इसमें छाकिक ओर अलाकिक दोनों 
एक साथ चढते हैं। दोनों ही इष्ट हात हैं।एक को हटा कर दूसरे को 
स्थित नहीं किया जाता। दानों को खापना हाती है आर दोनों अपने 
अपने स्थान पर अपना महत्व दिखात हैं। इस प्रकार जिन सूफी कवियों ने 
किसी कथा को लेकर रचना को हे उन्होने प्रस्तुत कथा म॑ अप्रस्तुत की ओर 
संक्त किया है । उसमें इस अलोकिक प्रेम की व्यज्ञना पात्रों के द्वारा हुई है । 

भक्तिकालीन अ मव्यञ्ञना का यह रूप रीतिकाल में पहुँच कर तत्कालीन 
भोगविद्यस के वातावरण और फारसी संस्कृति ओर साहित्य की श्रंगारिकता के 
सन्निवेश से आकाश से प्रथ्वी पर उतर आया | इस युग में आध्यात्मिकता का 
प्रकाश विल॒प्त हो चला था हिन्दुओं की आथ्िक स्थिति भी शोचनीय हो चली 
थी, इसलिए जीवन को न तो बाह्य अभिव्यक्ति का ही अवसर था और न सूक्ष्म 
आन्तरिक ( आध्यात्मिक ) अभिव्यक्ति का ही । उसकी समस्त प्रवृत्तियां घर की 
पचहारदीवारी में हीं सीमित रह गईं । राजाओं के रनिवास में केलि और विछास 
की सरिता दोनों कूलों को तोइ कर बहने लगी, निदान विव्यस के केन्द्र विन्दू 
“जारी” के पद प्रक्षा्न को ही कवियों ने भी अभीष्ठट समझा । कामचबृत्ति की 
अभिव्यक्ति पूर्ण स्वच्छन्दता के साथ होने छगी। अतएबव रीतिकाव्य को डॉंगा- 
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रिकता और प्रेमव्यज्ञना में गोपन अथवा दमन की प्रवृत्ति नहीं मिलती | उसमें 
स्वीकृत रूप से शरीर सुख की साधना है, जिसमें न आध्यात्मिकता का आरोप है 
न वासना के उन्नयन अथवा प्रेम को अतीन्द्रिय रूप देने का अनुचित प्रयत्न 
ही । रीतिकाव्य की प्रेम व्यञ्ञना में प्रेम की एक-निष्ठता न होकर विल्यस की 
रसिकता ही प्राय: मिलती है |? उसमें भी सूक्ष्म आन्तरिकता "की अपेक्षा स्थूछ 
शारिरिकता का प्राधान्य है इस प्रेम व्यज्ञना में दूसरी बात यह शातब्य है कि 
इसका स्वरूप प्रायः सत्र ही गाहंस्थिक है। इसका कारण यह है कि रीतिकाव्य 
भारतीय श्रंगार परम्परा का ही स्वाभाविक विकास है। उस पर वाह्म प्रभाव 
बहुत कुछ पढा जरूर लेकिन उसके मूल तत्व स्वंदा मारतीय ही रहे । “भारतीम 
“४ंगार परम्परा का इतिहास साक्षी है कि वह पूर्वानुराग, संयोग, प्रवास, करुणा, 
विप्रंम सभी दक्षाओं में अपने गाहंस्थ्य तत्व को बनाए रहे इसी पम्परा में होने 
के कारण रीति कविता का <ंगार, द्रबारी प्रभाव में रहते हुए भी अपना सहज स्वरूप 
बनाए रहा। उसमें नागरिकता तो आई परन्तु दरबारी वेश्या-विदास अथवा 
बाजारू हुस्नपरस्ती की बू नहीं आई । परकीया की प्रासि यहाँ दूती दासी 
आदि की सहायता से सवंथा घरेलू रीति से ही होती है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी काब्य में प्रेम की व्यज्ञना वीरगाथा 
काल में सामान्य रति भाव में मिल्ती है, यह रति भाव भक्ति काल में एक 
ओर राधा ओर कृष्ण के अछाकिक संपर्क से अलोकिकता की ओर संकेत 
करता हुआ भी लोकिक स्तर से ऊँचा नहीं उठता तो दूसरी ओर निगुंणियों 
सन्‍्तों आर सूफियों की साधना-पद्धति में गुह्य ओर रहस्यमय बन जाता है | 
इस प्रेमव्यज्ञना में मानसिक पक्ष प्रधान है और लोकिक गौण, किन्तु रीति- 
काल की प्रेमव्यश्ञना शुद्ध कामवृत्ति के उन्ननन और शारीरिक सुख का 
प्रकाशन करती दिखाई पड़ती है । 
इसके अतिरिक्त 'प्रत्रन्धों? में दाम्पत्य प्रेम का आविर्भाव वर्णन करने की 
साधारणतः पाँच प्रकार की प्रणालियां प्रचल्ति थीं। पहली वह जिसमें विवाह 
हो जाने के उपरान्त प्रेम का स्फुरण' और घरम उत्कष जीवन की विकट 
परिस्थितियों में दिखाई पड़ता है। दूसरी वह जिसमें विवाह के पूर्व नायक 
नायिका संसार के क्षेत्र में घूमते हुए कहीं उपवन, नदी-तठ, बीथी, वाठिका 
इत्यादि में एक दूसरे को देख कर मोहित हो जाते हैं, फिर नायक की ओर से 
नायिका को पाने का प्रयज्ष होता है। इसी प्रयक्ञावस्था में दी संयोग-वियोग 


१, रीति काव्य की भूमिका | 
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आदि का सन्निवेश कर कवि दोनों के विवाह पर कथा की समाप्ति कर देता है । 
तीसरी वह जिसमें राजाओं के अंतःपुर में, उद्यान आदि के भीतर भोग-विल्यस 
या रंग-रहस्य के रूप में प्रेम अंकित किया जाता है। ऐसी प्रेम-पद्धति में 
सपक्षियों के देष, कलह, विदूषक आदि के हास-परिहास ओर राजाओं की 
स्रेतता के दृश्य अधिक मिलते हैं। चोथे प्रकार के प्रेम में उसका स्फुरण 
गुण-श्रवण चित्र-दशन स्वप्न-दर्शन आदि से' होता है और नायक के प्रयक्ञ से 
दोनों के मिलने के बाद अन्त विवाह में होता है। पांचबें प्रकार का »म किसी 
अप्सरा या गणिका से होता है किन्तु ऐसे प्रेम में स्थायित्व नहीं मिलता संयोग 
के उपरान्त इस प्रकार की प्रेमपद्धति में कथा का अन्त वियोग में ह्वी होता 
है। अप्मराओं के प्रेम सम्बन्ध की कहानियाँ पुराणों में अधिकतर मिलती 
हैं जैसे उवंशी और पुरूरवा आदि के आख्यान । 

हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यान को इस ग्रकारपांच प्रकार की प्रेम पद्धति 
और वीरगाथा कालीन भक्ति एवं रीतिकालीन प्रेम व्यजना, परम्परा के रूप में 
प्राम्त हुईं थी | 

इन कवियों ने तीसरी प्रकार की प्रेम पद्धति अर्थात्‌ जिसमें राजाओं के 
अन्तःपुर के विलासी वातावरण का ही वर्णन रहता है ( को छोड़ कर ) अन्य 
चारों प्रकार की पद्धतियों को दाम्पत्य प्रेम के आविर्माव के वर्णन के लिए 
अपनाया है। 'सत्यवती की कथा? 'छिताई वार्ता? “चन्दन मलय गिरि वार्ता 
“टोला मारू रा दृहा? में प्रेम विवाह के बाद ग्रस्फुटित होता है। 'माधवानल 
कामकन्दला? में अप्सरा ओर गणिका के प्रति प्रम का उत्कषे दिखाया गया है | 
'लदमयन्ती? और “उषा अनिरुद्धश की कथाओं में प्रेम का स्फुरण गुण-श्रवण, 
चितन्न-दरशन एवं स्वप्न-दशन से होता द। 'पुहुपावती? 'मधुमाल्ती? 'प्रेम-वि्यस प्रेम- 
लता कथा? में प्रेम का प्रारम्भ उपवन वाटिका या घटसार में नायक-नायिका के 
प्रत्यक्ष दर्शन से होता है । रही विवाह के पूर्व प्रेम की बात वह 'दोला मारू रा 
दुह्द? 'सत्यवती कथा? और “चन्दन मल्य गिरि वार्ता? को छोड़ कर सब्में अब्ाध 
रूप से पाई जाती है । 

जहां तक इन प्रेमाख्यानों में प्रेम के स्वरूप की रूपरेखा निखरी है वह 
प्रधानतः शारीरिक पक्ष प्रधान है, चुम्बन, आलिंन तथा रति के अनाचृत्त 
वर्णनों की प्रधानता लक्षित होती है, कारण कि यह काव्य वैष्णबों की रागानुगा 
भक्ति, बद्र्यानियों की कुमारी साधना, रीतिकालीन कवियों के नायिका भेद और 
मोगलकाल्गीन भोग विछास के बातावरण से विशेष रूप में प्रभावित हुए। इनका 
प्रणणन' अधिकतर “रीतिकाल” के बीच में हुआ है अस्तु समय की छोकद॒षि 
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और तत्कालीन काव्यरूदियों का प्रभाव इन पर पड़ना आवश्यक था। दूसरी 
बात यह है कि इन काब्यों के नायक ओर नायिका साधारणतः कल्पित या 
इतिहास ओर लोक प्रसिद्ध पात्र हैं जिनके ऐहिक जीवन में प्रेम सम्बन्धी आने 
वाली कठिनाइथों के वर्णन के साथ साथ रक्ष्य प्राप्ति के उपरान्त दाम्पत्य सुख के 
छाम का चित्रण ही इनका वण्य विषय था। यह प्रेम की अलोकिकता और 
परोक्ष सत्ता की प्रेम द्वारा रहस्यमय अनुभूति का प्रतिपादन करने नहीं बैठे थे । 
बरन्‌ सांसारिक प्रेम की शुद्धि आनन्दमयी अनुभूति के आगे वे जप-तप को 
भी कोई महत्व प्रदान नहीं करते । 


बेनी को दरस कुच सम्भु परस, 
जहां माधुरी सो अधर रस पीजिए। 
आनंद मगन हजे मिटे दुख दाह सब, 
कलपलता, सी उर लाइ जस लीजिए | 
“पुहुकर” बिलोके मुख पायो है अमर पद, 
लागे ना पलक धारी चाहि चित्त दीजिए | 
भेटिए मुक्त हार, कंचुकी मुक्त भई, 
ऐसी प्रमुदिता को तजि कौन तप कीजिए | 
“रसरतन”? 
इसी प्रकार “बोघा? अमरता ओर “अमृत?” को तरुणी की तरंगों में ही 
निहित देखते हैं | 
कोइ क्यो अम्रत कवित्तन के निवेदन में, 
कविन बतायो प्रेम गान में लसतु हे। 
प्रेम गान, अमृत बतायो फनिन्द हू के, 
फनिप बतायो छपाकर में बसतु है। 
छपाकर बतायो अम्रत साधुन की संगति में, 
साधुन बतायो वेद ऋचा दरसतु है। 
वेद ऋचा अमृत बतायो हमें बुद्धसेन, 
तरुणी की तरह तरंगनि बसतु है । 
“विरहवारीश?! 


यही नहीं यह कवि नारी के मांसर उपभोग के प्रति इतने आकृष्ट दिखाई 
पड़ते हैं कि उनके जीवन का दृष्टिकोण ही नारीमय हो उठा है। मानव जीवन 
की उत्कृष्टता, सार्थकता ओर पूर्व जन्म के पुण्यों के फछों का अन्तिम रक्ष्य ही 
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जैसे सिमट कर दाम्पत्य प्रेम में इनके लिए समाहित हो गया है, इसीलिए तो 
वह कहने में नहीं हिचकते कि-- | 
तों ढों तो जीवो भी कहां सांक कह भोर । 
जों लो प्यारी बगल में कर में उरज कठोर ॥ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन कवियों की प्रेमव्यन्नना में प्रेम का सीधा 
सांसारिक वर्णन मिलता है जो शुद्ध मानवीय भावनाओं से पूरित है। 

जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि इन काव्यों की रचना रीतिकाल 
यानी सं० १७०० से १९०० के बीच में अधिक हुईं है इस कारण, इन्हें रीति 
कालीन शृंगारिक प्रवृत्तियां थाथी के रूप में मिली थीं। रीतिकालीन मुक्तक 
रचनाओं में, रति, विपरीत रति, केल्नयुद्ध आदि के वर्णनों में कामबृत्ति की 
जो अभिव्यक्ति सच्छन्द्‌ रूप में पाई ज्ञाती है उसी का अनुसरण इन कवियों ने 
विवाह के उपरान्त अथवा प्रेमिका और प्रिय के प्रथम मिलन की रात्रि के 
वर्णन में खुल कर किया है। इन वर्णनों में कामान्ध नर नारी के केलि का 
जो बित्र मिल्ता है उसमें न आध्यात्मिकता का आरोप है न वासना के उन्नयन 
अथवा प्रेम को अतीन्द्रिय रूप देने का उचित अनुचित प्रयत्न ही। ऐसे वर्णनों 
में &गारिकता है, प्रेम की एक निष्ठता न होकर विछास की रसिकता ही प्रायः 
परिलक्षित होती है | ऐसा प्रतीत होता है कि इन कवियों को रतिसंग्राम का 
रूपक बड़ा प्रिय था इसलिए सभी प्रत्नन्धों में इस विषय पर सांगरूपक का 
आयोजन मिलता है। प्रथम समागम के लिए जाती हुईं एक नायिका का एक 
चित्र देखिये जिसमें उल्लास-हास के साथ-साथ प्रेम का अथादह् समुद्र उफनता 
दिखाई पड़ता है । 


कोप काम जीतन मनु चढीं, चढ़ी गयंद गौन पर अली। 
आँगा अद्ज अज्जी उजियारी, चीर खमक कुच पाखर डारे। 
भोंह धनुक बरुनी ते आनी, खरक दसन दुति अधर मसाना। 
ठाड़ तिलक जमधर अनिया रे, मानिक साँग गह सीस उदारे | 
सोही चमक आरसी रही, बाएँ हाथ ढाल जनु गही। 
नेन चपल हे कोतल कांछे, काजल बाग लगे पुनि आछे। 
पवन लाग अशद्बल फरहरा, सोइ जान ध्वजा के धारा। 
कटक कटाच्छ न जाँह गिनावा, छुद्र घण्ट मारू जनु गावा। 
रोमावलि कमान अडोला, ढ़िगही कुच कंचन के गोला । 
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अब केलि के वास्तविक युद्ध का भी दूसरा चित्र अवलोकन कीजिए जिसमें 
रति के सटीक वर्गन के साथ-साथ कवि ने एक घचलचित्र सा उपस्थित कर 
दिया है | 
क्वारे जैत वारे के बरे या कुच 
मलल युद्ध के करेयाकाहू टारे न टरत हैं । 
सुभट विकट जुरे जंघ बलवान ते, 
भुजन सो ल्पटि न नेकु विहरत हैं॥ 
बोधा कवि भृकुटि कमान नैना बान दार, 
तीक्षण कटाक्ष भर शैल से परतु हैं । 
दंपति सो रति विहार बिहरत, 
तहाँ घायल से पायल गरीब कहरतु हैं ॥ 
किसी किसी काव्य में रति का अनाबृत्त ही नहीं संशलिष्ट वर्णन भी मिलता 
है जो कहीं-कहीं अमययांदित हो गया है जैसे-- 
आद्र सहित सेज पर आना । लेइ कर पान खाओ पाना ॥ 
घूँघट खोल अधर रस चाखा | मेन विअपार मन राखा | 
कंचुकि खोल अज्भमलावो। कार्पी अद्भः उमद्गभ बढ़ावो॥ 
गहत ढंक विरहे गढ़ ताजा। जाई पँवरी पर गाड़ो धजा॥ 
नौबत बाजे छागु नगारा। विछीआ घुघरन भा झनकारा॥। 
मेन भण्डार जाइ उधारा। लेई कुंजी जनु खोला तारा॥ 
दो> भरी सेज रुधीर से, विरह का भा संहार। 
अद्ग अदड्ज भज्ञ भा जीत नौ सत सिंगार । 
| “पुहुपावती”? 
ऐसे ही नलदमन में भी वही प्रद्कत्ति दिखाई पड़ती है जैसे-- 
सम्पुट बेंधी कली खिल गई । सिज्जा पर बसन्त ऋतु भई॥ 
हना वियोग होरी का जारा। कीन्ह बखान जीन विधि मारा।। 
कुछ काव्यों में तो विपरीत रति का भी वर्णन मिलता है जैसे-- 
के विपरीत रची रति केलि कछा । घन ऊपर ज्यों चमके चपला॥। 
विधुरी छट आनन रूप लसे। रजनी तम को रजती सुलसे ॥ 
. “रसरतन” 
अथवा 
संभोग करत विपरीत रति। तिय खे छाते धरि अमित गति। 
कटि लचकि उचकि कुच कठिन कोर। जब मचकि अह्लू धरियत किसोर।॥| 


( &छरे ) 


मंकार होत पायछ निसद्द | कोकिल रब कूकत केलि नह॥ 
“उपषा-अनिरुद्ध? 
उपयुक्त दाम्पत्य प्रेम की व्यंजना के अतिरिक्त इन काब्यों में स्वच्छन्द 
प्रेम ( 40797॥40 076 ) की व्यंजना भी हुईं है। यह प्रेम के पुजारी 
कवि प्रेम के आगे संतार के मान अपमान की बिना चिन्ता किए हुए प्रेम- 
पथ पर अग्रसर होने वाले व्यक्ति को सच्चा प्रेमी मानते थे। उनका कहना 
है कि एक बार जिसके दरीर में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो उठी फिर वह 
मनुष्य प्रेम के अतिरिक्त संसार की किसी बात की ओर ध्यान नहीं देता । 
लजा और प्रेम एक साथ रही नहीं सकते । 
नेह जहां लछज्जा नहीं लब्जा नेह विनास | 
राज लाज सब छांड़ि के पूजे मन की आस ॥ 
और जत्र किसी वस्तु की लज्जा ही नहों तब मान अपमान की बात उठाना ही 
बेकार है। प्रेम पन्‍थ में मिलने वाले उस व्यवहार की जिसे संसार के प्राणी 
अपमान कहते हैं वह एक प्रेमी के छिए सम्मान है। 
प्रेम मान अपमान सो अपमान मोरे अभिमाना | 
जो सो होइ प्रेम सम्माना सो अपमान मान में माना ॥ 
“नलदमन?? 
इसीलिए तो प्र मी को कुल कानि की लाज माता-पितादि के वर्जन-तर्जन की 
चिन्ता नहीं रहती । नछदमयन्ती को कथा में दमयन्ती स्पष्ट शब्दों में कहती है । 


सब सों लरोंगी कानि कुल की तरोंगी। 

मातु पिता सों दुरोंगी करि केतिक जंजाल को ॥ 

आगि में जरोंगी विष खाइ के भरोंगी। 

या नछे बरोंगी न वरोंगी दृगपाल को॥ 
“माधवानल कामकंदलय” “प्रेम विस प्रेमछता कथा” राजा चतुरमुकुट की 
कथा? एवं “मधुमालती” के आख्यानों में इसी स्वच्छन्द प्रेम की व्यंजना हुई 
है । माधव एक उच्च कुलीन ब्राह्मण होते हुए भी वेश्या के प्रेम में रत होकर 
संसार के अन्य नारियों एवं विक्रमादित्य के रनिवास की सुन्दरियों को ठुकरा 
देता है। संसार कुछ भी कहे किन्तु वह वेश्या के प्रेम से डिगना नहीं जानता, 
इन्द्रपुरी की अप्सरा जयन्ती, इसी आख्यान में देवताओं को छोड कर मनुष्य के 
प्रेम में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है, उसे न इन्द्र के वच्र का डर है 
और न उनका भय वरन्‌ इस प्रेम के कारण शापित होकर वह प्रसन्न दिखाई 


( दें४ड ) 
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पड़ती है। “मधुमालती? में राजकुमारी 'मालती”? “मधु? के प्रेम के आगे पिता 
को ठुकरा देती है। 'प्रेमलता? 'प्रेमविद्ास” के लिए घर से भाग जाने में नहीं 
हिचकती ओर “रानी चन्द्र कुंवरिं! 'चतुर मुकुट” के लिए राजदरबार में छोक- 
वाज को त्याग कर उसके प्राणदान के लिए भीख मांगती है। इन सबसे महत्व- 
पूर्ण है “चन्द्र कुंबः री बात” की कथा। इस काव्य में एक “विवाहिता स्त्री 
काम की असह्य वेदना को न सह सकने के कारण अपरिचित राजकुमार “घर्ध- 
कुब? को अपनी सखी के द्वारा एक रात्रि में अपने इ्यनकक्ष में बुला कर 
रमण करती है। दोनों के भोग विलास की यह क्रिया एक वर्ष तक चलती रही 
ओर फिर कुमार उसे छोड़कर अपने पिता के घर लोटकर दूसरा बिवाह कर लेता 
है। हिन्दी काव्य में यह प्रेमाख्यान सामाजिक दृष्टि से बड़े महत्व का है। 
कवि ने प्रेम सम्बन्धी एक नई अभिव्यज्ञना का आश्रय इस काव्य में लिया है 
जो भारतीय दृष्टि से बड़ा हीन कहा जा सकता है किन्तु उसकी अवहेलना नहीं 
की जा सकती । कहने का तात्पय यह है कि इन काब्यों में सामाजिक बअन्धनों, 
रूदियों, परम्पराओं और मर्यादाओं से परे, स्वच्छन्द प्रेम की भी अभिव्यञ्ञना 
प्रतिध्चनित होती है । 

यहाँ तक तो हुई छोकिक प्रेम की अभिव्यज्ञना की बात। इन प्रमाख्यानों 
में प्रमव्यज्ञगा का एक और भी स्वरूप मिलता है वह् है सूफी सम्प्रदाय की 
प्रमव्यज्ञना जो 'गुह्य! ओर प्रतीक” पर आश्रित है। 'नल्दमन? “पुहुपावती” 
नल्दमयन्ती घरित्र में ऐसे ही प्रेम की प्रधानता है। इन रचनाओं में गुढ ओर 
शिष्य का सम्बन्ध, मायावाद, संसार की अनित्यता, अद्वेतवाद, हठथयोगी 


मनन सका “>ननननग-ऊ-ग.«ऋमकअक पिनाया-लिणमन-ाओ का .-- ब् 
'न्कल«ल+- 


2, गुर बिनु सिधि ग्यान नहि होइ, गुरु बिन पार न छागे कोई । 
नलल्‍ूचरित्र? 
२, तन वेसा मनु इमि कहे माया बढ़ौ न कोइ | 
यही वित्रे विधि जगत गयो आप कह खो 
नलदमन!? ु 
३, जगत अनित्य कमहि नीरा। केवछ विमलछ नाम इदरि हीरा । 
कामिनि कनक ओर हय हाथी। ये तो नाहीं संग के साथी | 


४. तुमही सर्व मई हहु सामी। 3मही हहु प्रभु अन्तरजामी । 
'नलखरिशत्र! 


५, दुती कहा कुंअर तुम राजा | साधहु जोग सौ कोने काजा | 


काहे न चद॒हु प्रेम के पन्‍था | तन वस्तर सोह कर कन्था। 
“पुहुपावती? 
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क्रियाएँ एवं संयोग पक्ष ( वस्छ ) तथा प्रियतमा में परमात्मरूप का संयोजन 
सब उसी प्रकार का मिलता है जैसा कि जायसी आदि सूफी कवियों म॑ । 
इन्होंने भी नखशिख वर्णन में भारतीय प्रतिबिम्बवाद का प्रतिपादन किया 
है जैसे :--- 
जाकी दिस्ट परी वह कोंधा । नेनहि छागि रहे तिन्‍्ह चोंधा ॥। 
पाहन रतन होह सो जोती | हॉह संजोत न जाते मोती॥ 
मोरे जान विहंस जब बोली । वहे चमक चपढा भइ डोली ॥ 
। “पुहपावती? 
इसी प्रकार प्रियतमा में परमात्मखरूप की अभिव्यज्ञना दमयन्ती के 
नखशिख वर्णन में देखने योग्य है ;-- 
“त्रिबली तीन वेद जसु छाजे | जोतिष शास्त्र दिस्टि जनु राजे ॥ 
वेद अर्थ रोमावलि जासू। वेद खण्ड भुज सोह अहइ ॥ 
अधर सुधर सोह जनि अहई । पुनि जाहि शास्त्र मिमांसा कहई ॥ 
“जनलूचरित्र?? 


लोकिक प्रेम के द्वारा परोक्ष अथवा गुद्य प्रेम की व्यज्ञना का रूप रति 
( वस्ल ) के निम्नांकित वर्णन में मिलता है-- 
“हंसि नप तन ते कंचुकी सारी । करही करही लिए उतारी ॥ 
स्वेदभाव सात्विक भावा । पद पच्छालन मनहुं चढ़ावा ॥ 
चुम्बन अधर आचमन सोई । मुख पंकज आमोहित होई ॥॥ 
गंध पुहुप के सम से भासे। रोम राजि छसि धूप घुआसे ॥ 
नख पति दुति दीप सरिस दुति। कुच जुग पदुक मनहु नेवज || 
हे “नल्चरित्र?? 
भागवतों ने राधा-कृष्ण की लीला को लेकर लोकिक प्रेम को जो अलछोकिकता 
नायक-नायिका के अलछोकिक होने के कारण प्रदान की थी और जिसकी 
महिमा सूरदास आदि कृष्णभक्तों में मिलती है उस रूप के अलौकिक प्रेम की 
ब्यज्ञना भी हिन्दू प्रेमाख्यानों में हुईं | पृथ्वीराज की 'विलि” “उषा-अनिरुद्ध?? 
की कथाओं तथा नन्ददास की रूप-मन्नरी में प्रेम का यही स्॒रूप निखरा 
है। अन्तर केवल इतना है कि राधा के स्थान पर यहाँ रुक्मिणी, उषा, रूपमन्नरी 
नायिका के रूप में आती हैं। दोनों ही लौकिक नारियां हैं इसछिएः इन काब्यों 
के रचयिताओं को इन काव्यों के अन्त में यह कहना पड़ा है कि इन काव्यों 
को पढ़ने वाले देहिक, दैविक और मौतिक तापों से छुटकारा पा जाते हैं । 
५ 
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कहने का तात्पय यह है कि सूफियों और “सहजिया वेष्णवों”” की गुह्य अथवा 
रहस्यात्मक प्रेमव्यज्ञना का स्वरूप भी हिन्दू “प्रेमाख्यानों? में निखरा हैं। 
किन्तु इन आख्यानों की मुख्य प्रवृत्ति शुद्ध सांसारिक दांपत्य प्रेम को अभिव्यज्ञना 
की ओर ही विशेष उन्मख है| इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह 'कवि प्र म को 
केवल बिलास के ही रूप में देखते थे अथवा उनका प्रेम बाजारू प्रेम और 
अय्याशी का सूचक था। इसके बरिलकुछ प्रतिकूल वे प्रेम को उच्च महान 
आदर्शाव्मक और पवित्र भावभूमि पर अवस्थित देखते थे। प्रेम को वे साधना 
ओर तपस्या का फल मानते थे। इस पथ की कठिनाइयों से वे अनभिज्ञ न थे । 
वे समझते थे कि यह प्रेम का पंथ तल्वार की धार से भी तेज आर मृणाल के 
तार से भी सूक्ष्म है । 
अति छीन मृणाल के तारहूँ ते तेहि ऊपर पांव दे आवनो है। 
_ सुई बेह के द्वार सके न तहां परतीत को टॉँड़ो छदावनो है । 
कवि बोधा अनी घनी बेजहूँ ते चढि तापे न चित डलावनो है । 
यह प्रेम को पंथ कराल है ज्‌ तरवार की धार पे धावनो है। 
“विरहवारीश?? 
प्रेम के पथ पर चलने वाला कोई विसछठा ही सफलता पा सकता है, कारण 
कि यह अगम अगाध समुद्र के समान है ओर इस समुद्र में एक बार पड़ कर 
किनारा पा लेना अति दुष्कर कार्य है-- 
“खब़ा धार मारग जहाँ गंग जमुन दुहुं ओर । 
प्रेम पंथ अति अगम है निबहत हैं नर थोर । 
“पुहुकर” सागर सम को निपट गहिर गंभीर | 
यह समुद्र जो नर परे वहुरि न छागे तीर,।” 

“ रसरतन?? 
इसीलिए तो ग्रेमी का जीवन सुखी नहीं होता उसका शरीर दिन दिन घुल्ता 
रहता है। विरहाग्नि में नित्य भुलसता रहता है, नेत्रों से सदैव अश्रुधार 
प्रवाहित रहती हे, ओर आंसुओं के इसी समुद्र में उसकी जीवन नौका को 
तिरना पड़ता है इस पर भी अगर प्रियतम की प्राप्ति न हो तो प्रेमी के लिए, 
सिवाय अपने में ही घुट घुट कर रह जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं 
रह जाता-- 

: दहिये बिरहानल दाबन से नित पावन तावन को सहिये। 
चहिये सुख तो लहिये दु.ख को हृगवार पयोनिधि में बहिये । 
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कवि बोधा इते पै हितू न मिझे मन की मन ही में रहिये | 
गहिये मुख मौन भई सो भई अपनी करि काहू सो का कहिये । 


“विरहवारीश? 
किन्तु यह विरहाम्नमि भी तो सहज में नहीं प्राप्त होती, इस अम्मि को पाने के 
लिए. और उसकी पूर्णानुभूति के लिए शरीर के पांचों तत्तों को साधने की आव- 
इयकता है इसलिए कि प्रेम एक उच्च पर्वत की चोटी के समान है उसके शिखर 
पर वही पहुँच सकता है जिसने आत्म-संयम का पाछन किया हो | 
कहेसि सुनहु अब राज कुमार प्रेम पंथ होइ उच पहारा। 
तहाँ चढ़े पंध बनावा दिरिस्ट न परे वार के भावा। 
हि्‌ ५३७ सोई रो 

तेहि पहुँचे सोई पाचों भूत जो साथे कोई। 

सघे न जो पांचों माही चढ़त गिरे तहं पहुँचे नाहीं। 
“पुहुपावती? 
किन्तु एक बार जिसक्रे शरीर में प्रेम की यह पवित्र अम्रि प्रज्वलित हो 


जाती है, वह अजर-अमर हा जाता है तथा उसे विषय वासनादि से छुटकारा 
मिल जाता है-- 


जिहितन प्रगट प्रेम तन कीनो। 
सो तन अजर अमर कर दीनो। 
विहि तनु जोग भोग नहिं पावे। 
तिहि तन सदन सुरत नहिं आबे। 
विषय तत्व सब तिहि तन ट्यागो। 
केवल प्रेम प्रीति रस पागो। 
कठिन पंथ जिंहि अन्त न पायो। 
बहु विधि विविध तबहूँ विधि भायो । 
| 'रसरतन!? 
यही नहीं एक बार जिसके हृदय में सच्चा प्रेम जागत हो गया फिर वह किसी 
भी प्रकार हटाएं न हट सकता है न मारे मर सकता है। 
“प्रेम अमर यह मरे न मारा बुमे न प्रेम अगिनि चिनगारा। 
वेई वेद पुरानहं गाई जिन मन प्रेम उरक उरकाई॥ 
नाहित ऐसे गिरा हिरानी प्रेम बिना कछु न बखानो। 


“नल्मदन” 
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बीर यही सच्चा £म घारों पदारथ का दाता भी है । 
“घरम अरध और काम पुन मुकति पदारथ चार । 
प्रेमहि करि साधित सकल प्रेम समन को सार ॥ 
“प्रेस पयोनिधि?! 


प्रेम की इसी महत्ता के कारण ही तो योग, जप, तप, तीर्थ, स्मृति, पुराण, 
आदि सभी प्रेम के आधीन होकर उसके चरणों में लोटा करते हैं । 


“सिम्रित पुरान स्रत सासन सकल सोध, 
बोध ले प्रबोध परिपूरन भगे रहे। 
मुंडित जटिल ब्रिन्द रिसि मुनि म्रिगिंद, 
मारुत अहारी आठो जाम जे जगे रहे । 
साधन के मं.र समे ठोर ठौर थोथर हवे ॥ 
दौर दौर श्रेम जू के पायन छगे रहे। 
“प्रेम पयोनिधि”” 


प्रेम की इसी महत्ता के कारण ही इन कवियों के प्रेम के प्रति जो उद्गार 
मिलते हैं उनमें व्य॑जित प्रेम किसी भी प्रकार निम्नस्तर पर नहीं दिखाई पड़ता 
वह शुद्ध, सात्विक, महान कल्याणकारी, सुख का दाता ओर शुद्ध आत्मा की 
सच्ची आत्मानुभूति है। 

इन कवियों की प्रेम व्यंजना के सन्बन्ध में उनके नारी ओर समाज के 
प्रति दृष्टिकोण पर भी विचार कर लेना समीचीन प्रतीत होता है । 

स्वमावतः रीतिकालीन कवियों की तरह इन कवियों का नारी के प्रति 
दृष्टिकोण सामन्तीय है जिसके अनुसार वह समाज की एक चेतन इकाई न हो 
कर बहुत कुछ जीवन का एक उपकरण मात्र हैं। इन काव्यों का &गार एक 
चेतन व्यक्ति का दूसरे चेतन व्यक्ति के प्रति सक्रिय आकर्षण, वास्तव में कम हे, 
व्यक्ति का एक सुन्दर उपभोग वस्तु के प्रति निष्किय आकषंण अधिक है। यह 
ठीक है कि रस-प्रसंगों में नारी भी सक्रिय नहीं दिखाई पड़ती, एक प्रकार से 
वह किसी किसी काव्य में ( ठोलामारू दृहा, नलदमयन्ती घ्वरित्र, घन्द्रकुंवर री 
बात, मधुमाल्ती ) पुरुष की अपेक्षा अधिक सक्रिय है। पुरुष को प्रायः हम 
उसके घरणों में सर रख देते हैं परन्तु इस सबका अर्थ फिर भी यह नहीं होता 
कि इन प्रेम काव्यों में नारी का कोई स्वतंत्र प्रेरक अस्तित्व है। उसकी 
समस्त सक्रियता, सारी चेष्टाये वास्तव में उसकी उपयोगिता में श्रीबृद्धि करने 
के ही निमित्त प्रदर्शित की गईं हैं। नारी के अस्तित्व, उसके प्रेम, विरह, सुख 
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दुख, हाव-भाव, लीला-विछास का एक ही उद्देश्य है, उसके आकर्षण को 
समृद्ध करते हुए उसको अधिक के अधिक उपमोग्य बना देना | पुरुष पर अव- 
लम्प्ित नारी ही इन कवियों को प्रिय है उनका कहना है कि स्त्री कितनी ही 
सुन्दर गुणश क्‍यों न हो, किन्तु पुरुष के धिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं । 
प्रेम-पयोनिधि में शशिकला की माँ उसे शिक्षा देते हुए कहती है-- 
यद्यपि तू अतिरूप उजागर, सुन्दर विद्वित भुबन गुन सागर । 
तउहुँ तिय जगदीस बनाई, पर अधीन श्रुति सिम्नित गाई। 
केसी हू होय सुघर वर नारी, अति रूपवन्ती उजियारी। 
पै पति बिन गति नाहि छरहत है, सास्तर सिम्रित वेद कहत हे। 
“प्रेम पयोनिधि?? 


पुरुष की खतनत्रता और नारी की परतन्त्रता की भावना को तुलसी के 
शब्दों में व्यक्त करते हुए मगेन्द्र जी कहते हैं। 

“विधि कत नारि रची भव मांहि, पराधीन सपने सुख नाही। 

जनमत मात, पिता बस चारी, जोबन मांहि पति के अनुसारी । 

ब्रिध भये सन्‍्तति आधीना, यहे सदा मग नाहि नवीना |”? 

पुरुष के त्रिना आश्रय के स्त्री का उत्त्यान हो ही नहीं सकता । इस ओर 
संकेत करते हुए कवि कहता हैः 

“करता कोन सयानप कीन्हों, छता सहज बनिता को दीन्दों। 

ढिग द्रुम होइ तो तापुर चढ़ेइ, अरठ अकाश पटतर लहई। 

“प्रधुमाल्ती?? 


“पुहुपावती” में तो कुमार असह्य कठिनाइयों के सहने के उपरान्त भी 
“पुहुपावता” को पा जाने के बाद उसे एक ब्राह्मण याचरक को दे देने में नहीं 
हिचकता । कहने का तात्पय यह है कि स्रियों की सामाजिक स्थिति का 
वर्णन इन काव्यों में तत्कालीन स्त्री सम्बन्धी मान्यताओं के अनुरूप ही मिल्ता 
है | कवियों ने उसमें कोई परिवतंन नहीं किया है । 

इस “ंगारिकता के विषय में दूसरी बात यह श्ातव्य है कि इसका सखरूप 
प्रायः सर्वन्न ही गाहंस्थिक है। हिन्दू प्रेमाख्यानों पर वाह्य प्रभाव पड़े अवश्य 
लेकिन उसका मूलतत्व सर्वेदा भारतीय ही रहा। भारतीय श्वेंगारपरम्परा 
पूबोनुराग, संयोग, प्रवास, करुणा, विप्रल्म्म सभी दशाओं में वह अपने गाहँ- 
स्थ्य तत्व को बनाए रहा है। इन प्रेमकाब्यों में नागरिकता तो आई परन्तु 
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दरवारी वेश्या विछास अथवा वाजारी हुर्तपरस्ती नहीं आ पाई । इस प्रेम में 
स्वकीया प्रेम का ही माहात्म्य मिलता है। गणिका के प्रेम को माधवानलछ' 
कामकन्दला में म्वकीया में परिणत कर दिया गया है। कहने का तात्पय 
यह है कि इन श्रेमाख्यानों में श्रेंगारी विास उच्छुल्लुछ होते हुए भी गाहस्थिक 
वातावरण से ब्राहर कभी नहीं हुआ, | कुछ ओर शील की छाया उस पर किसी 
न किसी रूप में सदेव रही आर पारवारिक सम्बन्ध की पविन्नता अक्षुण बनी 
रही । इसीलिए यहाँ नायिका की प्राप्ति दूती, दासी, माल्नि आदि की सहायता 
से सर्वथा घरेद्ू रीति से ही होती है । 


अस्तु इन कवियों ने सामाजिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया है वरन 
प्रेम के द्वारा उन्होंने सती-नारी के माहात्म्य, और गा हंस्थ्य जीवन के सुख के चित्रण 
कर सामाजिक नियमों ओर रूदियों की रक्षा की है। यही नहीं इन काव्यों के 
द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानों के ब्रीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित 
करने की भी प्रवृत्ति लक्षित होतो है। उदाहरण के लिए. 'रमणशाह छत्रीली 
भटठियारी की कथा? को लीजिए, इसमें एक मुसल्मान राजकुमार का विवाह हिन्दू 
सामन्त की कन्या से हिन्दूओं की शात्त्रीय रीति से कराया गया है, जो इस बात 
का प्रमाण है कि हिन्दुओं आर मुसल्मानों के भेद-माव मिटा कर दोनों में 
परोटी-बेटीः का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयक्ष उस समय प्रारम्म हो 
चुका था । 

इसी प्रकार 'लेला मजनू! की शञामी कथा को लेकर कवि सेवाराम! ने 
मजनूं की अभि परीक्षा के सम्बन्ध में उसका साम्य प्रह्माद की पौरांणक घटना 
से स्थापित किया है। सूफियों से प्रभावित काव्यों में निराकार और साकार 
ब्रह्म दोनों की उपससना मिलती है । 

मुसलमानों के एकेश्वरवाद या खुदावाद और हिन्दुओं कौ मूर्ति पूजा एवं 
बहु देवपूजन की प्रथा का अद्भुत समिश्रण इन उपमित काब्यों में मिलता है । 
इस प्रकार इन काव्यों में संस्कृतियों के समन्वय का परिचय प्राप्त होता हे । 
अस्तु हम यह कह सकते हैं कि इन काबव्यों ने प्रेम व्यजना के द्वारा सांस्कृतिक 
सामंजस्य (0प्रा।प्राशं $9977८843) भी स्थापित करने का प्रयक्ञ किया है ||| 


जैसा कि हम पहले कह आए. हैं कि इन काव्यों में प्र॑म का शारीरिक पक्ष 
अथवा विलास की भावना साथ-साथ उत्तान और अनाबृत्त श्ंगारिक नित्रों की 
बहुलता मिलती है इस कारण इलील और अश्लील का भी प्रश्न उठता है। यह 


१. देखिए “पुहुपावती” 'नलदमयन्ती” 'नलदमन? की प्रारम्मिक स्तुतियां । 


( ७१ ) 


सत्य है कि इन काबव्यों में मर्यादा का उल्लंघन कहीं कहीं हो गया है। 


बीसवीं शताब्दी के आलोचक ऐसे अंशों को समाज के नियमों के विरुद्ध 
कह सकते हैं ओर हमें आज वह ऐसा लगता भी है किन्तु किसी भी समय की 
रचनाओं की आलोचना करते समय हमें उस युग की प्रबृत्तियों को न भूल जाना 
चाहिये। इन काव्यों का प्रगयन रीतिकाल में अधिकतर हुआ था इसलिए 
इनमें तत्कालीन लोक रुचि की छाया मिलती है | संभवतः उस युग में रति के 
अनावृत वर्गन समाज में बहिप्कृत अथवा अर्लील नहीं समझे जाते थे, रीति- 
कालीन कविता इस बात की साक्षी है | 


इसके अतिरिक्त छिताई बार्ता म॑ रनिवास की चित्रमारी मं मांग सम्बन्धी 
चित्रों के अंकित करने की प्रथा भी मिलती है अगर उस समय की यह रीति न 
होती तो कवि इसका उल्लेख कभी न करता। कतिपय देवालयों जैसे पुरी में 
जगन्नाथ के मन्दिर अथवा बनारस के नेपाली मन्दिर एवं दक्षिण के देवालयों को 
भित्तियों पर ऐसे चित्र आज भी उत्कीर्ण मिलत॑ हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि 
आज से कुछ दिनों पूर्व काम क्रीड़ा के चित्र मान्दरों में अश्छील और अमर्यादित 
नहीं समझे जाते थे। यही नहीं उसमान की “बित्रावल्ली? में तो काम शास्त्र का 
एक खंड ही मिलता है| इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इन काव्यों में 
तत्कालीन रुचि या काव्य प्रवृत्ति ही मिलती है जो उस युग के अनुसार अश्लील 
नहीं थी । फिर इन काव्यों का प्रगयन वयरुक छोगों के पढ़ने ओर सुनने के 
लिए हुआ था इसलिए! समाज को इनसे कोई विशेष हानि नहीं पहुँचती । 

कहना न होगा कि इन प्रेमाख्यानों की प्रेमव्यश्ञना में हमें प्रेम की महत्ता, 
विशालता और उसके कल्याणकारी रूप की व्यञ्ञना, इनकी प्रेम सम्बन्धी उक्तियों 
में मिछती है | सांसारिक प्रेम का विछासमय और केलि प्रधान रूप दाम्पत्य- 
प्रेम सम्बन्धी वर्णनों में लक्षित होता है| ईर्वरोन्मुख प्रेम उपमित काबव्यों की 
रहस्यमयी व्यज्ञना में निहित है एवं स्वच्छन्द्र प्रेम के दशन बीच बीच में आए 
हुए प्रसंगों अथवा पात्रों के क्रिया-व्यापारों में पाया जाता है। इतना होते हुए 


हिललन की के “रन +-+० 
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१, देखी कोऋ कला खाति। चठरासी आसन की भांति॥ 
आसन चित्र विविध प्रकारा। सुभ विपरीत रंग रस सारा ॥ 
आसन देखत खरी लजाई | अंचल मुंह महि दीन्ही मुस्कयाइ॥ 
सखी दिखावहिं वांह पसारि। कहो रहा कहा विघारि | 


“४छिताई वार्ता? 


( ७२ ) 


भी इन कवियों ने प्रेमव्यन्ञना के द्वारा प्रेम के गांहस्थ्य रूप को बनाये रखा 
है, सामाजिक रूढ़ियां ओर मान्यताओं का उल्लंघन न कर उनकी पुष्टि की है 
ओर किया है हिन्दुओं ओर मुसत्मानों के बीच भेद-माव को मिथ कर सांस्कृतिक 
सामंजस्य खापित करने का प्रयत्न | इसीलिए इन काब्यों की प्रेमव्यश्ञना 
साहित्यिक ओर सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपू और रुचिकर है । 


कमकमन---माम-म भी पीसठा००८ ० पआमक 


लोकपक्ष 


हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों में प्रेम से पीड़ित राजकुमारी और राजकुमारों 
के संयोग-वियोग पक्ष, उनकी मानसिक और देहिक क्रियाओं का चित्रण प्रधान 
है, किन्तु जीवन के इस संकुचित क्षेत्र के अन्तर्गत लोक-रीत और नीत के ऐसे 
स्थल मिलते हैं जो तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों, 
विश्वासों ओर रीति-रिवाजों के मूल्यांकन में सहायक हैं । अस्त इन प्रेम ग्रबन्धों 
के लोकपक्ष का अध्ययन नितान्त आवश्यक है | 

सर्व प्रथम इन काव्यों के प्रेम तत्व को ही लीजिए. । सारे प्रेमाख्यान पति 
पत्नी के स्वाभावक प्रेम क्रीड़ा का ही अकन करते हैं, उनमें आसुरी रीति से 
विवाह करने अथवा केवल वासना जनित प्रेम का चिह्न भी नहीं मिलता | यदि 
हम सामाजिक दृष्टि से इन काव्यों की परीक्षा करें तो केवल दो काव्य ऐसे 
मिलते हैं जिनमें नायक का प्रेम दूसरे की विवाहिता पत्नी से दिखलाया गया है, 
किन्तु वहाँ पर भी कवि ने परिस्थिति आदि का चित्रण करके उसका कुछ परि- 
माजन किया है। ऐसे आख्यानों का अभाव इस बात का संकेत है कि इन 
कवियों को सामाजिक मर्यादा का ध्यान था। अधिकतर कवियों ने अपने को 
ऐसी अनुचित परिस्थिति से बचाया ही नहीं है प्रत्युत सतीत्व के उच्च आदर्श की 
प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा की है। पौराणिक और कह्पित या ऐतिहासिक सभी 
अख्यानों में दाम्पत्य जीवन के इस पक्ष को उच्च स्थान दिया गया है। विरह- 
वारीश में कंदछा माधव को दूसरी नायिका में रत देख कर कहती है कि “यदि 
ग्रियतम को दूसरे से प्रेम है तो वह स्त्री मेरे छिए, स्वामिनी के समान है। मैं 
उसके घरणों को भावों लेकर साफ करूँगी, उसे नहलाऊँगी ओर उसके शरीर में 
तेल लगाऊँगी मैं उसका शज्ञार करके शय्या पर बैठा ढूँगी और स्वयँ उसको 
पँखा भलूँगी |? 

“जो प्यारी पिय के मन प्यारी, सो खामिनि सो बेर हमारी । 

ताके चरण भावां ले भांऊ, अन्हवाउ अरु तेल लगाऊँ। 
सजो >ंगार सेज बेठारो, अपने कर विजना तेहि ढारों॥ 


१, चन्द्र कुँवारि री बात - रूप मंजरी 


( ७४ ) 


इस कथन में सोतिया डाह, जलन ओर वैमनस्थ की गन्ध भी नहीं आती 
वरन्‌ प्रेम की पवित्र धाग हिलोरें लेती दिखाई पड़ती है, क्यणेंकि आर्य छलना 
की इस भावना से कि “युवती के पति एक है, पति को युवति अनेक” से वह 
प्रेरित है। पत्नी की पति के प्रति अनन्य भक्ति ओर कत्त॑व्य निष्ठा का एक 
और उदाहरण लीजिए | 


“सन बच क्रम कीजे पति सेवा। 
पति ते और बियों नहि देवा॥ 
जी निरचे पतित्रत मन धरहीं। 
सो तिरिया भव सागर तरहीं॥ 
इसी सम्बन्ध में यहाँ एक बात ओर कह देना अप्रासंगिक न होगी, वह 
यह कि इन काव्यों में गणिका के प्रेम का भी अड्डून किया गया है। जो इस 
बात का द्योतक है कि वेश्या प्रेम की सामाजिक स्थिति से यह कवि अनमिज्ञ 
न थे। माधवानल कामकन्दला के सभी आख्यान इस प्रेम पर ही अवलम्बित 
हैं लेकिन कन्दला को जयन्ती अप्सरा का अवतार अड्लित कर इन कवियों ने 
ऐसे प्रेम की बाजारू स्तर से ऊँचा उठा कर आदर्श प्रेम की कोटि में 
पहुँचा दिया है। 
इसी ग्रकार हमें जहाँ पतित्रत धर्म का चित्रण मिलता है, सती ज्नी की 
प्रतिष्ठा मिलती है, वहीं एकपल्नी ब्रत नायकों का भी परिचय प्राप्त होता है। 
माधवानल कामकन्दलछा में माधव सदैव एकपत्नी त्रत नायक के रूप में ही 
अड्ित मिलता है | 


कहने का तात्पय यह है कि प्रेम के लोक पक्ष के सम्बन्ध म॑ इन कवियों 
ने वेयक्तिक पारिवारिक ओर सामाजिक प्रेम सम्बन्धनों का जो अड्जुन किया है 
वह इस तथ्य का द्योतक है कि प्रेमाख्यानों के इन कवियों ने समाज द्वारा 
निर्धारित, नीति आचरण एवं मान्यताओं की जो सीमा निर्धारित है या कतंव्य 
की प्रतिष्ठा है, उसका उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम की खच्छन्द कब्पना 
को पूरा स्थान देते हुए. भी इन कवियों ने सामाजिक मयोदा का पूरा पूरा 
पालन किया है । 

एक बात अवच्य ध्यान देने की है वह यह कि प्रेमाख्यानों में त्ली वग की 
प्रधानता होत हुए भी उनके सामाजिक स्तर में कोई भी अन्तर नहीं. दिखाई 
पड़ता । ज्रियों को शिक्षा का अधिकार था, किन्तु शिक्षित होते हुए भी वह 
पुरुषों को दासी के रूप में हो चित्रित मिलती हैं | उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व पुरुष 


( ७५ ) 


के आगे कोई महत्व नहीं रखता । प्रेम पयोनिधि में शशिकला की माँ उसे शिक्षा 
देते हुए कहती है कि स्त्री कितनी ही सुन्दर क्‍यों न हो किन्तु वह पराधीन है, 
बिना पति के उसका जीवन निरावलंत्र है । 


यद्यपि तूं अतिरूुप उजागर। सुन्दर विदित भुबन गुन सागर | 
तडंह तिय जगदीश बनाई। पराधीन सुति सिम्रति गाई॥ 
केसी हूँ होय सुधर वरनारी। अति 'रूपबंती . उजियारी॥ 
ये पति बिन गति नहिं लहत है। सास्तर सिम्रित वेद कहत हे ॥ 

। “प्रेपवयोनिधि”? 
इसी भावना को “ठुल्सी? के शब्दों में व्यक्त करता हुआ शसिकला का पिता 
कहता है कि विधाता तू ने स्त्री को कैसा बनाया है। पगधीन मनुष्य को स्प्रप् 
में सुख नहीं मिलता । किन्तु बेचारी स्त्री जन्म से ही माता पिता के वश रहती है 
युवावस्था में पति के आश्रय में उसे रहना पड़ता है और बृद्धावस्था में वह 
सनन्‍्तान के आधीन रह कर अपना जीवन काठटती हैं | 


विधि कत नारि रची भव मांही। पराधीन सपने सुख नाहीं॥ 
जनमत मात पिता बस चारी | जोवन मांहि पति के अनुसारी ॥ 
वध भए संतति आधीना। यहे सदा मग नाहि नवीना ॥। 


कहने का तात्पर्य यह है कि उस युग में स्त्री वर्ग की स्वतन्त्रता असहनीय 
थी। किन्तु इसके प्रतिकूल पुरुष स्वतन्त्र था, वह जिस तरह का भी चाहे म्त्री 
के साथ व्यवहार कर सकता था। पुहुपावती में राजकुमार कथानक के अन्त में 
पुहुपावती को एक ब्राह्मण को दान दे दने में नहीं हिचकता, यद्यपि उसने 
इसी 'पुहुपावती? का पाने के लिए. कटोर यातनाएँ सही थीं। राजा घचन्द्रमुकुट 
ओर धघन्द्रकिरन की कथा में अपने प्रेम की निष्फलता पर से? चन्द्रकिरण को 
वेश्या के हाथ बेच देता है जो इस बात का द्योतक है कि उस युग में र्त्रियाँ 
अन्य वस्तुओं की तरह क्रय ओर विक्रय भी की जाती थीं। स्त्री जाति की 
हीन स्थिति का इससे अधिक ओर क्या प्रमाण हो सकता है । 

यही नहीं भारतवर्ष के हिन्दू घरानों में कुंवारी कन्या माता-पिता के लिए 
सदैव घिन्ता का कारण रही है। उन्हें उस समय तक सनन्‍्तोष नहीं होता जतब्र 
तक कि उसका विवाह न हो जाए। छिताई वार्ता में छिताई की माँ इसी भावनां 
से प्रेरित होकर कहती है कि “घर में विवाहने योग्य कन्या होने पर छोग 


प्रपश्च करने लगते हैं जिसके घर में कुंवारी कन्या हो उसे रात में सुख को 
नींद नहीं आती वह सदेव बनता में डबा रहता है |? 


( ७६ 9) 


घरमाहिं कन्या व्याहन जोगू। अरु श्रम करह मीडिआ छोगू। 
जाके कन्‍्या कुआरी होइ। निस भरि नींद किसुई सोई। 
कन्या रिन व्यापे पीरा | तिनके चिन्ता होइह सरीरा | 
गा्हस्थ्य जीवन में स्री ग़हलक्ष्मी के रूप में देखी जाती है उसी के सद्व्य- 
बहार ओर कार्य कुशलता पर दाम्पत्य जीवन का सुख निर्भर है एक बड़े परिवार 
में गुरुजनों परिजनों के साथ उसे केसा व्यवहार करना चाहिए, जिन गुणों से वह 
सर्वप्रिय बन सकती है इसकी जो सीख रंभावती को 'रसरतन? में दी गई है वह 
आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी कि कवि के समय में रही होगी । उदा- 
हरण के लिए, कुछ बधू को बड़ों का आदर और कुलदेवता की पूजा करनी 
चाहिए | 
प्रथम सिखावहि सुर गुर पूजा। 
सील सुभाव सिखावहि पूजा ॥ 
किन्तु उस पति के सामने आकर्षक बने रहने और लजा त्यागने की उतनी 
ही आवश्यकता है जितनी कि गुरुजनों के सामने शील की, पति के सामने स्त्री 
को सजधज कर जाना घचाहिए | दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए छजा का परि- 
त्याग करना सत्री के लिए नितान्त आवश्यक हे : 
“(डठ कर लाज सिखावहि नारी। सुरति समय परिहरिये प्यारी ॥ 
प्रति दिन सज्जन की सुकुमारी । अधिक बोय उपजधहि रुचिकारी ॥ 
तन सोमभित सिंगार बनावहु | विधि विधि अज्ञ सुगन्ध लगावहि॥?” 
किन्तु इसके अतिरिक्त सत्रसे बड़ी आवश्यकता है कोमल वाणी की, इसके 
बिना स्री का सारा सोन्दर्य निमूंड हो जाता है कोमछ वाणी ही उसका वशी- 
करण मंत्र है : 
“बस्य करन रसना रस वाणी । औ सकल बस कही कहानी ॥ 
मधुर बचन मधुरे सु बोलहु । मदु विहँसन्त घूं घट पट खोलहु ॥” 
अख्तु एक सफल यहणी के लिए मृदुभाषी हाना, सोन्दय युक्त विदुषी होना 
और रात रहस्य का ज्ञान नितान्त आवश्यक है, इसके भिना वह गाहंस्थिक जीवन 
के वास्तविक आनन्द का अनुभव नहीं कर सकती। उपयुक्त उद्धरण जहाँ एक ओर 
ए.क सफल णहणी के कतंव्यों ओर व्यवह्दारों का परिचय देत हैं, वहीं तात्कालीन 
ज्री समाज के नेतक ओर व्यवहारिक जीवन के मांप दण्ड का भी उपस्थित करत हैं । 
भारतवर्ष में बहुविवाह की प्रथा बड़ी प्राचीन है इसलिए इन काब्यों में 
दक्षिण नायक सूरफियों से प्रभावित काव्यों में अधिकतर पाए जाते हैं । ज्ञिस 
समाज में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है उसमें सपत्नी-कलह, स्री सुल्म ईर्षा-दवेष 
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आदि का पाया जाना अनिवाय॑ है। इस सामाजिक प्रथा से उत्पन्न सामाजिक 
कलह का चित्रण भी इन प्रेमाख्यानों में मिलता है । 

'दोला मारू रादूहा? में माल्यणी और मारवणी का बाद-विवाद प्रास होता 
है | मालदणी मारवणी के देश की निनदा करती है और मारवणी मालवणी के 
निवास स्थान का । 

कहने का तात्पय यह है कि त्लियों की सामाजिक स्थिति का वर्णन इन 
काब्यों में तत्कालीन खत्री सम्बन्धी मान्यताओं के अनुरूप ही मिलता है, इन 
कबियों ने उत्तमें कोई परिवर्तन नहीं किया है । 

विवाह सम्बन्धी कतिपय हिन्दू रीति-रिवाज इन काव्यों में आज के समान 
ही मिलते हैं जैसे तेल मेन के समय गाई जाने वाली गालियां या अग्नि का साक्षी 
कर सप्तपदी को प्रथा, :--- 

“वेद सन्त्र दिज करत उचारा । सपन सुहागिनि जाकर धारा ॥। 

मलत उबटनों हरख अपारी। देय परस्पर रस की गारी॥ 

मंगल गान विविध कछ गावत | दुहनि दूलह को उबटावत ॥” 
साखी बीच अगिनि भगवाना। भांवत दीनि वेद विधाना॥ 
साखा पढ़ि दिज परम सयाने | कुल ब्रणालि का प्रगट बखाने |। 
सपत पदी तब दिजन कराई। वाम अह्लु तब कुवरि बिठाई।॥ 
बिद नारि किय मंगल गाना । त्रिपति तब कीन कनिक दाना ॥ 


“प्रेम पयोनिधि”? 
विवाहोपरान्त बिदा होती हुईं कन्या एवं उसके परिवार के रोने का चित्र, 


बिंदा होती नारी की विवशता से उत्पन्न करणमय वातावरण बड़े स्वाभाविक रूप 
से पुहुपावती और नलदमन में अंकित हुआ है-- 
'कोरा गहि जब कनन्‍्त बुलावे। सबही समद विवान चढ़ावे॥ 
रोवहं माई बाप महतारी। रोवहं सखी जिनहि अति प्यारी |॥। 
सब रोवहं झंखह मन मांहा। बस न चले चली धन ताहां॥ 
सामान्य जनता सदा से पशु-पक्षी की बोली और शकुन आदि पर विश्वास 
करती आई है, उसमें वह अपने कल्याण या हानि का आभास पाती रही है। 
आज भी भारतवपष् के इस सामान्य जनविश्वास का चित्रण इन प्रेमाख्यानों में 
हुआ है जैसे शशिकला घन्द्रप्रभा से कहती है कि मेरे दाहिने अंग प्रातःकाल 
से ही फड़क रहे हैं, मुझे पथ पर अकेली मृगनी दिखाई पड़ी जो मेरा रास्ता 
काट कर खड़ी हो गई ओर मेरी ओर व्याकुल दृष्टि से देखने लगी फिर अपनी 
हीं परछाही देखकर वह भड़क कर भागी । इसी प्रकार जन्र मेंने णह में प्रवेश 
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किया तत्र किसी ने मेरी दाहिनी ओर छींका है अस्तु मुझे कुमार के लिये बड़ी 
बिन्ता हो रही है । 
“आज अज्भ सभ दाहिनी ओर ते। फरकत है अलि बड़ी मोर ते ॥ 
मग मंहि म्रिगनी निसर अकेली | पंथ चीर षुनि खरी दुहंली॥ 
मो मुख ओर निरख आऊकुल भई। भर की छख अपनी परछाई॥ 
उतरत जब निवास पगधस्यो | छीक उख्यो तब दई मारो॥ 
“पब्रेमपयानिधि?? 
अपने देश की स्त्रियों के रहन-सहन बोल-घचाल रूप ओर वेश भूषा का 
चित्रण भी किया है जैसे ढोछा मारू रा दृहा में माल्वणी और मारवणी एक 
दूसरे के बेश की बुगई करते हुए वहाँ के जीवन के विषय में कहती हैं-- 
“जिन्होने मारू देश में जन्म लिया है उन महिलाओं के दांत अत्यन्त 
उज्ज्वल होते हैं, वे कुम्म के बच्चों के समान गोरांगी होती हैं, उनके नेत्र खंजन 
के समान होते हैं। मरुस्थल बड़ा सुहावना देश है, वहाँ का जल स्वास्थ्यप्रद हे 
आओर छोग मधुर भाषी हात हैं, वहाँ की भूमि वालकामय होने से भूरी है, वन 
मंखाड़ हैं, वहाँ चम्पा नहीं उत्पन्न होता कुओं में पानी इतना गहरा है कि 
ऊपर से तारे की तरह नीचे चमकता दिखाई पड़ता है । 
अथवा 
“हे बाबा ऐसा देश जला दूँ , जहाँ पानी गहरे कुओं में मिल्ता है, जहां 
कुओं पर पानी निकालने वाले आधीरात को ही पुकारने लगते हैं जैसे मनुष्यों 
के मर जाने पर । हे बाबा मुझे मारवाड़ियों के यहाँ मत व्याहना जो सीघे-सादे 
पशुओं को घराने वाले होते हैं। वहाँ कन्चे पर कुद्हाडा ओर सिर पर घड़ा 
रखना होगा। वहाँ दिन भर हाथ में कटोरा ओर सिर पर घड़ा रखे पानी 
भरते भरते मर जाऊंगी । 
१, 'मारू देश उपन्नियाँ तांह का दंत छुसेत । 
कूंक बचां गोरंगियाँ जेहा नेत । 
देश सुहावे जल सजल मीठा बोला लोइ | 
मारू कामण मुई दखिण जह हरि दियइत होइ | 
थल भूरा वन मखरा नही सु घंप्पठ जाइ । 
गुणों सुगन्धी मार॒ती महकी सहु वणराइ । 
उंडा पाणी कोहरे दीसे तारा जैस ।? 
२, “बालू बाबा देसड़ा पाणि जिहां कुवांह। 
 आधीरत कुह कुड़ा ज्य्उ॑ माणसा भुवाह । 
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उपयुक्त अंशों में हमें राजस्थान निवासी जनसाधारण के जीवन का चित्रण 
मिलता है | 
इनके अतिरिक्त दैनिक जीवन से सम्बन्धित कितनी ही सूक्तियाँ और नीति- 
वाक्य सभी रचनाओं में स्थान स्थान पर बिखरे मिलते हैं। जैसे जहाँ के पूर्वज 
सजन हों वहीं कन्या का विवाह करना चाहिए । व्याह, वैर, मित्रता अपने से 
नीचे न करनी चाहिए । ' 
“४पुरखा गति सजनाह जिहां। निचह कन्या दीजह तिहां॥ 
व्याह बैर मित्री या प्रमान। एतिन चाहीह आप समान॥” 
अथवा 
बैरी से आशा, ठाकुर से मित्रता न करनी चाहिए इसलिए कि इनका 
कोई ठिकाना नहीं, यह कभी मीठे, कभी तीखे होते हैं । 
“आसा वेसी न कीजह। ठाकुर न कीज भीत ॥ 
खिन तातो खिन सियरो । खिन वायर खिन मीत ॥” 
ऐसे ही एक ही जाति ओर गुण वालों के द्वारा ही मनुष्य दूसरों से काम 
निकाल सकता है । 
“सग थी मग गहदइ सब कोई । मइगल थी मइगल बस होई ॥। 
तिअ थी भेज तिआ को लहइ। ऐसे चतुर सयाने कहइ॥” 
हिन्दुओं में मुक्ति की कामना बड़ी प्रतुछ रही है, इसी को लक्ष्य करते हुए 
इन कवियों ने कहीं-कहीं कहा है कि णहस्थाश्रम के कतंबव्यों को पूरा कर अर्थात्‌ 
एक सन्‍्तान के उत्पन्न होने पर और इस प्रकार पितृ ऋण चुका दने पर मनुष्य 
को वानंप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रविष्टठ होना चाहिये। 
“एक पुत्र जब होत सुजाना। बन में जाह रहे जु निदाना ॥ 
बन में जाइ समाधि लगावे । योनि जो देह मनुष्य की पावे ।? 
“नल-दमयन्ती चरित्र” 
इसलिए कि इस मायामय संसार में कुछ सार नहाँ, जो इसमें आकर फँस 
गया उसने अपना सत्र कुछ खो दिया ।* 
“तय वेसा मनु हमि कद्दे । माया बढ़ो न कोइ ॥ 
याही वीघे विधि जगत | गयो आब कह खोइ ॥।” 
“नलदमन?? 
बाबा मा. देह माझवां वर कूआदि रहेसि। 
हाथ कपथोलो सिर घड़ो सीच तीय मरेसि |?” 
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जीवन का पथ कोई साफ सुथरा राजमार्ग नहीं है वरन्‌ यह एक रपटीला 
मार्ग है जिस पर जीव अपने कर्मों और देह का घड़ा सर पर रखे चलता रहता 
है। उसके तनिक से भी चूकने पर फिसल कर गिर जाने की संभावना रहती 
है | ऐसी स्थिति में जीव अपनी पूँजी गवां कर खाली हाथ परमात्मा के पास 
पहुँचता है अर्थात्‌ मोक्ष छाभ की अभिलाषा से जीव इस संसार में आया 
है उसे सांसारिकता में पड़कर वह भूल जाता है जिसके कारण उसे “फिर आवा- 
गमन के चक्कर में पड़ना पड़ता है। इस आवागमन से छुटकारा पाने के लिए. 
जीव को संसार में सदैव सतक होकर रहना चाहिए,। कवि ने इस उक्ति में बह्ों 
भारतवर्ष में पनिद्दारियों के चित्र का अंकन किया है वहीं आवागमन और 
जन्मान्तरवाद के दाशनिक तत्व का भी बड़ी सुन्दरता से स्पष्टीकरण किया है । 

“माथे बोझ वाट रपटीली। रपट परे दुख होइ छबीली॥ 

जो घट फोरि जाहु घर छूंछो । का पुनि कहहुँ कंत जब पूछे ॥” 


>< >< >< 
रपट फोरि घट खोई जल, बिन पानी बिल-लाहिं। 
पुनि धो कब आवा चढ़ें, कब कुम्हार कहं जाहिं ॥ 
“नलदमन”?? 

प्रत्येक भारतीय को प्रारब्ध, भाग्य और कर्म पर विश्वास है। वह इस 
संसार की प्रत्येक घटना को भगवान अथवा भाग्य से नियन्त्रित समझता है. उसे 
अपने व्यक्तित्व पर उतना भरोसा नहीं है जितना कि ईश्वर पर | वह कम करता 
है वेबल कर्म करने के लिए वह चिंतित नहीं रहता इसलिए कि कर्मों के फछ 
को वह ईश्वर प्रदत्त समझता है जिस पर उसका कोई भी वश नहीं। भारत के 
जन साधारण के देनिक जीवन का यह दार्शनिक पक्ष इन काव्यों में बराभर 
मिलता हैं। इस भाव की अमिव्यक्ति के लिए कुछ कवियों ने संस्कृत के छोकों 
को जैसा का तैसा उद्धत किया है और कुछ ने उसी आशय की अपनी मौलिक 
रचनाएं कथानक के घटनाक्रम के बीच में रख दी हैं ( कुछ कवियों ने संस्कृत 
के छछोकों को जैसा का तेसा उद्धत किया है और कुछ ने उसी आशय की अपनी 
रचनाएं रखी हैं ) यथा-- ः द 

“उदयति यदि भानुः पश्चिसे दिग्विभागे। 

प्रचछति यदि भेरु: शीततां याति वह्िः॥ 
विकसति यदि पद्म॑ पव॑ताग्रें शिल्यायां । 
न चलति विधि वदया भावनी कम . रेखा॥” 
“प्राधवानल आख्यानम”” 
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“प्राप्ते बसन्‍त मासे ऋडद्धि: प्राप्रोति सकलाबनराजि: 
यन्न करीरे पत्र तत्‌ कि दोषो वसनन्‍्तस्य ॥” 
>< >< >< 
माधवानल कथा ( दामोदर ) 
“जिनके भाग भरक्ताइ या बुरी करे नहि कोय। 
मन में चिता क्‍या करें होनों होइ सु होय।” 
“चतुरमुकुट की कथा? 
“भागवद को फल देखि बड़े ठोर पहुँचे कहा। 
व्याल शंभु गल देखि-ते समीर भखिके जियत । 
बूड़े बूड़ा सहज हे डढीन्हों एके गोत। 
कहा दोप दरियाव को भाग आपने होत।” 
“विरहवारीश”? 
इनके अतिरिक्त कुछ नीति विषयक सूक्तियों का भी अवलोकन कीजिए 
जैसे मनुष्य को दान, मन्त्र ओर अभियान तथा संभोग विषयक बातों को कमी. 
प्रकद न करना चाहिये नहीं तो उसे दुख उठाना पड़ेगा । 
“दान मन्त्र अभियान कास कासा संग त्रियपगि। 
पुनि प्रीति रीति बोधा सुकवि प्रगट करत जे मन्द मति । 
कीजे इकंत ये मन्त्र सब भये प्रकट उपजत विपति ॥”? 
“विरहवारीश?”! 
ऐसे ही ज्वारी व्यमिचारी आदि को दया ओर कसक नहीं होतों--- 
“ज्वारी व्यमिचारी मदी मांस अहारी कोय। 
इनके शोच संकोच नहि दया कसक नहि होय॥” 
“विरहवारीश?? 
जीवन परिवतेनशझील है | लक्ष्मी, द्वार जीत, प्रेम कभी एक रस नहीं रहते--- 
“द्रव्य न काहू की रही सदा रहे नहिं प्रीति । 
कबहूँँक रन में हारिये कबहूँ पाइए जीति ॥? 
“नल्दमयन्ती; सेवाराम?? 
प्रेम के लिए रूप और सोन्दर्य ही आवश्यक नहीं है, इनके न होते हुए! भी 
स्वभाव की साम्यता के कारण ही सच्चा प्रेम हो सकता है वही सचा प्रेम है | 
“गुन रूपहिं नहि ऐएँ चाही जग जानत जग रीति। 
तिय प्यारी के परस्पर प्रकृति “मिले तो प्रीति ॥” 
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उपयुक्त उद्धरण जहाँ काव्य में सरसता छाते हैं वहीं इन कवियों के गृद 
मानवस्वभाव का ज्ञान भी कराते हैं । 

जहाँ इन कवियों ने रीति ओर व्यवहार पर अपने विचार प्रकट किए हैं 
वहीं इन्होंने हमारे समाज के आधारस्तम्भ गुरु ओर पुरोहित का आदर 
किया है। उन्होंने गुरु को वही मान्य स्थान दिया है जो सदेव से इन्हें प्राप्त 
रहा है। उनके अनुसार गुरु का आदर करना मनुष्य का परम धम है । ग्रंथा- 
रम्म की वन्दनाओं में इश्वर के बाद गुरु की बन्दना भी उसी भक्तिमाव से की 
गई है| अधिफतर सूफी ढंग के काव्यों में यह प्रथा विशेष रूप से मिलती है । 
कथानक के बीच में भी गुरु माहात््य का वर्णन कम नहीं मिलता यथा-- 


“गुरु बिनु सिधि ग्यान नहि होइ। गुरु बिन पार न छागे कोइ ॥” 


>८ >८ >८ 
गुरु की निन्‍दा करे जो कोई। ताको सिधि न कबहूँ होई॥” 
>< >८ ८ 


गुरु करु मात पिता बड़ आता । गुरु हे सकल सकल सिद्धि को दाता ॥” 
गुरुते दाता और न काई | गुरु प्रताप हरि मभिलिद्दें सोई ॥” 
आज भी जिस ज्योतिष ओर नक्षत्र के प्रभाव पर लोगों को विश्वास है उसी 
फलित ज्योतिष के प्रति तत्काठीन समाज की आस्था थी । इनका परिचय 
इन काव्यों में कुमार और कुमारियों के जन्म के सम्बन्ध में मिलता है| उस 
समय भी जन्म के गद पुरोहितों को बड़े आदर ओर सम्मान के साथ बुलाकर 
सनन्‍्तान की कुण्डली बनवाई जाती थी और उनसे उनका भविष्य पूछा जाता 
था, जो फल्ति ज्योतिष में लोगों के विश्वास का प्रतीक है । 
स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था उन्हें वेदादि ग्रन्थों के अतिरिक्त दृत्य- 
कला, संगीत आदि की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उस समय सहशिक्षा का 
भी प्रचार था या वह समाज में मान्य मानी जाती थी क्योंकि मधुमालठती ओर 
प्रेमविल्ास प्रेमछता कथा में प्रेम का प्रारम्भ चटसार से ही दिखाया गया है। 
उस समय ढछांगों को भूत, प्रेत, अप्सरा, गन्धर्व, किन्नर मन्त्र, तन्‍्त्र आदि 
पर विश्वास था यही कारण है कि इन काबव्यों में पराप्राकृतिक शक्तियों का सह- 
योग कथा के घटनाक्रम के विकास में निरन्तर लिया गया है | “माधवानछ काम- 
कन्दला” में “वेताल” प्रकट हाॉकर विक्रमादित्य को अमृत दान करता है। 
प्रेम पयोनिधि में दानव के द्वारा रंगीली और कुमार का मिलन सम्भव हुआ है। 
इसी प्रकार सूरजप्रभा से प्राप्त जादू की गुटका के कारण ही कुमार प्रेम पयोनिधि 
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में शशिकला को प्राप्त कर सका। “गगपति” द्वारा “रचित” माधवानल कापम- 
कन्दला में पुहुगावती की नारिया माधत्र को वश में करने के लिए तांत्रिक 
प्रयोग करते अंकित की गई हैं। अप्सरा जयन्ती और कब्पलता की प्रेम- 
कहानी रसरतन आर माघव्रानल कामकन्दल्य में मिलता है | ढोला मारू रा दुह्ा 
में ऊँट मनुष्य की बोली बोलता ऑर समझता दिखाया गया है। कहने के 
तात्पय यह है कि इन काव्यों में मिलने वाले आश्चय तत्व का कारण तत्कालीन 
पराशक्तियों में विश्वास ही है । 

भारतवर्ष में मनोविनोद के लिए पहेली बुझाने की प्रथा प्राचीन है। लछोक- 
गीतों में भी इसका बडा अचार है। कतिपय अपभ्रंश-कालीन काव्यों में राज- 
कुमारों ओर राजकुमारियों का विवाह द्वी सम्भव हुआ है। इन कवियों ने 
भारतवधे में प्रचलित इस मानसिक मनं।विनोद की प्रथा को परम्परा के रूप में 
अपनाया | पहेली बुकाने की प्रथा का आयोजन इन काबव्यों में प्रथम-मिल्न 
की रात्रि के समय में मिलता है। सफियों से प्रभावित काव्यों में तो अध्यात्म- 
तत्व का विर्लेषण पहेलो के द्वारा ही कराया गया है । 
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१, “शंकर पुठद संचारो। सही सहेली साथ॥ 
पेखी .रिप्रि रीसाविया । ज्योखिम जु जुगनाथ ॥ 
प्रदा जे पोतातणी भग भोगवई ने थेदह् ॥ 
अबला अब्ला अवरनी । साधि सकड़ किम तेह ॥ 

“माधवानर कामकन्दलछा? 
गणपति पृ० १४९-५१० 
२, “सरोवर पालइ हंसछ, वेलि वली वली खाइ। 
पंख पसारइ पारविण, सर सृकह मर जाइ।” 
>< ् >< 
“उ अवइ आणइ गमह, जिम आवबइ तिम जाइ। 
चतुरा दीसह चिंहु पगे घरणि न लछागइ पाइ।?” 
“प्राधवानल कामकन्दछा?? 
गगपति प्रृ० १०८ | 

३. “पिय तुम चोपरि खेल बतावा | गंजीफा कस नाहि सिखावा ॥ 
सुर चाँद उगही दिन राती। केहि कारन भावंद अजाती ॥ 
तज दिए सिर राजा होई । पुनि कुमाच तन पहिरे साई ॥ 
दुलहा होइ बरात संबारे। गहि तरु अरि सो काकह मारे ॥” 

“पुहुपावती? 
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जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि हिन्दू प्रेमाख्यानों में वेश्या प्रेम की 
भी अभिव्यज्ञना हुई है। इस कारण वेश्या के जीवन, उसके विचारों और 
रहन-सहन का चित्रण भी गणपति की रचना में मिल्ता है जैसे एक वेश्या 
कहती है कि चाहे मनुष्य राजा या राजसन्तान ही क्‍यों न हो हमारे ही घर 
आता है। हमारा काय है राजाओं के राज को मिटा देना और धनपतियों के 
धन को धूल में मिला देना। हम आनन्द से सुन्दर भोजन अनार, अंगूर आदि 
फल खाती हैं। और ल्खपतियों को अपने कांख में दबाये रहती हैं । वास्तव 
में हमें धन से काम है वही हमारा सर्वस्व है जो हमें धन दे । 

इस काव्य में जहाँ वेश्याजीवन का सविस्तर वर्णन मिलता है वहीं इस 
जीवन की कटु निंदा की गई है जैसे वेश्या अग्नि के समान है। कामीन्परुष का 
तन धन यौवन इस अम्मि में पड़ कर भस्म हो जाता है । 

कहने का तातय यह है कि कवि ने वेश्याजीवन के सामाजिक पक्ष का 
चित्रण कर जहाँ अपनी बहुशता का परिचय दिया हे वहीं इस व्यवसाय से उत्पन्न 
सामाजिक हानि पर भी अपना विचार प्रकट किया है जो इन काव्यों के हित- 
कारी लोकपक्ष का द्योतक है | क्‍ 

इसी प्रकार संसार में रोटी का प्रइन आज से नहीं आदि काल से बड़ा प्रत्नल 
रहा है। भूख से व्याकुल मनुष्य क्या नहीं करता | मनुष्य का ज्ञान ध्यान शील 
ओऔर व्यवहार उसी समय तक नियमित और शिष्ट रह सकता है जब तक कि 
उसके रोटी का प्रश्न जिना किसी कठटिनाई के हल होता रहे। इस प्रश्न में 
कठिनाइयाँ उपपन्‍न होने के साथ ही मनुष्य की. मनुष्यता खो जाती है । रोटी 
के इस प्रश्न पर भी इन कवियों ने विचार किया है। कहने का तात्पय यह है 
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१, “जोग तिजह जोगीसणा गृह ते महिला माय । 
धन भंडारी धन तिजद- भमजइ आपण पाय ।? 
२. 'सीउ कोढी सिउ दू बल, पिउ सफेद सिउ स्थाम । 
ऐह कथा सी आपणी, दाम सिरसुं काम |? 
* पम्ाधवानलछ कामकन्दला? 
गणपतिप० १४०-१४३ । 
२. वेदवा पावक पूतलछी, कामी काठ शरीर। 
तन-धन योवन सिउ दहइ, रहि न नाम्या नीर ।? 
“बही! 
पृू० २७६-२७७ । 
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कि इन कवियों ने अन्नम (प्राणम” का प्रतिपादन भी अपने काबव्यों में किया है । 

“व्यापति जामु शरीर में भूख भूतिनी आय । 

रूप शील बढ बुद्धि हित ताक्षण सबे नशाय |? 

ताक्षण सबे नशाय ज्ञान गुण गोरव हरही। 

पुनि कंदर्ष विनाश पान बीरा ,अति करहीं। 

सुत सोदर पितु माय नारि सो नेह उथापित। 

जब जाके तन माँहि भूख भूतिनी व्यापति। 

“रसरतन” 
कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ण्य विषय के प्रतिपादन में घटनाओं के क्रम 
में, नायक-नायिका के परस्पर व्यवहार में, घटनाक्रम के बीच बीच आने वाली 
परिस्थितियों जैसे यात्रा, युद्ध, सपत्नी-कलह, मातृ-स्नेह, वीरता, स्वामिभक्ति, 
कृतप्नता, छछ ओर सतीत्व के वर्णन और पात्रों के सम्बाद अथवा कथोपकथन 
म॑ हमें राजनीति, समाजनीति, छोक व्यवहार, गाहंस्थ्य धम, आदि छोक विषयक 
अंगों के दशनर होते हैं जिनके द्वारा कथा की रसानुभूति के साथ हमारा 
शिक्षण भी होता है । 
यहां यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि आख्यानों में मिलने वाले लोक- 

पक्ष ओर लोकिक प्रेम के चित्रण के बीच या साथ-साथ इनम॑ आध्यात्मिक संकेत 
भी मिलते हैं। नायक-नायिका के जीवन और कायकलाप की समाप्ति उनके 
संयोग ओर मिलन में ही नहीं हो जाती प्रत्युत वे धम दान आदि में रत होकर 
अपने पारछांकिक ओर आध्यात्मिक जीवन के सुधार और संस्कार की चिन्ता 
भी करत हैं। इस प्रकार उनके छाकिक प्रेम का आध्यात्मिक जीवन में पर्यवसान 
होता है जो भारतीय जीवन की ओर दशन की अत्यन्त स्वाभाविक प्रवृत्ति है। 
दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि कष्ट और अग्मि परीक्षा के बाद 
नायके-नायिका संयोग का सुखानुभव करते हुए! भी उसमें सर्वथा ड्रब नहीं जाते 
वरन्‌ भारतीय जीवन का जो चरम लक्ष्य मोक्ष हे उसकी प्राप्ति के साधन में बरा- 
बर निरत रहते हैं । जिन काव्यां की समाप्ति मिलन के उपरान्त ही हो जाती है 
उनमें अन्त की प्रशस्ति आध्यात्मिकता की ओर संकेत करती है। अस्तु छोकिक 
और अम्योक्ति काब्यों में अध्यात्मपक्ष समान रूप से मिलता है | 


अध्यात्मपक्ष 


हिन्दूकवियों के प्रेमाख्यानों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 
पहले वह जिसमें छोकिक प्रेम ईइ्वरोन्मुख प्रेम हो जाता है' और दूसरे वह जिन 
में शुद्ध प्रेमानुभूति ओर ऐहिक प्रेम का चित्रण रहता है। 

प्रथम पकार के काव्यों में नलदमन ( सूरदास ) उषा की कथा € रामदास ) 
नलदमयन्ती चरित ( सेवाराम ) नल चरित ( कुंवर मुकुन्द सिंह ) पुहुपावती तथा 
लेल्ा मजनूं की कथाएँ आती हैं | और दूसरे प्रकार के काव्यों में माधवानल 
कामकन्दला के सभी आख्यान, रसरतन, चचन्द्रकुंवरिं री बात, रमणशाह छत्रीढी 
भठियारी का किस्सा, राजा चन्द्रमुकुट चन्द्रकिरन की कथा, नलदमयन्ती, उषा- 
अनिरुद्ध के कतिपय आख्यान, मधुमालती, विरहववारीश, प्रेम पयोनिधि आदि हैं। 

किन्तु इन दोनों प्रकार के काव्यों में अध्यात्म पक्ष समानरूप से मिलता है 
यह बात दूसरी हे कि प्रथम कोटि के काव्यों में वह अधिक मुखर है| यदद 
काव्य सूफी मत के सिद्धान्तों ओर साधनों से विशेषरूप से प्रभावित हैं अस्तु इन 


के अध्यात्मपक्ष को समझने के लिए, 'तसब्बुफ' अथवा यूफीमत का संक्षिप्त परिचय 
नितान्त आवश्यक है। 


सूफीमत 

सूफियों के अनुसार मानव का जन्म आदिशक्ति के द्वारा हुआ है उसी 
आदिशक्ति अल्लाह? के पास उसे फिर छोटना है इसीलिये वे मानव के उत्थित 
और अनुगति दो बृत्त मानते हैं। “बवासे नाजूछ» अथवा अनुगति के बृत्त 
द्वारा मनुष्य का विकास होता है ओर उसे बुद्धि की प्राप्ति होती है ओर “बवासे 
उख्ज” या उत्थित बृत्त के अन्तर्गत बुद्धि के विकास से लेकर “अल्लाह? में लय 
द्ोने तक के सारे स्तर ओर क्रियाएँ निहित हैं। उसके अनुसार आवागमन का 

यही चक्र है । 
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यों तो सूफियों को इस्लाम धर्म के कम चतुष्टय सलात, जकात, सौम, एव 
हज में विश्वास था और वे प्रकारान्तर से इस्छामी धर्म का ही प्रचार करते थे, 
किन्तु उनके साधनों आर विश्वासों में “इस्लाम” की कट्दरता और संकीर्णता के 
स्थान पर हृइय की विशालता ओर सह्दृदयता मिलती है। यही कारण है कि 
इनकी साधना पद्धति अन्य इसछामी सम्प्रदायों से 'मिन्न है। यह प्रेम या इश्क- 
हकीकी को ही “अल्लाह” की प्राप्ति का साधन मानते हैं। उनका 
कहना है कि-- 

“अगर इश्क न होता इन्तजाम आहछमे सूरत न पकड़ता, इश्क के बगेर 
जिन्दगी बवाल है। इश्क को दिल दे देना कमाल है। इश्क बनाता है, इश्क 
जलाता है | दुनिया में जा कुछ है इश्क का जलवा है। आग इक की गर्मी है, 
हवा इदक की बेचैनी है | पानी इश्क की रफतार है, खाक इश्क की कियाम 
है। मौत इश्क की बेहोशी है, जिन्दगो इश्क की होशियारी है, रात इश्क की 
नींद है, दिन इश्क का जागना है | मुसलिम इश्क का जमाल है, काफिर इश्क 
का जल्ाल है। नेकी इश्क की कुरबत है, गुनाह इश्क से दूरी है, विहिइत इदक 
का शौक है, दोजख इश्क का जैक है?” 

कहने का तात्पर्य यह है कि सूफी सामान्यतः अल्लाह ( प्रियतम ) के 
वियोगी हैं, वे अकाह की आराधना स्वर्ग सुख के लिए न करके उसके संभोग 
के लिये करते हैं । वह उसके लावण्य पर मरते हैं | उसके दीदार के लिए बिहिश्त 
को ठुकरा कर जहन्नुम जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। अछाह भी उसको 

भाने के लिए कभी बुत बनता है और कभी कण-कण में मोँकता फिरता है। 
इसीलिये सफो पशु-पक्षियों के कलरव में, पेड़ों की मर्मर ध्वनि में, पवन की सन- 
सनाहट में ओर बिजली की तड़क में उसी 'एक” की आवाज सुनता है और 
मुग्ध हो जाता है। उसके लिये प्रकृति जड़ न होकर चेतन होती है जो अपने 
प्रिय के प्रेम में हइर समय तड़पती रहती है । 
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सूफियों का प्रवचन है कि परमात्मा के प्रति जीवात्मा का जो प्रेम है उससे 
जीवा मा के प्रति परमात्मा का प्रेम पुराना है| जीव अज्ञानवश समझता है कि 
वह परमात्मा से प्रेंम कर रहा है। परन्तु वास्तव में तो बह उस प्रेम के पीछे 
पीछे चल रहा है जिसका स्रोत परमात्मा है। यजीद ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम 
को दशा में वाह्मय कृत्यों का कुछ महत्व नहीं उसको तृप्ति तो तब मिली जब 
उसके प्रियतम ने उससे “ओ तू मैं” कहा। उसने फना का प्रतिपादन कर 
सूफ|मत म॑ आर्यसंस्कारों को मर दिया और भविष्य के सफियों के लिये अद्वेत- 
वाद का मार्ग खोल दिया । जूलनून एवं यज्जीद ने सफीमत में पीरी मुरीदी पर 
पूरा ध्यान दिया। जूलनून ने सच्चे शिष्य को गुरुभक्त बनने को यहां तक 
आदेश दिया कि वह परमात्मा की भी उपेक्षा कर गुरु की आज्ञा पालन करे । 
यजीद ने घोषणा कर दी थी की जो व्यक्ति गुरु नहीं करता उसका इमाम 
शैतान होता है । 'जूलनून” की पीरी मुरीदी? के साथ मंसूर! के 'अनहलरूहकः ने 
सूफी मत की परमगति को निश्चित कर दिया । उसका कथन था कि मैं वहीं हूँ 
जिसको प्यार करता हूँ । हम एक शरीर में दो प्राण है, यदि मुझे देखता है तो 
उसे देखता है, आर यदि उसे देखता है तो हम दोनों को देखता है। यही 
कारण है कि इस अद्वेत-भावना में निहित सूफियों का प्रधान भाव 'रति? है वे 
अपने माशूक को अलछाह का प्रतीक मानते हैं, उसकी कपोलों की अरुणिमा में 
घुरा वे मादकता में, रति-सुख म॑ तथा सरायों में उसी को देखते हैं। साकी के 
अधरों में वह परमात्मा का रहस्यमय सन्देश पाते हैं, अलकों की ल्म्त्राई में 


उसकी अनन्तता आर विशाल्ता का अनुभव करते हैं ओर मदिरिा में शञान का 
प्रकाश दखत हैं । 
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इसी इश्क हकीकी” के उपासक सूफी साधना के चार स्तर मानते हैं। 
शरीअत, तरीकत, मारफिंत और हकीकत । उनके अनुसार 'प्रियतम? के सौंदय्य 
और लावष्य को बताने के लिये एवं सच्चे प्रेम का पीरः को साधक के हृदय में 
जागत करने के लिये किसी भेदिये ( मरशिद ) का होना परमावध्यक है | सूफी 
इस मत को इस्लामी ( कर्मकांड ) शरीअत से भिन्न मानते हैं। उनके विचार से 
शरीअत एक सामान्य विधि है, इसके पालन से सहजानन्द नहीं मिंल सकता, 
उससे तो केवल प्रियतम को पाने की उत्सुकता जाण्त होती है । प्रियतम के दीदार 
का दर्शक तो कोई अनुभवी सन्त ही हो सकता है जो कृपा कर उसके प्रियतम का 
पता बता संकता है| इसलिए उपासक ( आबिद ) को जब्र शरीअत से सन्तोष 
नहीं होता और प्रियतम के मार्ग को जानने की उत्सुकता हो जाती है तब वह 
किसी जानकार के पास पहुँचता है। मुरशिद उसकी छगन को देख कर उसे 
अपना मुरीद ( शिष्य ) बना लेता है ओर एक निश्चित मार्ग का उपदेश दे 
उसे उस पथ पर घलने की अनुमति दे देता है। मुरीद अब्च उस परम प्रियतम 
के संयोग के लिए भिरही बन प्रेम पन्‍थ पर निकलर पड़ता है। इस प्रकार वह 
शरीअत को पार कर 'तरीकत्‌? के क्षेत्र में विचरता है। तरीकत की दशा में 
उसको अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध या जिहाद करना पड़ता है। यहाँ यह 
कहना अनुपयुक्त न होगा कि हिन्दी के सूफी कवियों ने तरीकत के क्षेत्र में हठ- 
योग को क्रियाओं यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि का आयोजन कियां है । 

जब्र वह तरीकत के क्षेत्र में सफल हो जाता है तत्न उसमें म्वारिफ का आवि- 
भांव होता है । म्वारिफ के उदय में परमात्मा के खरूप की चिन्ता हो जातो है 
ओर वह हकीकत केक्षेत्र में पहुँच जाता है। इस हकीकत केक्षेत्र में उसे 
परमात्मा का सहयोग मिलता है, आर इस प्रकार वह धीरे-धीरे “बस्ल” से 
'फना? को दा में पहुँच जाता है, उसे स्मरण भी नहीं रह जाता कि वह 
प्रियतम से भिन्न है, यहां वह इन्द्र से मुक्त हो 'हक? बन जाता है और अपने 
को “'अनलर हक? अहं ब्रह्मास्मः घोषत करने लगता है । 

यह तो हुए सूफियां के साधन चतुष्टय इनके अतिरिक्त सूफियों के अनुसार 
सालिक को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए. कतिपय भूमियों को पार करना 
पड़ता है जिन्हें वे मुकामांत कहते हैं। सूकियों के लिये वस्छ अथवा फना 
जरूरी है। मुहब्बत सामान्य सम्बन्ध नहीं है। “आविदा? प्रियतम का खोज 
में उस समय निकल पड़ता है जब्न उसमें मुरशिद इश्क की चिनगारी डाल देता 
है। आशिक अपने माशूक को अपनोंने के लिए अपनी चित्तबृत्तियों का निरोध 
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या जेहाद करता है । दत्तियों के निरोध से 'आविद! में प्रशा का उदय होता 
है और वह म्वारिफः के मुकाम पर पड़ाव डालता है। 'म्वारफ! से जब 
“आरिफ! और आगे बढ़ता है तत्र उसे सत्य की झलक दिखाई पड़ती है और 
वह हकीक की भूमि पर ठहर जाता है। इस मुकाम पर “आरिफ! को हक? का 
आभास तो मिल जाता है पर उसके संयोग को नहीं पाता। इसलिये वह कुछ 
और आगे बढ़ता है ओर बस्छ की भूमि पर अपने प्रियतम का साक्षात्कार करता 
है और उसी के सम्भोग में निरत हो जाता है | यही उसका लक्ष्य भी था। प्रियतम 
में बह जब इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ 
भी दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उसका अहंभाव भी नहीं रह जाता तत्र 
उसे शाइवत 'बका? का आनन्द मिलता है और वह फना की भूमि में ब्रह्म- 
त्रिहार करता है इस प्रकार तसब्ब॒ुफ के मुकामात क्रमशः, इश्क, म्वारिफ, वज्द, 
हकीक, वस्ठ एवं फना है। 

तसव्बुफ के इस दाशनिक पक्ष को दफियों ने आन्यापदेश या रूपक के 
सहारे प्राचीन कथाओं या अपनी कब्पना से निर्मित अथवा नवीन कथाओं के 
द्वारा प्रतिपादित किया है | उनकी मसनवियों में जो माव निहित रहता है, वह 
यह है कि जीव संसार के रूप-राग में किस प्रकार लिपिटा रहता है, भोग-विलास 
भे लीन है, ओर सदगुर के आदेश अथवा अन्तरात्मा की पुकार से विचल्त हो 
किस प्रकार वह प्रियतम की ओर उन्मुख हो घल पड़ता है, पर बीच में ही 
लोभ विशेष के कारण फँस जाता है ओर फिर उचित आदेश पाकर अपने लक्ष्य 
में छोन हो अपने को सत्य समझ कर परमात्मा ओर जीवात्मा का एकीकरण कर 
अपनी वास्तविक सत्ता का परिचय प्राप्त कर लेता है ।? फारस में मौलाना रूम और 
अत्तार की मसनवियों तथा हिंदी में मंकन, जायसी, नूरमुहम्मद आदि के प्रबन्धों 
में यही भाव मिलते हैं। किसी मसनवी ढंग की मुस्लिम रचना पर विचार करते 
समय यह न भूल जाना चाहिए. कि उसका आदि पुरुष या सूत्रधार वास्तव में 
रसूल, बकर, उमर, उसमान, अली किंवा अन्य प्रतिष्ठित साथी ही माना जाता 
है । इसीलिए कथा के प्रारम्भ में इनकी बंदना पहले ही कर ली जाती है । 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि हिन्दुओं ने भी सूफियों के ढंग को 
रचनाएं कीं, किन्तु इनकी रचनाओं में दो भेद मिलते हैं, पहला यह कि इन्होंने 
आदि पुरुष या सूत्रधार को कोई 'पीर? या 'पैगम्बरः न मान कर स्वयं ईश्वर को 
उसका सूत्रधार माना है, यही कारण है कि इनमें निगुण ब्रक्ष और सगुण ब्रक्ष की 
बन्दना मिलती है। दूसरे यह कि ये केवछ संयोग पक्ष या यों कहा जाय कि 
सायुज्य मुक्ति को ही मानने वाले थे। इसलिये इनका प्रेम सम? होता हे-। 
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मुसलमानों की तरह विषम से सम की ओर जाने वाल्य नहीं होता । इनकी 
रचनाओं में गुढ और शिष्य का सम्बन्ध, मायावाद, संसार की अनित्यता , 
अद्वेतवाद ,हटयोगी क्रियाएँ एवं संयोग पक्ष ( वस्ल ) तथा प्रियतमा में परमात्म 
रूप का संयोजन सब उसी प्रकार मिल्ता है। कथाओं में आने वाले हंस, 
तोता, मैना, माल्न आदि नायक के लिए गुरु का ही स्थान अद्दण करते हैं । 


८ 


* 
फि 
छठ 


गुरु बिनु सिधि ग्यान नहिं होई | गुरु बिन पार न छागै कोई ॥ 
है है 
गुरु करु मात पिता बड़ भ्राता | गुरु है सकल सिद्धि को दाता॥ 
गुरु ते दाता ओर न कोई । गुरु प्रताप हरि मिलि है सोई ॥ 
“यल चरित” 
तय वेसा मनु इमि कहै, माया बढ़ो न कोइ। 
याही बीधे विधि जगत गयो आप कहं खोइ ॥ 
“नलदमन?? 


जगत अनित्य कमंहि नीरा। केवछ विमलरू नाम हर हीरा ॥ 
कामिनी कनक और हय हाथी । ये तो नहिं संग के साथी ॥ 
“रसरतन?? 


तत्र पुनि नारद मुनि भगतेसा | छगे अस्तुति करन असेसा॥ 
तुमही सभ के कारन अहहू | तुमही नीति अनीतिहि गहह ॥ 
तुमही सर्वे मई हृहु सामी। तुमही ह॒हु प्रभु अंतरजामी ॥ 
तुमही रवि हे वासर करहू। तुमही ससि हे निसि जग भरहू ॥? 

““नलवरित?9 


'मोरि अवग्यां करहु जनि, पंछी छखि वरनारि। 
हम पंडित सम जानउं, मोहि सिखए मुख चारि ||? 
“--नल्‍रू-घरित्र? 
कुबर सुनत दुती मुख वाता । भा बीत चेत हेत के राता ॥ 
आइ मिला गोरख गुर भारी । छुटी के भर थहरी के तारी ॥ 
गुरु कहं चीन्हाँ पाव लेइ पारा । राबे छाग|ुँ विरह दुख जरा ॥? 
२९ >< /५ 
नागमती कह जस भा सुआ । एड्दी मेना कह सो गुन हुआ ॥ 
-- पुहुपावती” 
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संसार की अनित्यता और मायावद के संकेत उपनायिकाओं के रूप में मिलते 
हैं। नाथिका को प्राप्त करने के साधनों में हठयागिक क्रियाओं का वर्णन स्थान- 
स्थान पर मिलता है जैसे :-- 

. “6ुती कहा कुंअर तुम राजा। साधहु जोग सो कोने काजा ॥ 
काहे न चद॒ह प्रेम के पंथा। तन वस्तर सोइ करु कंथा॥ 
सांस सुमिरनी करु माला | तंतु को तिलक सो कीजे माला ॥ 
नैन चक्र सुख संमध धारी । निसुदिन राम नाम अधिकारी ॥ 
अनहद सबव्द बांसुरी वाजे | तहां चीत छाय पातख भाजे ॥ 

द -- पुहुपावती” 
ऐसे ही प्रियतमा के नखशिख वर्णन में प्रतित्रिम्बवाद का उदाहरण भी प्राप्त 
होता हैं :-- 
'जाकि दिस्ट परी वह कोंधा | नैनहि छागि रहे तिन्ह चाँधा ॥ 
पाहन रतन होंहि सो जोती | होंह संजोत न जाते मोती ॥ 
मोरे जान बिहंस जब बोली | वहे चमक चपला भई डोली ॥! 
प्रतित्रिम्बवाद के साथ साथ प्रियतमा में परमात्मखरूप का भी अवलोकन 
कीजिए-- 
“त्रिबकी तोन बेद जप्तु छाजे । जोतिष साख्र दिस्टि जसु राजे॥ 
वेद अथ रोसावलि जासू। वेद खड़ भुज सोइ अहई॥ 
अधर सुधर सोई जनि अहई । पुनि जाहि साख्र मिमांसा कढई॥ 
जंघ जुगछ सोई छबि पावे। जुगल भद॒तेहु तिअ छखावे ॥ 
न्याय साख में तक अहै जा सरखती के जानहु रद सो॥” 
'नल्चरित! 
रति (वस्ल) में सहजानन्द की कल्पना के चित्र का सूफियों की पद्धति में वर्णन 
भी प्राप्त होता है :--- 
“हंसि नूप तन ते कंचुकि सारी । करही करही लिए उतारी॥ 
स्वेदभाव सात्विकभावा । पद पछालन मनहु चढ़ावा॥ 
चुम्बन अधर आचमन सोई | मुख पंकज आमोदह्दित होई॥ 
गन्ध पुहुप के सम से भासे । रोम राजि लसि धूप घुआँ से॥ 
नख पाती दुति दीप सरिस दुति। कुच जुग पदुक मनहु नेवज ॥?? 
नलल्‍ूचरित” 
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आत्मा का परमात्मा से मिलन अथवा सूफियों के 'फना? को हिन्दी साहित्य 
में सदैव विवाहोपरान्त विदा होती हुई नव-बंधू के रूपक में वर्णित किया गया 
है| उसका भी उदाहरण लीजिए-- 
“कोरा गहि जब कन्त बुलाबे । सबही समद बिवान चढ़ावें॥ 
रोवह माँई बाप महतारी | रोवह सखी जिनहि अति प्यारी ॥ 
सब रोवंह भड्ढह मन माँहा । बस न चछ घी धन ताहा।॥” 
पुहपावती? 


अस्तु हिन्दुओं के रूपकात्मक काव्यों की कथा के संयोजन में एवं लोकिक 
प्रेम के बीच आध्यात्मिक संकेतों में हमें सूफियों की दाशंनिकता एवं साधना- 
पद्धति की स्पष्ट छाया मिलती है। सूफी साधना के चार स्तरों का संकेत तो 
कहीं कहीं बड़ा स्पष्ट है. । 
प्रत्येक प्रेमाख्यान चाहे वह सफी ढंग का हो या लोकिक प्रेम से सम्बद्ध-ईरवर 
की बन्दना से प्रारम्म होता है। इस मंगलाचरण में निशकार और साकार ब्र॒द्ष 
दोनों की आराधना मिलती है। राम, कृष्ण, शिव, गणेश, सरस्वती तथा अन्य 
देवी देवताओं की वन्दनाएँ वैदिक और सनातन धमम के सामंजस्य के प्रतीक 
हैं, साथ ही धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता का भारतीय दृष्टिकोण लक्षित होता है । 
इस विषय में एक बात और ध्यान देने की है, वह यह, कि सूफियोंसे प्रभावित 
प्रेमाख्यानकों में हमें सूफियों की तरह कट्दर एकेइवरवाद या अद्वेतवाद नहीं 
मिलता, उन्होंने अन्य देवी देवताओं की आराधना उसी प्रकार की है जिस 
प्रकार निराकार ब्रह्म की। इसलिये इनमें निराकार ब्रह्म के साथ साकार ब्रह्म की 
उपासना भी खुले हृदय से की गई है। रामभक्ति का उदाहरण रसरतन में 
मिलता है।--- 
पुहुकर वेद पुरान मिल्ि, कीनो यही विचार । 
यह संसार असार में राम नाम है सार॥ 
पुहुकर भवसागर गरुव गम्भीर | 
राम नाम नौका चढ़े, हरिजन ढछागे तीर॥ 


१, पघारि भांति सोचहिं भुअपाला | ग़ह प्रवीस कीन्हेउ तेहि काला ॥ 
अति सनद्ध जो घौकीदारा | तिन्दहहि अनादरि घले भुआरा ॥ 
दुति अइहै जो तस्कर नाइ | छपे जाहि कहूँ नल लषि पाईं॥ 

-- नलल्‍ूचरित! 
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अथवा 
निसु दिन बन्दों राम पदु, तुम अनादि करतार । 
माली आदि तुही भंवर, फुलवारी संसार॥ 
“पुहुपावती? 
राम की तरह शिव उपासना भी मिलती है ;--- 


सुख समुद्र सब जगत भक्त वत्सल प्रतिपालक । 

धरे गौर अद्धंग प्रेम विस्तारन कारन ॥ 

भूषन जासु फनिन्द माल कपाल विराजे। 

तीन नेन रोस सुमिरत जेहि भाजै॥ 

नरनाग देव सब सरन जेहि कवि पुहकर तेहि सरन | 

चितय चकोर चितन्य चमीसुं, रुद्र चरण मंगल करन ॥ 
(रसरतन? । 

अथवा 


“अब संकर को चरन मनावौ | जिनकी कृपा ग्यान दृढ़ पावों॥ 
तिन सर और देव नहिं दूजा । ब्रह्मादिक मिल शिव कह पूजा ॥” 


शिव की तरह गणेश की बन्दना भी प्राप्त होती है-- 


“लम्बोदर विद्या के दाता। गौरा नन्‍्दन गनपति ग्याता॥ 

एक रदन गज बदन विराजै। मुख देखत के सब दुख भाजे ॥ 

यह तो हुई रूपकात्मक काव्यों और सूफी शेली में छिखे गए प्रेमाख्यानों 
की बात । लोकिक प्रेमाख्यानों में अध्यात्मपक्ष सर्वथा झृज़्य नहीं है। इन 
आख्यानों में कर्म और भाग्य को प्रधान माना गया है, जो भारतीय धामिक 
दृष्टिकोण का एक प्रधान अंग है। प्रारब्ध पर विश्वास ओर ईश्वर पर आस्था 
दोनों यहाँ एक ही रूप में देखे जाते हैं। यही विश्वास आगे घल कर 
संसार की अनित्यता और मनुष्य की लघुता में परिणित हो जाता है । जैमे 
'रसरतन? में एक स्थान पर कवि ने कहा है-- 


;23०७- महक 8३०८/क००००(०३०+ नी. ु.३७ाकमिक टी»... ">> कपा# पाक पदक» कि पाक ॥3५+०>भ >> ४९० ५3» क०५»०+ह3« ५५५ नमक 3४3०५ ३०७ -शीआ 4033५+५3७43.-५3.3. भगाए आाम। जि क४७ ०७ पा काावानन कमा ३५०० ५3 4७>फनदााकन+++--3,- 3-70 कनक. 


सप्त पतार सोत खन काढ़ा | निकस नीर ऊपर लों बादौ॥ 
हुँ दिसि चारों पवर दुवारा | तिन्दहिं लागि पुनि लोह किवारा ॥ 
कुण्ड संजीवन भरे गद माहीं । अमृत नीर तह नदी बहाहां ॥ 
अलग लगाव कहों कछु नाहीं | ज्यों आतम काया गढ़ माहीं। 


-- नलदमन” 


( ९५ ) 


“सुख दुख बुद्धि कमें दुखदाई। कर्म प्रधान कहे सब कोई॥ 
जगत अनित्य कर्महि नीरा। केवछ विमर नाम हरि हीरा ॥। 
कामिनि कनक और हय हाथी। ये तो नाहीं संग के साथी ।॥” 
किन्तु लाकिक प्रेमाख्यानों का आध्यात्मिक पक्ष कथा के अन्त में दिए गए 
माहात्म्य वर्णन में अधिक निखरा है, जेसे-- 
“यह कथा नल भुयपाल फेर स उद्धि स्रम छबि गावई । 
रहन त्रोर सजह सलिल पूरित पढ़त हरख बढ़ावई॥ 
जत गूढ़ पद अरु भाव जुत सो बूझि के मन छावई। 
नित पढें गावे हरख छावे चारि पद सो पावई॥” 
अथवा 
“उषा अनुरध की कथा कहै सुने मन लाई । 
मुकति पति सुख लहे कलिमल दुख नसाई॥?” 
प्राय: सभी प्रेमाख्यान इस बात की ओर संकेत करत हैं कि इनके पदने 
वाले को सर्व सुख प्राप्त होगा, कलि के कष्ट का निवारण होगा और भगवद्‌- 
भक्ति प्राम होगी | कविवर प्रथ्वीराज ने विलि! के सम्बन्ध में यहाँ तक कह 
डाला है कि जो 'वेलि? को पढ़ता है उसके कंठ में सरस्वती, घर में लक्ष्मी और 
मुख में शोभा विराजती है। भविष्य के लिए मुक्ति और बहुत से भोगों की 
प्राप्ति होती है ओर हृदय में ज्ञान ओर आगदत्मा में हरि-भक्ति उत्पन्न होती है। 
कहना न होगा कि उपषा-अनरुद्ध, रुक्मिणीहरण आदि की कथाएं स्वय॑ 
ही हिन्दुओं में इतनी पांवत्र मानी जाती हैं कि उनके प्रणयन से पाठक भव- 
सागर पार करने की शक्ति का संयोजन करता है| इसके अतिरिक्त हमें इन 
काव्यों में आगमों का मंत्र, भूतप्रेत, कुंडलिनी, शक्ति, योगसाधना तथा 
संहिताओं का तत्वज्ञान, मंत्र शासत्र, माया योग एवं उपनिषदों का जन्मान्तर- 
बाद आदि भी प्राप्त ह्वंते हैं । 
नलदमयन्ती घचरित में कबि ने मनुष्यों को एक सन्‍्तान प्राप्ति के उपरान्त 


वबानप्रस्थ आर सनन्‍्यास आश्रम में प्रविष्ट होने ओर यागसताधन करने को शिक्षा 
दी हें-- 


“एक पुत्र जब होत सुजानोँ । बन में जाइ रहे जुनिदानों॥ 

बन में जाह संमाधि लगाबे | योनि जो देह मनुष्य की पावे ॥” 

इसलिए कि इस माया मय संसार म॑ कुछ सार नहीं है जो इसमें आकर फँस 
गया उसने अपना सब्र कुछ खो दिया | जीवन का पथ कोई साफ सुथरा राज मार्ग 
नहीं है वरन्‌ यह एक रपटीला मार्ग है जिस पर जीव अपने कमों आर देह का 


( ९६ ) 


घड़ा सर पर रक्‍्खे चलता रहता है। उसके तनिक से भी चूकने पर फिसछ कर 
गिर जाने की सम्मावना रहती है। ऐसी स्थिति में जीव अपनी पूँजी गवा कर 
खाली हाथ परमात्मा के पास पहुँचता है अर्थात्‌ मोक्ष छाभ की जिस आशा से 
जीव इस संसार में आया है उसे सांसारिकता में पड़कर वह भूल जाता है जिसके 
कारण उसे फिर आवागमन के चक्कर में पड़ना पढ़ता है। सूरदास” ने जन्मान्तर- 
बाद के इस दाशनिक विचार को पनिहारी के प्रतीक द्वारा बड़े सुन्दर टंग से 
अंकित किया है -- 

“छेज पाट गहें गह हाथें। नेनन्ह पानी कलसा माथे ।॥ 

निपट लाज सो आवहि जाही | पायन दिस्टि सुरत घर माँही ॥ 

जो कोई सखी ताह समुमावह । जन परद्सिन्ह पन्थ बतावह॥। 

बलि चेतहु घर मन देहू। बांकी द्विस्टि सूध के लेहू॥ 

माथे बोक बाट रपटीली | रपट परे दुख होइ छबीली॥ 

जो घट फोरि जाहु घर छूंछे । का पुनि कहहु कन्‍्त जब पूछ ॥” 

माधवानल कामकन्दला, एवं 'रसरतन” में, जयन्ती कद्पछता . एवं कन्दला 
की कहानियाँ जन्मान्तरवाद पर ही अवलम्बित हैं | 

मन्त्र तन्‍्त्र ओर जादू आदि पर विश्वास गणपति के माधवानक कामकन्दढा 
एवं प्रेम-पयोनिधि में अंकित हैं। पुहुपावती में माधव को वश में करने के लिये 
वहाँ की स्त्रियाँ मन्त्र और तन्त्र का प्रयोग करती दिखाई गई हैं । 

ऐसे ही पुहुपावती म॑ बुकाई गई पहेलियों म॑ संहिताओं का तत्व ज्ञान परि- 
लक्षित होता है । 


१, “शकर पूठइ संचरी, सही सहेली साथ। 
पेखी रिंषि रीस विया, ज्योखिम जु जुगनाथ ॥ 
प्रदा जो पोतातणी, भग भोगवर ने नेह | 
अबछा-अब्रत्य. अरबनी, साधि सकइ किम वेह॥” 
--माधवानल कामकंदलछा-गणपति पृष्ठ ४९-५० | 


२... पिय तुम चौपरि खेलछ बतावा | गंजीफा कस नाहिं सिखावा॥ . 
सुरज चाँद उगही दिन राती | केह्ी कारन भावंद अजाती ॥ 
तज दिए. सिर राजा होइ। पुनि कुमाच तन पहिरै साई ॥ 
दुलहा होइ बरात संबारे। गहि तरुअरि सो काकहँ मारे || 


--पुहपावती? । 
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एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का अद्गेतवादी सिद्धान्त भारतवर्ष का प्राचीनतम 
धामिक विश्वास है। इस विश्वास का प्रतिपादन सूफियों से प्रभावित काब्यों 
में बहुत अधिक प्राप्त होता है। जैसे नलदमन में कवि सररदास कहते हैं कि 
“जब मैंने संसार को भली भाँति देखा अर्थात्‌ शानमय घक्षु से जब मैंने संसार का 
अवलोकन किया तद्र मुझे संसार में कबछ एक उस अरडूख अगोचर ब्रह्म के अति- 
रिक्त कुछ न दिखाई पड़ा जो अपने आप अपने में छिपा हुआ है। 
बज़्यानी सिद्धों और गोरख पंथी साधुओं के प्रचार के कारण भारतवर्ष में 
हठयोगी क्रियाओं का प्रचार और उसको मान्यता बहुत अधिक बढ़ गई थी। 
हिन्दू कवियों ने अपने 'रूपकात्मक”ः ( 4&]९2०४ं८०! ) काब्यों में हृटयोग 
सम्बन्धी उक्तियों का बहुतायत से उल्लेख किया है। पुहुपावती में दूती कुमार 
को पुहुपावती के पाने के छिए योग साधने के लिये कहती है। इसी प्रकार 
हलों ओर चित्रसारी के वर्णनों में सहस्ताध कमल एवं हृदय का प्रतीक प्रस्फुटित 
हुआ है। 
कहने का ताप यह है कि हिन्दू कबियों के प्रेमाख्यानों में मिलने वाले 
अध्यात्मपक्ष में जहाँ हमें एक ओर सूफियों की साधन-पद्धति मिलती है वहीं 
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१. देखत देखत देखि जब दिस्टि कही कछु नाहि। 
दिस्टि अगोचर अल्खवहु ता वाही के माँह ॥ 


“--नलूदमन! 
२, “दुती कहा कुँवर तुम्ह राजा। साधहु जोग जो कोने काजा ॥ 
कोहै न घढद॒हु प्रेम के पंथा। तन वस्तर सोइ कर कंथा ॥ 
साँस सुमिरनी तन करु माला | तंतु को तिछक सो किजे भाला ॥ 
नैन चक्र सुख संमध धारी। निसु दिन राम नाम अधिकारी ॥ 
अनहद  इदाब्द बाँसरी बाजे। तहा चीत छाय पातख भाजे ॥?” 
८ >< >< 


३. पुनि गे देखिसि कोट अनूपा | धोछा गिरि परवत के रूपा ॥ 
दस दुबार बावन कंगूरा | निस दिन ठाद पै बाजै तूरा ॥ 
संख ओऔ घंट भेरी सहनाई | बाज नोचत सुनत सुहाई ॥” 


>< >< >< 
-- पुहुपावती' । 
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दूसरी ओर वैष्णव, शेव, शाक्त धर्मो के विश्वासों का परिचय प्राप्त होता है तथा 
शी आओ . श का ब. ० 4०, के है 
निगुण और सग॒ग के समन्वय की प्रवृत्ति लक्षित होती है | वेदान्तियों के अद्वेत- 
वाद ओर “शंकर के मायावाद तथा पुराणों के जन्मान्तर एवं संहिताओं ओर 
आगमों के बीज, मुद्रा, मन्त्र आदि में आस्था दिखाई पहती है । 
अल, हम यह निःमन्देह कह सकतें हैं कि यह काव्य भारत-मूमि में मिलने 
वाले खदेशी ओर विदेशी धार्मिक विश्वासों के एक सुन्दर तु संस्कर है। 


काव्यतत्त 

रस 

संसार प्रकृति पुरुष की केलि रंगस्थली है। नारी-पुरुष की प्रीति, प्रकृति- 
पुरुष की बड़ी प्रीति का प्रतित्रम्ब मात्र हैं। शज्धार रस की इसी प्रीति का 
प्रतिपादन इन प्रेमाख्यानों में प्रात्त होता है। श्वज्ञार रस प्रधान इन काबव्यों में 
नायक के उत्कष को अंकित करने के लिए कतिपय आमखयानों में आये हुए 
युद्ध के प्रसंगों में वीर भयानक ओर वीभत्स रस का संयोजन भी मिलता है । 
किन्तु इसके कारण 'रसराज श्रद्धा को पुष्टि में कोई अड़चन नहीं पड़ती । 

श्ज्भार रस के आल्म्बन विभाव में नायक-नायिका में समान आकर्षण एवं 
समता का भाव निहित रहता है, परस्पर एक दूसरे पर न्याछावर हो जाने की 
क्रिया में तन्‍्मयता पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। छत भाव का लोप सा हो 
जाता है। देवी और मानुषी दोनों ही प्रकार के “उद्यापनों' के संयोजन से इन 
कवियों ने श»ज्ञार के कलेवर को भूषित किया है। “अनुमावों? के अन्तर्गत 
शारीरिक अवस्थाओं का चित्रण स्वाभाविक ओर मनोवैज्ञानिक हुआ है। यहाँ 
यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि ये कवि (रीति? मुक्त कवियों की श्रेणी में 
आते हैं, इसलिये 'रस? निरूपण में 'रीतिकालीन” सभी शास्त्रीय अवयवों का इनमे 
मिलना असंभव सा ही है, फिर भी ये रचनाएँ अधिकतर सं० १७०० से १९०० 
के बीच में ही हुई इसलिए आल्म्बन विभाव में नायिका भेद आदि संयोग पक्ष में 
हावों आदि के संयोजन में, रीतिवद्ध शैली की छाया मिलती अवश्य है। 
अलंकारों और छंदों के चयन में भी समकालीन प्रदृत्तियों की देन छक्षित होती 
है, अस्तु इस अध्याय में इन काव्यों की शास्त्रीय आलोचना करने का प्रयत्न 
किया गया है। 

श्रज्ञार रस का “आल्म्बन!ः नायक और नायिका हैं| शास्त्रानुकूल नायिका 
का उपयुक्त पात्र नायक त्यागी, कृती, कुलीन, समृद्ध, रूपयोवनोत्साही, दक्ष, 
लछोकरज्जक, तेजस्वी और सुशील होना चाहिये । जशाँ तक नायकों के वयन का 
सम्बन्ध है इन आख्यानों के नायक राजा या राजकुमार ही अधिकतर अंकित 
किये गये हैं, जिनमें उपयुक्त सभी गुणों का समावेश मिलता है । 


( १०० ) 


नायिकायें राजकुमारियां हैं जो विशेषकर मुग्धा अंकित की गई हैं। 
ख्कीया मुग्धा नाय्रिकाओं के ज्ञातयीवना, नवोदो, मर्ध्यों और 
प्रोट्ों कप भी देखने को मिलते हैं। हंस कवि की चन्द्र कुंवरि री बात की 
नायिका केबछ परकीया ऊद्ा? नायिका है। 'माधवानछ कामकन्दल्य! में 


व्यय, 








१, तन ल्जा मुख मधुरता लोचन लोल विसाल | 
देखत जावन' अंकुरित रीकत रसिक रसाल ॥ 
भोह घक्र पच्छिम अनियारे पद्म पत्र पर भमर विचारे। 
कुण्डछ किरन कपोलन भाई छवि कवि पे कछु वरन न जाई ॥ 
मन्द हास दसनन छवि देखी सुधा सीचि दारों दुति लेखी ॥ 
नासा निकस अधर मधु राखे चाहत कि बत्रित्र फल चाखे ॥ 
जुग उरोज कछु दई देखाई उपमा इक मेरे मन आई॥ 
जनु कमल कली सोभा सुखदाई ॥ 
६ “पुहुकर' ॥। 
२, खेलति सी उछती मग डोलहिं| कश्चुकि आप कसे अरु खोलहिं ॥ 
हार उतार हिये पहिरे पुन। पाव घेरे लहि त्यों न उराधन ॥ 
यों कटि मोरत छांह निहारत। ओदनि जारहिं बार सम्हारत॥ 
केशर आर दिये सुकुमारिय | मेन मई भलके नव नारिय ॥ 
>< >< >< 
जो लेह सो वारी रही, जानी परा नहिं सोग। 
मह सआनी तरुनी जब्च उपजी विरह वियोग । 
दहे मदन तन कीछु नहीं भाव पल कीं पछकन नींद न आवे । 
विरहन मुख पिआस सन सानी छीन होइ काया पियरानी । 
३. गहि जज्नलीर तोरन हे मदन मत्त गजराज। 
सकुचि महावत रोकि लिय दे अंकुस गजराज | 
अथवा 
नेन छाज उर त्रास बढ़ि मदन दुरो तन मांहि। 
डुलति नारि नाहीं करे सकत छुटड्टावत बांहि | 
४, 'नवल नेह अमिलाख बदटि मिलन मनोहर जीव । 
हँसति लसति लजत ललित हुल्सति हीब ॥? 
५, कंदछा, मालती, कब्पछता, नायिकाएँ प्रोद्दा नायिका के रुप में ही 
चित्रित को गई हैं, इनके रति वर्णन में नायक-नायिका दोनों ही काम- 
कला में चतुर दिखाए गए हैं-- 


( १०१ ) 


'कन्दला? नतंकी है किन्तु उसे गणिकानायिका की कोटि में नहीं रखा जा सकता 
उसके शील-व्यवहार एवम्‌ चरित्र के कारण उसे 'म्वकीया प्रोढ़ाः नायिका की 
कोटि में ही रखा जा सकता है अन्यथा नहीं । सूफी काव्यों से प्रभावित काच्यों 
के पूवेराग में इन कवियों ने, प्रत्यक्षशशन, चित्रद्शन, स्वप्नद्शन, गुणश्रवण 
आदि का आल्म्बन विभाव के अन्तगंत संयोजन किया है। 

उद्दीपन विभाव के लिये घन्द्र, चांदनी, चन्दन, बसंतऋतु, शीतल-धीर- 
समीर, श्रमरादि का गुजार, पुष्पवाटिका, एकान्तस्थछ एवं दूृती, सखी आदि 
का वर्णन करना कवियों की परम्परा रही है। हिन्दू प्रेमाख्यानों में दूती, सखी 
जिनमें हंस, तोता, मेंना आदि पश्नी भी आते हैं एवम्‌ एकान्तस्थल का प्रयोग 
ही विशेष मिलता है किसी-किसी काव्य में जैसे विरहवारीश, नलदमन और 
नल्चरित्र में पकृति के उद्दीप्त रूप भी मिलत हैं जेसे--- 

“बटपारन बेठि रसालन पे कोयली दुखदाय करे रहिहै। 

वन फूले हैं फूलछ पल्ाशन के तिनको छूखि घीरज को धरिहें॥ 

कवि बोधा मनोज के ओजन सो विरही तन तूछ भयो बरिहे । 

कछु तंत नहीं बिनु कंत भट्ट अब कीधों बसनन्‍्त कहा करिहै॥ 

पुष्मवाटिका आर भ्रमरादि के गुंजार एवं विद्यफल को देखकर नल के हृदय 
में दमयन्ती के प्रति उद्दीम होते हुये अनुराग का चित्रण भी देखिए । 

तकिए भूप श्रमर समुदाएं। काम वान सम सोभा पाए॥ 

बानई के रव होत अपारू। तिहि विधि जानह्‌ भ्रमर गुंजारू।॥ 

हुआ के अहे सिली मुख नामा | विरही तन कह दोउ दुख घामा॥। 

एह देखिए भूपति मन छाई । बेलब फल जुत छवि पाई॥ 

नारि पयोहर सम छवि पावे | निरसत के तन पुलक धाबे॥ 


कुंवर मुकुन्द सिंह ने तो इन्द्र का संदेश ले जाते हुए. नल के हृदय में 
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तन से तन मन से मन भीना | अद्ध से अद्ध सोखे छलीना ॥ 
अधर से अधर मधुर रस लीन्हा | हिअसे हिआ लाइ सुख दीन्हा ॥ 
कर से कर भुज से भुज गहा। नेन से नेन निरखि छवि रहा॥ 
पेट से पेट हढंक से हरूंका | होइ एक सुख प्रेम के अंका ॥ 
जैंघ से जांघ पाव से पांवू। सीस से सीस मिलावो राउ॥ 
एहि विधि छतीस आसन भोगी | औ घचौरासी आसन जोगी ॥ 
कोक कला के काम निवारा। जागत रेन भवो भिनुसारा ॥ 

(रंगीली को रति? 








( १०२ ) 


दमयन्ती के प्रति प्रेम को उद्दीम करने के लिए रनिवास की अन्य स्त्रियों की 
कामचेष्टाओं का बड़ा विद्यद वर्णन किया है-- 
रामनी कोड पयोधर माही । लेपत चन्दन छवि ब्रिध काही ॥। 
संभु सरिस उपमा सो पाए। जानि विभूति सर्वांग लगाए ॥ 
कीउ अग्यात जोबना नारी | खेलत कटि ते छूटेड सारी ॥ 
कोउ कोमल तन अति सुकुमारी । उघटति तन धरि कंचुकि सारी॥ 
लछोने संभु पत्यंग उघारी। दुति वबय चिल्कत भूप निहारी ॥। 


८ ५ ८ 
केयुर कटि माहि सो अटको | सर की सारी नीबी छटको॥ 
भए उघार सकछ तसु अंगा। बढ़ेड भूपमन काम तरद्भा॥ 
किन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है उद्दीयन विभाव में दूती, सखी आदि की 
ही प्रधानता मिलती है जो कथा के क्रमिक विकास में सहायता देते हुए रस 
की पूर्ण निष्पत्ति में सहायक होती है। 
श्रृंगाररस में स्त्रियों की चेष्टाओं और उनके मनोविकारों के वर्णन करने 
की प्रवृत्ति ही प्रधान होती है, इसी कारण विविध अनुभवों का संयोजन ऐसे 
काव्यों का एक मुख्य अंग है। 
आचार्यों ने स्त्रियों के तीन अंगज अलंकार-भाव, हाव और हेला माने 
हैं। भाव के लिए चित्रदशन, स्वप्तदशन गुणश्रवणादि का प्रयोग इन काव्यों में 
लक्षित होता है । 
हाव ओर हेला का वर्णन लगमग नहीं सा ही है केवल मधुमालती में ही 
दोनों का प्रयोग एक स्थान पर मुखर हुआ है । 
मधु समुझि सकुचि जियधरी | नीची दृष्टि धरनि पर परी॥ 
मानो कुंभ ढ़रे सहस जल। लज्या मई प्रान ते परबल॥ 
मालति पुनि आप सम्हारी। दूजी गेंद फूछ की मारी॥ 


बदन दुराय हों कहु केसे | निरख बसन चितवत कीह केसे | 
अथवा 


मधु मोसों ऐसो कब करिहे | मालति दशन आंगुरी मुख धरिदे॥ 
भीने बदन दूर जब करिहे।| दुखदाई होइ . सुख दहहे।॥ 
१, भाव: निर्विकार खजित में प्रथम विकार उत्पन्न होना । 
२. दह्वाव ; श्रकुटी तथा नेत्रादि विकारों से संभोग अभिलाषा सूचक मनो- 
विकारों का अव्पप्रकाश । 
३. देला : उपयुक्त विकारों का अत्यन्त, स्फुट होकर छक्षित होना | 


( १०३ ) 


जहाँ तक अयक्ज अलंकार शोभा, कांति, दीमि, माधुय॑, प्रगत्मता, औदार्य 
का सम्बन्ध है यह प्रायः सभी नायिकाओं में मिछते हैं । कान्ति का अधिकतर 
वर्णन सुरतान्त में किया गया है जैसे वेलि? में कवि कहता है कि रक्मिणी के 
ललाट पर पसीने के कणों में कुँकुम का बिन्दु शोमित है। ऐसा मालूम होता है 
मानों कामदेव रूपी कारीगर ने सुवर्ण में हीरे जड़ कर बीच में माणिक मिला 
दिया हो। माधुर्य, प्रबन्मता, ओदार्य और घैये नायिकाओं के घरित्र के प्रधान 
अंग हैं जो कथानक की घटनाओं में प्रस्फुटित हुये हैं । 
स्वभाव सिद्ध अलंकारों में विध्वोक, किलर्किचित, मोद्धायित कुद्ठमित और 
“केलि? ही प्रधान रूप से प्राप्त होते हैं किन्तु वैवर्णय, हेला, विश्रम, स्तम्भ और 
अश्रु ह्वाव भी कहीं-कह्ीं मिलते हैं। जैसे स्तम्म ऑर अश्रु । 
चल्ले परग दुइ पुनि होइ खरी | पीय डर हीये धुकघुकी परी । 
पूछे मुख नाहिं आवे बेना। भए सकल जल दुनों नैना । 
विश्रम--काम रस माती उन्माती सी विहाल बाल । 
प्रेम के समुद्र मांक मगनपरी हे जू। 
भूछी सी फिरत ज्यों कुरंगनी कुरंग नैनां । 
मानो सरपंच ने जीवन हरी हे जू। 
अजञ्जन लगायो भाल चन्दन सी आंज हग। 
सकल सिंगार विपरीत का करी है जू। 
वीरी लाबे कानन हिं ज्ञान न सयान कछू । 
वारूनी के पान ज्यों विधान विसरी है जू। 
“रसरतन?? 
देला--लखिजान मनोज सुवारू हिये। विहंसे अज्जल ओट दिये । 
पिय नाहिय॑ं-नाहियं यों कहती । मन सांह उम्राह घनो गहती। 
मुसक्याय कभू मुखहाय कहे । तब माधव हिये सुख छाय रहे | 
“विरहवारीश”? 
वैवणैय--नैन राज उर त्रास बढ़ि मदन दुरौ तन मांही । 
डुलति नारि नाहिं करे सकल छुड़ावत बाहि । 
“ रसरतन? 
कुद्मित--पढ़ चाप रही कसि जंघ दुबो। प्रिय सो विनवे जिन अड्ड छुबो। 
बलके करसों कुच चाप रही | पिय तब घंघरा की फूद गहि । 
भकनगरत छोरत जोर किए। छपटी मय छाजन बार हिये। 
“विरहवारीश”? 


( १०४ ) 


किलकिंबित और विब्बोक 
तिय चाहत बांह छुड़ाय भजो। पिय चाहत है कब॒हूँन तजो। 
कसिके सिसके, रिस चित्त धरे। ननकार विकारन और करे। 
जब ही पिय की बांह पिय नाथ गहे | तबही तिय वासो छोड़ कहे । 
पग के छुबते अकुछात खरी। मुख से निकले सखि हाय मरी । 
८४ ससरतन” 
संचारियों में ग्लानि, दन्य, चिन्ता, स्मृति, सुप्त, व्याधि और उन्मार का ही 
वर्णन साधारणतः मिलता है | 
ग्लानि--सुरभी फिर ना उरभो जबते | हरिही अनुराग रही जियते। 
बिलखे सिगरी न रखे पिय को | कलूपे तछफे न लछखे पिय को । 
हरि हो हरि हो हरि हो रटतीं। दम ऊरध ले दम सी भरतीं । 
निशि वासर वो करुणा करतीं | मुच्छो छृहि हा कहि भू परतीं । 
कबहूँ बन कुञ्जन में बिहरे | लखखि केलि सहेट विलाप करें । 
कबहूँ गज भुण्डन देखि हँसे | हरि जू बिन को बन मोहि बसे । 
“पविरहवारीश?? 
देन्‍्य--हे नल जप में सरन तुअ छीन्हों मन बच कर्म । 
जीवन के जीवन तुमही छाड़े होए अधर्म | 
करुनामय तोहि कह सम कोई । किमसि अधीन पर दया न होई । 
समे छांड़ि में तोहि लव लाई। रज होए रहीं चरन लपटाई । 
दुख निधि मंह मोहि बूढ़ूत जानी। लेहु निकार भूप दे पानी। 
“नल चरित्र? 
चिन्ता--आपु सोच मोंहि रब न होई । तुम अकेलहु साथ न कोई । 
सेवा कौन करिहि तुम राई। इहि सोच मन हृदि अति छाई | 
“जलचरित्र” 


स्वृति--रजनी भई चरन लिपटाती | 
सेवा करत संग लगि जाती। 
जानी में न कपट को रीती। 
भई पतंग दीपक की रीती। 
४6 ससरतन”? 
व्याधि--चंद्न चिनगी घन सार भानो, 
सार धार विमल कमल कल न परति है. 


( १०५ ). 


सीर सो उसीर छागे कुमकुमा करौत ऐसो, 
पवन दवन मानो देखत डरति है 
तीर ऐसो नीर तरवार सो तुसार तन, 
नैजा ऐसी सेज मानो जीवन हरति है 
“विरहवारीश? 
सुत--नल के बिछुरन के डर जानी। , 
नाहिं ,उधारत पलक सयानी। 
जागत हूँ में सोए रहहीं। 
नल के मिलन आन कुछ न चहहीं। 
“नलपुराण 


उन्माद--काम रस माती उनन्‍माती सी विहाल बाल। 
प्रेम के समुद्र मांक मगन परी है जू। 
भूली सी फिरत ज्यों कुरंगिनी कुरंग नैनी। 
मानो सरपंच ने जीवन हरी है जू। 
अज्जन लगायो हग चंदन सो ऑज हदृग। 
सवल सिंगार विपरीत का करी है जू। 
वीरी छावहि काननहिं. ग्यान न सयान कछू । 
वारुनी के पान ज्यों विधान विसरी हे जू। 


“विरहवारीश? 

संयोग &ंगार जत्र नायिका की ओर से प्रारम्म होता है तत्र उसे नायिकारब्ध 
संयोग कहते हैं और जब नायक की ओर से होता है तब्र उसे नायकरब्ध कहते 
है। अधिकतर इन काव्यों में “नायकरब्घ? संयोग मिलता है किन्तु माधवानल 
कामकंदलछा कब्पलता और “सूरजप्रभा? के संयोग पक्ष में यह नायिकारब्ध है। 

शज्ञार रस का दूसरा पक्ष विप्रत्म्म शज्ञार है। इसके पाँच भेद माने गये 
हैं। अमिलाषा हेठुक ( पूव॑ंराग ) ईष्यहितुक, प्रवासहेतुक, शापहेतुक, 
विरहहेतुक । 


१, गुण भ्रवण, स्वप्न दशन आदि से उत्पन्न प्रथम अनुराग । 
२, मान के समय का वियोग । 

३. मिलने के उपरान्त दम्पत्ति में से किसी का प्रवास में होना । 
४, राजा या आदि दैवो शक्तिद्वारा प्रिय से वियोग 

५, गुरुजनों की लजा आदि से न मिल सकना । 


( १०६ ) 


सूफियों से प्रभावित काव्यों, एवं उषाअनिरुद्ध और रुक्मिणी दरण की 
कथाओं में अभिलाषाहेतुक विरह्द का चित्रण मिलता है, साधारणतया इन काब्यों 
में अभिलाषा और प्रवासहेतुक विप्रल्म्म श्र॒ज्धार की ही प्रधानता है अन्य तीन 
प्रकार के श्ंगार नहीं मिलते हैं । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इन शांगार प्रधान काब्यों में 
“वीर रस? बहुतायत से मिलता है कारण कि नायक को या तो विवाह के 
उपरान्त लोटते समय या विवाह के प्रयत्ञ के बीच में ही युद्ध करना पड़ता है। 
प्रश्न यह उठता है कि काव्य शास्त्र की दृष्टि से यह कहाँ तक उपयुक्त है 
कारण कि श्रेष्ठ काव्य वही गिना जाता है जिसमें समतापूर्वक एक ही प्रधान रस 
हो तथा अन्य सहकारी रस एवं उनके संपोषक भाव-विभाव आदि गौण रूप से 
उस प्रधान रस को इस प्रकार पुष्टि करें जिस प्रकार एक प्रधान सरिता के 
अनेक नद, सोत, शाखा अपना जल प्रदान कर उसे परिपुष्ट करते रहते हैं | 
दंडी के 'रसाभावनिरन्‍तम” का प्रयोजन भी यही है। *शजड्गार रस की विवेचना 
करते हुए. विश्वनाथ कविराज ने ल्खा है 'रस विच्छेद हेत्तुत्वात्‌ मरणं नेव 
वर्ण्यते? | सामान्य दृष्टि से भी देखा जाय तो पास ही पास एक काव्य में दो 
विरुद्धधर्मी रसों का वर्णन शोभा नहीं देता | 


रस विरोध और अविरोध के विषय में ध्वन्यालोककार ने आगे चल कर 
कहा है | 


“अविरोधी बिरोधी वा, रसोंगिनी रसान्तरे। 
परिपोषनम्‌ न नेतव्यस्तया स्याद विरोधि सा ॥”? 
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अर्थात्‌ विभिन्न धर्म वाले अंगी रस अथवा प्रधान रस में कबि को अविरोधी 
वा विरोधी किसी भी दूसरे अंगभूतरस का स्वतंत्ररूप में परिपोषण कभी नहीं 
करना धाहिये। किन्तु किसी भी रस के विरोध या अविरोध का प्रश्न तभी 
उठता है जब्न दोनों रस के आलंत्रन एक ही हों। वीर और श्वृंगार का यदि एक 
ही आल्म्बन हो तो वह अवश्य विरोधी है किन्तु यदि आह्म्बन दूसरे हों तो 
इन दोनों रसों का साथ-साथ वर्णन हो सकता है। इन काव्यों में ४गार रस की 
आल्म्बन नायिकायें हैं और वीर रस के विरोधी छोग अथवा नायक के शत्रु 
इसलिये हमारे बिघचार में उपयुक्त काव्यों में रस विरोध का प्रइन ही नहीं 
उठता है | 
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अंगार रस की नांई युद्ध भूमि में बीमत्स और भयानक रस भी अच्छा 
निखरा है जेसेः-- 
“फिकरें भूत बेताला जोगिनि गुहे मुंड की माछा। 
चरख चील बहु दिस ते धाए हरखि गीधनी अड्गज लगाए। 
रुधिर मछि सब करहि अहारा पैरत मेरो फिरत अपारा। 
। “उषा की कथा” 
“चौसठ जोगिनी आह तुछानी | पिअहिं रुधिर आह रहसानी ॥ 
वाजहिं डंवरू होड़ अकूता । नाचहिं कूद्हिं राकस भूता॥ 
गीधि चील्ह बहुते मेड़राही। बहुते काग मास चट खाहीं॥ 
बहुते जंबुक स्वान अवाने | फेकरत फिरे लरहिं बौराने॥ 
इस प्रकार रस-परिपाक की दृष्टि से ये काव्य, काव्य-शास्र की दृष्टि से खरे 
उतरते हैं। यह अवश्य है कि कहीं-कहीं ये कवि “संयोग” शज्जार में मयौदा 
का उल्लंघन कर गए हैं जिसके कारण उनका वर्णन अनुचित हो गया है ऐसे 
स्थलों पर रसाभास हो जाता है | 
घूँघट खोलि पड मलाबो। कस्यो अड्भा उमज्ञा बढायो॥ 
गहत ढंक बिरहे गढ़ तजा | जाइ पबरी पर गाड़ो धजा ॥ 
नौबत बाजे लछागु नगारा | बिछीया घुँघरून भा रूनकारा ॥ 
मेन भण्डार जाइ उघारा। लेह कुल्ली जन खोला तारा॥ 
५८ भरी सेज रुधीरन से बीरह का भा संघार। 
अच्न-अज्ञ सम भद्ञ सा भा जीत नौ सत सिंगार । 
“पुहुपावती”? 





किन्तु ऐसे स्थल लगभग नहीं के बराबर ही हैं । 
अलडद्ढार 

अलक्छार--योजना में इन कवियों ने सादश्य मूलक अल्छ्लारों का ही आश्रय 
लिया है। जिस युग की ये रनायें हैं उस युग में सूफियों के प्रभाव के कारण 
रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, तथा उत्प्रेक्षा अल्छूयरों का ही प्रयोग अधिक किया 
जाता था। रीति कालीन कवियों ने इलेष, यमक, अपहृृृति, विरोधाभास एवं 
असज्जति अल्छ्ारों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार लाने की प्रथा का अनुसरण 
किया था साथ ही वे अलडझ्कारों आदि के लक्षण गिनाकर उनके उदाहरण दिया 
करते थे। अल्ड्वार योजना और काव्य तत्व की उपर्युक्त प्रवृत्तियों का प्रभाव इन 
कवियों पर भी पढ़ा। इनके उपमान साधारणतः कवि-समय-सिद्ध उपमान हू " 
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हैं किन्तु इन्हें सन्देह और रूपक अलड्लार विशेष प्रिय जान पड़ते हैं। जैसे कटि 
के लिये सिंह, मुख के लिये चन्द्रमा आंद | 
बस्तूत्प्रेक्ा--“लखत बाल के भाल में रोरी विन्दु रसाल। 
मनो शरद शशि में बसी बीर बहूटी छाल । 
चन्दन सो माँग भरि मोतिन सँवारि सरि। 
मेरे मन आई कछु उकति सी भाँति है। 
पावस उसड़ घनघोर सानो कारी घटा। 
ता मधि विराजे वर वागनि को पाति है। 
हेतूग्रेक्षा--पीहकर अधरन अरुनता केहि गुन भई अचान | 
जनु जीतन को मदन पे लिए पेज कर पान | 
अथवा 
दमयन्ती लछावन्‍न्य सरोवर । बाल रूप मनहुं पंच सर। 
पेरन सिखवत है सो हठि धरि । दमयन्ती कुच छह कलस करि। 
५८ >< »< 
हिय सरवर कुच अंबुज करे | संपुट बघे करेरे खरे। 
निकसत किरन बन्द ससि दई । निपट कठोर सकुच होइ गई । 
ऊपर स्याम अधिक छवि छाई । ते अछि छीन बेठ जनु आई । 
धरे नेन दोड छूट खिलीना | ऊपर स्याम छगाइ डिठोना । 
उपमा--नी जीवन को ठाट के छाजेन छायो नेह। 
एक साजन पीतम बिना भावे कुंज सम गेह | 
५८ ५८ >< 
गति गयंद जंघ केलि ग्रम केहरि जिमि कटि रंक । 
हरि द्सग विद्रम अधर, मारु श्रुकरटि मयंक । 
>< >< >< 
अधर सुधर दमयन्ती केरा | सन्ध्या सरिस छवि हेरा। 
सन्ध्या राग अधर अरुनाई। रद दुति जानि ससि किरनाई। 
अतिशयोक्ति--ढंक निहारि ससंक भए कवि का वनों सति ते अधिकाई । 
बार सितार को तार कहो पुनि होतो छखे पर देत दिखाई । 
खैर छरी त्रवछी गुण लछाय के मैन महीप सो हाथ बनाई । 
ब्रह्म की लीक सी देखि परे नप है ओदेति है नाहि दिखाई । 
विरोधाभास-दोनों जंघ भुजान पर कर में पीन उरोज। 
अचरज पिय मुख इन्दु रखि विहंसत कंज सरोज | 
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संदेह--असमरह कमल के नाऊर किधों, 
विमल विराज मान वेनी केसी भाई हे । 
चक्रवाक, चंचुते छुटि सिवाल मश्नरी, 
कि नागिन निकसि नाभि कूप ही ते आई है। 
जमुना की धार तम धरि की खानि धरि, 
किंधों अछि सावक की पंगति सुहाई है। 
पुहकर कहे राम राजियाँ विराजी आह 
वरनी न जाइ कवि उपमा न पाई है। 
अथवा 
नगन की जोति उर लसे लर मोतिन की । 
चकचोधहिं होति मनि गन जाल जू। 
केंधों मखतूछ “मल, मानहु कलति है हिंडोरा । 
मानहु सिखर सुमेरन बीच वारिध के बाल जू। 
केधों नवभ्रह सग मिल्ति संकर सहाइ होत । 
समर समर काज आए तिहि काल जू। 
पुहकर कहे पीय प्रान तिय परम मोद। 
रीकत निहारों छवि रसिक रसाल जू। 
अथवा 
उर सर परी कुच कंचन कली । कवबल फूल जस कुन्दी मली | 
के सोनार सांचे मंह ढारा। श्री फल ऐसन गोल संवारा | 
के जनु बिरह 'कन्तु के छागा। कोप के फुछी काम जनु जागा। 
कंचुकी पहिर तनीक सो बाँधा | सित्र कारन तंबु जस साधा | 
दो०--के दुइ कंचन कलस भरी अब्रित राजा गोय। 
मेन छाप सिर स्यामता छुवे न पावे कोय ! 
रूपक--कोप काम जीतन जनु चछी, चढ़ी गयन्द गौन पर अछो। 
आंगा अद्भ अज्जी उजियारी। चीर खमक कुच पाखर डारी। 
भोह धनुक वरुनी ते कानीं, खरक दसन दुति, अधर मसाना 
ठाड़ धनुक तिलक जमघर अनिया रे, भानिक सांग गह सीस उदारे । 
सो ही चमक आरसी रही, बॉँए हाथ ढाल जनु गही। 
नेन चपल है कोतल कांछे, कजल वाग लगे पुनि आछे। 
. पवन छाग अशद्बल फरहरा, सोई जान ध्वजा के धरा। 
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कटक कटाच्छ न जांह गिनावा, छुदर घंट मारून जनु गावा। 
रोमावलि कमान अडोला, ढिगही कुच कंचन के गोला । 
दो० फेरि भँवर सुर राजही नृपुर बजंह निसान | 
ऐसी कार्मिन चली सेज जुद्ध मेदान। 
व्यतिरेक--वरनोी भाल रूप ससि रेखा । 
सरद समे जस ठुइजी रेखा | 
दुइजी जोति कहे कंह वोती। 
सरवर करे न सरज जोती । 
लेकोक्ति--भानु उदय उदयाचछ और ते पूरब की पुनि पांव घरे ना। 
ज्यों गज दंत सुभाय कह्यो कदछठी तरू दूसर बेरि फरे ना । 
त्यों ही जबान बढ़े नर की मुख सों निकसे वह फेरि फिरे ना। 
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धोविन सो जीते नहीं मतन खरी को कान | 
परखइया को खोट का घर को खोटा दाम । 


< >< ८ 


व्याउए की पीर केसे बांक पहिचाने। 
केसे ज्ञानिन की बात कोड कामी नर मानिहे। 
केसे कोउ ज्ञानी काम कथन भ्रमान करे। 
गुर की स्वाद केसे बाउरी बखानि है। 
केसे संग नेनी भावे पुरुष नएसक को। 
कि की फवित्त केसे इठ पहिचानि है । 
जाने कहा कोउ जापे बीत्यो न वियोग । 
बोधा विरही की पीर कोई विरही पहिचानि हे । 
यमक--विन गुन कूप वारि नहीं देई। 
बिन ग़ुन हार हियो नहीं लेई। 
बिन गुन नाउ नीर मह डोछ। 
बिन गुन कनक तुला नहिं तोडे। 
अनुप्रास--चारु चीर चूनरी बनाई । सहचरी चतुर आनि पहिराई। 
चुपरि कुंलेल कंचुकी मीनी | बहुत सुगंध कुम कुमा भीनी। 
चन्दन खौरि सकल तन कीनी । जनु पदमिनी प्रभुताई छीनी । 
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सूफियों के प्रभाव से नखशिख वर्णन में शामी उपमानों का प्रयोग भी कहीं 
कहीं मिल्ता है जैसे 
जानो रकत हथोरी बूड़ी। 
रवि परभात तात वे जूड़ी। 
हिय काढ़ि जनु छलीन्हेसि हाथा | 
रुहिर भरी अंगुरी तेहि साथा। 
जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि रीतिकालीन प्रभाव के कारण यह कवि 
कहीं-कहीं रूप वर्णन करते समय या संयोग वियोग पक्ष के वर्णन में काव्य शास्त्र 
का संकेत भी करते थे जे इनके काव्य झास्त्र के ज्ञाता होने का परित्मयक होते 
हुए एक नवीन अभिव्यंजना शेढी का भी द्यातक है जैमे : 
स्वेद कंप रोमांच अश्रपात जभात । 
प्रछ्य बेवरन भंगसुर तन तोरत अलसात | 
प्रगट होय पिय परसतें ये लक्षण तिय अंग | 
निरखि कंदला देहते माधव चाहयो रंग। 
“विरहवारीश?? 
वेद श्रम रोमांच है व्यापत अरु सुरभंग। 
अश्रपात ॒बेबनेता प्रछे अष्ट गुन रूग। 
ते सब गुन रंभा प्रगट सखी निरखहु तुम मैन । 
वारि बूँद मग ह॒गन ढरे कहति भंग सुर बेन । 
“रसरतन?”? 
कोउ अज्ञात यौवना नारी। खेलत कटि ते छूटेउ सारी । 
“नल घरित्र? 
सूर बिना सकुचे कमल हरखि न करे प्रयास । 
सूरज सकुच्यो कमर बिनु यहे विरोधाभास | 
रसरतन में तो कवि ने रंभा के वियोग वर्णन में दसों अवस्थाओं का वर्णन 
काव्य शात्र के लक्षण उदाहरण सहित किया है जैसे--- 
छन्द--“सदा रहत मन चिंत में मन ते पड़े न वित्त । 
ताहि कहत अभिलाष कवि इत उत चलहि न चित्त ।” 
आलोच्य काल में कविवर नीति के लिए दोहा, सोरठा, आख्यानक काब्य के 
लिए दोहा चोपाई, वीररस के लिए. छप्पय तथा श्रवड्भारवर्णन के काब्यों में 
सवैय्या और कबित का साधारणतः प्रयोग किया करते थे। इस प्रकार सोरठा, 
दोहा, घोपाई, छप्वय ओर कवित्त तथा सवैय्या छंदों का प्रयोग बहुतायत से 
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होता था | हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों में इन छन्दों का बाहुलय तो है ही 
इसके अतिरिक्त इन कवियों ने अपश्रंश के अन्य छन्दों का प्रयोग मी किया है | 
पुहुपाबती रसरतन आदि प्रत्नन्धों में दोहा चीपाई के अतिरिक्त अन्य इन्‍्दों का 
प्रयोग से हुआ है जैसे-- 
ऊ्पय : कह चकोर सुख लहत मीन कीन्हा रजनी पति। 
कह कमलन कह देत भाव सह हेत कीन्ह अति । 
घुन कह कहा मिठास छकुट भुरी टकटोरत। 
दीपक पतड़ आय नाहक शिर फोरत। 
नहिं तजत दुसह यद्यपि प्रगट बोधा कवि पूरी पगन । 
है छागी जाहि जानत वही अजब एक मन की लगन । 
पद्धरे--विरहिन विकलछू उद्वदंग संग | अति विथत बान जे हति अनंग। 
आमरन दुसह इमि छगत अंग । जन हसत छुघित विषधर भुजंग। 
त्रोटक--त्रिपुरारि त्रढ्कोचन शूल धरे। करुणा करि संकर काम हरम्‌ ॥ 
अरधंग विराजति संग प्रिया । जनु पुहुकर हास हुलास जिया ॥। 
भुजुगी--नमी देव देवा दिवानाथ सूरं । महा तेज सोम॑ तिहूँ छोक रूप॑ ॥। 
उदे जासु दीस॑ प्रदीसं प्रका्स । हियों कोक सोक॑ तम॑ जासु नास॑ ।। 
घटक सारदूल--बन्दे संकर नन्‍्द्‌ सिद्ध मुखी सिद्धिदं गौरी सुतं। 
बुद्धि दाया सुदाया ईस तनमें सर्वज्ञ दानि दरं। 
काव्ये मंगल उत्सवे प्रथम तुब नाम उच्चारनं। 
वानी उक्ति कुकाव्य छन्द निर्विन्न निबोहनं। 
गाथा--होी कदलछा पश्चीनं | तुब वियोग मम दुख लीन । 
छिना-छिना छिन दीन । बुद्धि रख साधवा योगी। 
तोमर--द्विज पुछयां शुक काहि । टिकिए कहां पुर माहिं। 
तव यो कह्मो परवीन | नृप बाग चाह नवीन। 
सोम कान्ति--जा कुन्देन्दु तुषारं हारं। जास म्रेविस्था विस्तारं। 
जा वीनां दण्डी मण्डीयं । सम्या पातोय॑ चण्डीयं । 
मोती दाम--प्रकाशित चन्द्‌ विलेक॒हि बाम । 
मनो सरपम्व लिए कर काम। 
चढ़े इक सुन्दर आइ अवास। 
विछोकनि आननि मण्डित हास। 
दुमिल--कटि किंकिनि कूजनि कल्नन के। 
कुच मुतिया भाल विलोल सरे। 
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कहि पुहुकर गड़ा तरबड्ा भनो। 
जुग ईसन के चढ़ि सीस बहे। 
भुजज् प्रयात--तहा सूर पयान निस्सान बाजे। 
मनी मेघ भादों महा नाद गाजे । 
बजे दुंदुभी ढोल भेरी मदब्ा। 
सुने सोर पाताल मध्ये ,भुजन्ना । 
छनन्‍्द नाराच- गह्े सुबांह बिप्र की सकोप बालयों कहै। 
बताव मीत मोहिं तोहि काढ़ि देन को कहे । 
शाप देउं तास की सुनु सो हाल ही करों। 
उतार शीश देहते हजूर राइ के धरों। 
द्रवलिका--वह को विंदा जो वाल । 
तिहि रची सेज विशाल पुनि सजे भूषण वेश । 
पिलसू जवार सुदेश । 
तित दम्पति हिये उठाइ। 
वह गई झट पगलाय। 
तब माधव वा उनमान। 
रति करी तजि के काम । 


छन्‍्द सुमुखी--लछीछावती ने यह सुध पाई । माधव को निकरावत राई। 
जग भय छोड़ के कुल कान। नृप पे चली अतिहि रिसान | 
कर गहि माधव को लीन्ह | इहि विधि तिह ठां कीन्ह। 
की समरत्थ ठखि इहिवार | देहे. माधवाहि निकार। 
कवित्त--तुही मेरों धन ध्यान तेरोइ करत दिन, 
तुही मेरो प्रान प्रान तुही में बसतु हे। 
तुही मेरो चेनु चेनु चरचा चलावे कोन, 
तुही नैन तुही को तुही को चहतु है। 
पुहुकर कहे तुही तुही दिन रेनु कहो, 
तेरी धुनि सुनिबे को श्रवन दहतु हे। 
तुद्दी मेरो प्यारी होति नहि दूजे न्यारी। 
परम अयाने लोग विछुरन कहतु हैं। 
कुण्डलिया-- व्यापति जासु शरीर में भूख भूतनी आय। 
रूप शील बल बुद्धि हित ताक्षण सबे नशाय | 
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ताक्षण सबे नशाय ज्ञान गुण गौरव हरहीं। 
पुनि कन्दर्प विनाश पान वीरा अति करहीं। 
सुत सोदर पितु माय नारि सों नेहु उधापति | 
जब जाके तन मांहि भूख भूतिनि हो व्यापति | 
सवैया--ये हो अजान प्रहारक प्रान | 
ये कौन से ठान अठान करे तू । 
प्रेम के पन्‍थ में पाउं धरे। 
अपने रकतापने हाथ मरेतू। 
हाहा भले निज राम को मान ढे | 
नेह के नामन हाय भरे तू। 
या के नफे हूँ में नुकसान सो । 
जान किसान को दण्ड धरे तू। 
इस प्रकार हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों में श्र्गार रस प्रधान है “बीर 
रस”? उसके सहायक रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब्ढारों में इन्होंने साहश्य 
मूलक अलझ्डारों का ही आश्रय लिया जिनमें कवि-समयसिद्ध उपमान ही अधिक 
मिलते हैं | साहइ्यमूलक अलड्रों में उपमा रूपक और उस्प्रेक्षा का व्यवहार 
अधिक मिलता है | उन्द-योजना में इन्होंने दोहा, दोहा चोपाई ( जिसमें आठ 
अद्धांडी के बाद एक दोहा का क्रम पाया जाता है ) का प्रयोग किया है किन्तु 
इनके अतिरिक्त छपय, त्रोटक, पद्धरि, भुजड़ी, घटक, सारदूल, गाथा, तोमर, 
सोमक्रान्ति, मोतीदाम, द्रुमिला, भुजड्जप्रयात, नराच, दुविलका, सुमुखी, कवित्त, 
कुण्डलिया-सवैय्या और सोरठा का भी प्रयोग किया गया है। छन्द-अल्छार की 
दृष्टि से यह काव्य बड़े महत्वपूर्ण ठहरते हैं | 


भाषा-शैली 


भाषा संबंधी कठिनाइयां 


अब तक प्राप्त हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों की भाषा के सम्बन्ध में अपना 
निष्कर्ष देना कठिन प्रतीत होता है । इन कठिनाइयों के तीन कारण हँ--पहली 
यह कि कुछ कवि अभी तक अज्ञात थे। उनकी ए.% रचना के अतिरिक्त 
ओर रचनाएँ प्राप्त नहीं हैं। दूसरी यह कि इन प्रेमाख्यानों के ग्रतिलिपिकारों 
ने भाषा सम्बन्धी बहुत भूलें की हैं जिनके कारण यतिभद्ग आदि कितने ही 
दोष आ गए हैं छन्दों की मात्राएं घट बढ़ गई हैं, अकार, इकार, और उकार 
की ओर ध्यान ही जैसे नहीं दिया गया है। किसी किसी खान पर इन अश्चु- 
द्वियों के कारण अर्थ समर में नहीं आता । 
कुछ हस्तलिखित प्रतियां ऐसी हैं जिनके बहुत से अंश भ्रष्ट लिपि के कारण 
तथा पानी आदि से भींग जाने के कारण पढ़े नहीं जाते । दूसरी बात यह है कि 
अधिक तर यह आख्यान मौखिक रूप में अपने स्चनाकाल के उपरान्त जनसा- 
धारण में प्रचलित रहे, इसी कारण ध्वनि सम्बन्धी और प्रयोग सम्बन्धी कितने दी 
परिवतेन इनकी रचनाओं में द्ोते रदे हैं । 
तीसरी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि लोक गीतों के रूप में प्रचलित द्ोने 
के कारण समय समय पर अन्य व्यक्तियों ने कुछ अंश अपनी ओर से जोड़ दिए 
हैं या अन्य कवियों की रचनाओं के अंशों का समावेश कर दिया है। उदाइरण 
के लिए. कुशललाभ के माधवानल कामकन्दलछ्ा को ही लीजिए इसकी भाषा 
मुख्यतः अपश्चंश है जैसे-- 
“विरछा जाणति गुणा, विरला निद्धण नेह । 
बिरला पर कज्जकरा, पर दुक्‍्खे दुक्खिया विरला ॥! 
किन्तु बीच-बीच में अवधी के अंश भी मिलते हैं, जैसे--- 
'लोच तुम हो छालची, अति लालच दुख होय। 
जूठा सा कछूत्तर मोहे, साँच कहेंगो छोइ ॥ 
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यही नहीं कब्नीर की उक्ति भी मिलती हैं-- 
'छाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल। 
लालन देखन में चली में भी भई गुलाल॥? 
माधवानल कामकन्दछा की सभी रचनाओं में चाहे वह संस्कृत और 
अपश्रेश मिश्रित हों, और चाहे केवल अपभ्रंश या संस्कृत में, एक रचना की 
उक्तियाँ दूसरी रचनाओं में पाई जाती हैं। ऐसे स्थलों की भाषा अन्य अंशों 
की भाषा से भिन्न पाई जाती हैं । 
जिन कवियों की अक्तियों से हिन्दी संसार भिश्ञ है उनको दूँदढकर अलग 
कर लेना तो सहल है, किन्तु उन अज्ञात कवियों की उक्तियाँ दूँढ़ना बड़ा कठिन 
है जिनके विषय में हम नहीं जानते । 
अस्तु स्वयिता की असली भाषा क्या थी और उसकी रचना में क्षेपक 
कितना है. इसका पता लगाना उस समय तक दुस्तर कार्य है, जब तक अन्य 
हस्तलिखित प्रतियां न प्रास हो जायेँ या इन कवियों की अन्य रचनाओं का पता 
ने लग जाय | फिर भी जो सामग्री अब तक प्राप्त है उसके आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि यह रचनाएँ संस्कृत और अपभ्रंश मिश्रित भाषा, शुद्ध अपभ्रंश, 
साहित्यिक डिंगल, साधारण बोल््वाल की राजथथानीय, अवधी, ब्रज एवं अवधी 
और ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में पाई जाती हैं। 


संस्क्रत और अपभ्रंश मिश्रित भाषा 
कुशललाभ, तथा दामोदर विरचित माधवानल कामकन्दल्य संस्कृत और 
अपश्रेश मिश्रित भाषा के अच्छे उदाहरण हैं। अधिकतर इन कवियों ने कथा का 
वर्णन राजस्थानी, तथा अपभश्रंश में किया है लेकिन बीच में धर्म, नीति एवं 
राजनीति सम्बन्धी उक्तियाँ संस्कृत में पाई जाती हैं जैसे-- 
ओक त्रिया इम टलवलइ, ओअक कसइ निज प्राण । 
माधव मुखि अम्रत वसइ, किन्हा गयउ चतुर सुनाण । 
अक भणि रे कामनी, भुज गई सधली सान। 
नवि गमि काँई वातड़ी मुखि नवि भावइ धान॥ 
। “दामोदर” | 
लेकिन इसी प्रकार कथानक को यह कवि अपनी भाषा में लिखते हुए जब्र 
किसी विशेष घटना के उल्लेख के बाद कोई नीति विषयक बात कहना 
पाहते हैं तत्र बे अपभ्रेश में उस घटना का वर्णन करके उसके नीचे संस्कृत के 
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इलोकों का प्रयोग करते हैं। जैसे-कुशलछछाम माधव के निष्कासन पर अपने 
विचार प्रकट करता हुआ उस घटना का वर्णन निम्नांकित रूप में करता है-- 
त्रिणिह पाननड वीड़ड करी राजा कोप मनि धघरी । 
माधवनइ दीधड आदेस, तू छड़िजे अद्यारू देस ॥ 
44 4 ५ 
माता यदि विषं दद्यात्‌ , पिता विक्रयते सुतम्‌। 
राजा हरति सर्वेखं, यत्र का परिवेदना॥ 
इस प्रकार इन कवियों की रचनाएँ संस्कृत अपश्रंश और कहीं राजस्थानी 
के मिले जुले रूप में प्राप्त होती हैं । 
अपभ्रंश 
गणपति के 'माधवानल काम कन्दला? की भाषा अपम्रंश है। इस ग्रन्थ 
में अपभ्रंश के शोरसेनी और उपनागरिका पश्चिमी अपश्रंश के रूप प्राप्त 
होते हैं। वैयाकरणों ने अपश्रंश के तीन भेद नागरिका, उपनागरिका और 
ब्राचड़ किए हैं । इस रचना की भाषा में श, ष, स, न, ण स्वर मध्यम वर्ती 
व्यज्षन के छोप और उसके स्थान पर य श्रुति का विकास जैसे दिनकर के 
लिए दिणयर आदि तथा प्रत्ययू , डा, डा, और पुलिंग तथा ख्रीलिंग में डी, 
डी के प्रयोग जैसे हियडा, बेलडी, णाइ तथा नई आदि में नागरिका के 
उदाहरण प्राप्त होते हैं । परन्तु कह्टीं कहीं पर श, न आदि ध्वनियों के प्रयोग 
से भाषा पर उपनागरिका का प्रभाव भी परिलक्षित होता है । 
अपभश्रंश के साहित्यक सौन्दर्य के साथ साथ कहीं कहीं उसकी भाषा में 
सरल राजस्थानी की छटा भी देखने को मिलती है जैसे :--- 
आभ जलूइ धरती जलूइ, दिनिदिनि जलती धाख । 
भायग पाहरह भेटयु, वारू भई बवेशाख॥ 
अथवा 
अवनि तपइ, अम्बर तपइ, तप सुशशिहर सूर । 
माधव म्रंकी जेठ मांदा, तूं अलुंगु बाइ तूर॥ 
डिंगल 
पृथ्वीराज की बेलि! की भाषा साहित्यिक डिंगल है। यह ग्रन्थ मुगल- 
सम्राट अकबर के शासन काल में बना था। इस समय फारसी आदि भाषाओं 
का काफी प्रचार दो चुका था लेकिन बेलि में विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत 
कम हुआ है। इसके शब्द भण्डार में संस्कृत, अपभश्रेश, प्राइत आदि भाषाओं 
के शब्द ही विशेष मिलते हैं । 
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जहाँ तक भाषा के साहित्यिक सोष्ठव का सम्बन्ध है 'बेलि! की भाषा 
बड़ी परिमार्जित और बिषयानुकूल बन पड़ी है। इस कवि के थोड़े से शब्दों में 
जो अर्थ गाम्मीय मिलता है वह सराहनीय है। उदाहरणार्थ रक्मिणी के वयः- 
सन्धि का वर्णन करता हुआ कवि कहता है। 


“सैसव तनि सुखपति जोबण न जाग्रति। 
वेस सन्धि सुहिणा सुबरि | 

हिव पल पल चढ़तो जि होइसे । 

प्रथम ज्ञान एहवी परि॥” 

शेशव काल को सुपुप्तावस्था और अंकुरित योवन को जागतावस्था से समानता 
देकर कवि ने अपनी काव्यकल्ा का अच्छा परिचय दिया है। शब्दचयन भीं 
भावानुकूल मिलता है । 

'इसी प्रकार कवि का युद्ध वर्णन बड़ा सजीव और ओज पूर्ण है। भाव के 
अनुकूल “कारों का प्रयोग अनुप्रास, समीकृत व्यंजन, संयुक्त अक्षर, अनुप्रास 
आदि बँघे हुए से प्रतीत होते हैं जो शाब्दिक चित्र को उपस्थित करने में बड़े 
सफल हैं जेसे-- 

कल कलिया कुत किरण कलि उकलि। 
वरजित विसिख विवरजित वाड। 
धड़ि धड़ि धवकि धार धारू जल। 
सिहरि सिहरि समखे सिलाड़॥ 


बोलचाल की राजस्थानी 
साधारण बोलचाल की “राजस्थानी?” का रूप हंस कवि की “चन्द्र इुँवरि री 
की ? में मिलता है, इसकी भाषा में सरलता और प्रवाह दोनों पाए बाते 
से-- 
प्रीत करा नहीं काय पराए वारणें। 
बिछुड़ता दुख होय के प्रीत के कारणे। 
जीवड़ों पड़े जंजाल सुणोंरी सखीयां । 
काया छुटे नेह लगे जब अंखियां । 
अवधी और ब्रज 
अपभ्रंश, राजस्थानी और डिंगल भाषा के काव्य उतने नहीं प्रात्त होते 
जितने अवधी और ब्रजभाषा में पाए जाते हैं। वास्तव में हिन्दू कवियों के 
प्रेमाख्यानों का चरम उत्कर्ष सम्बत्‌ १७०० से १९०० सौ के बीच हुआ इसलिए, 
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इन कवियों ने तत्कालीन काव्यभाषा अवधी के दोनों रूपों-पूर्वी और पश्चिमी- 
एवं ब्रज में ही अधिक रचनाएँ की हैं । 
पूर्वी अवधी में पुहुपावती, नलदमन, सत्यवती की कथा प्रणीत है तथा 
पश्चिमी अवधी में रसरतन, एवं नल दमयन्ती 'घरित्र उल्लेखनीय हैं । 
पुहुपावती में कवि ने जायसी की भाषा का अनुसरण किया है। जैसे-- 
बरनों भाल रूप ससि रेखा | सरद मनी जस दुइजी देखा । 
दुइजी जोति कहे कह वोती | सरबर करे न सुरज जोती । 
पुनि चंद सो देखी लिलाटा। दीन दीन ते अपन तन काटा । 
महादेव ते कीन्हिस नेहा | मकु लिलाट सम पावों देहा ।॥ 
इस रचना के कवित्तों में भाषा के मिठास के साथ साथ भावानुकूछ प्रवाह 
भी देखने योग्य है। जैसे- 
वन भवों भवन गवन जब कीन्हों पीब, 
तन लागे तवन मदन लाइ तापनी। 
भूत भवों भुखन वो चुरी चुराइल भट्ट, 
हार भवों नाहर करेजे छुरी कापिनी। 
दुख हरन पीव बिन सरन की गति, 
कासों में बरनी कहाँ बीती कहों आपनी | 
फूल भवो सूल मूल कली भई काटा ऐसी, 
रकसिनी भई सेज रात भइ सांपिनी। 
“पुहुपावती?? 
अवधी भाषा का प्रवाह उसका सोष्ठव एवं अभिव्यज्ञना की शक्ति नलदमन 


में देखने को मिलती है। नायिका की विरह दशा का एक शाब्दिक चित्र 
अवलोकनीय है--- 


जद॒पि नैन चातक न सिराई, ऊं तिन्ह स्वाति बूंद छूब लाई। 
दिव ज्यों तयों दुख पीर सहारे, विरह रेन दूभर अति भारी। 
तपा सूर दिन मे निसि मही, नीरज नैन खुले न मुंदाही। 
मन भया भंबर भवे चहुं ओरा, हंस कमोदनि ज्यों गह मोरा । 
चटह भखरात तपत उस्बांसा, बढ़ी प्रेम मन पीउ पिपासा। 
पश्चिमी अवधी का सीष्ठच. नलू्चरित और रप्ततन में अबलोकनीय है। 


इसके छन्दों के शब्द चयन को देखकर तुलसी की परिमारजित भाषा और शब्द- 
चयन का स्मरण हो आता है । 
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परवीन पूरन चनन्‍्द बदनी बंक जुग श्रकुटी छसे। 
छुटि अलक लटक कपोल पर जनु कमल अछि अपली छसे । 
संग भीन खज्नन नेन अज्ञन, चित्त रझक्षन सोहई। 
विष धार वान विलोक वरुणी देख मनमथ मोहई। 


“रसरतन”” 
दक्खिनी हिन्दी 


दक्खिनी हिन्दी का रूप बोधा के विरह वारीश में मिलता है। जैसे--- 
नशा न कभी खाते हैं। अये हम इक मदमाते हैं। 
गये थे बाग के नाई | उते के छोकरी आई। 
उन्ही जादू कुछ कीन्हा | हमारा दिल केद कर लीन्हा ॥। 
ब्रज और खड़ी बोली मिश्रित भाषा 
ब्रज ओर खड़ी बोली मिश्रित भाषा का रूप रमणशाह छन्नीढी भठियारी की 
कथा में मिलता है। ऐसी भाषा में क्रियापद खड़ी बोली के तथा परिसग्ग 
कारक चिन्ह आदि ब्रज भाषा के पाए जाते हैं | जैसे-- 
मेरा है गूजर सो सिर का हे_सिरताज | 
साध्बि वस वही साहिजादा आप जैसा है। 
कहने की होय सो तो कहूँ साहिजादे जू सों । 
मोहर की गाँठ खोलि बांध्या लोह पैसा है । 
घर की न खांड खाय गुड को पारए जाय । 
राति दुखे आंखि द्योस चलत अनैसा हे । 
कहत है रमन साहि रानी चन्द्र हेरे की सी । 
गुजरी तु ऐसी तेरा गुजर धो केसा है। 
ब्रज भाषा 
जहाँ तक भाषा सोष्ठव ओज ओर माधुर्य गुण का सम्बन्ध है. वह ब्रज के 
काव्यों में अधिक मिलता है। सीधी-सादी भाषा में मार्मिक व्यंजना करने में 
यह कवि सिद्धहस्त थे। एक नायिका की मनोदशा ओर विरद्द जनित व्याकुल्ता 
का चित्रण बड़े ही सरल और घलते हुए शब्दों में कबि मे अंकित किया है| 
जो इन कवियों की भाषा सम्बन्धी अद्भुत शक्ति का परिचायक कही जा 
सकती है जैसे-- 
वह सुन्दर रूप दिखाय पिया चल की चखते उरमाय गयो। 
बर बैन सुनाय रिकाय मुझे छछचाय हिये हिय झ्लाय गयो। 
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उर प्रेम बढ़ाय जनाय रसे रतिराज हिये उपजाय गयो। 
छपटाय गरे करि दाय चिते उफ्रटाय छुकाए पलाय गयो ॥ 
--““उषा चरित, जीवनछाल नागर”? 


इसी प्रकार सेना के चलने के प्रभाव का ओज पूर्ण वर्णन भूषण के शब्द 
बिन्यास के साहश्य ही पाया जाता है जैसे :-- 
कसमसित कमठ धस मसित भूम । 
डिग डिगत अद्वरि डठि गगन धूम । 
फन सहस सेस सलसलत सेत | 
नूपवान चंढि दिग्विजय हेत॥ 
-- उषा चरित” | 


श्रृंगार काव्य होने के कारण तो इन काव्यों की भाषा माधुय गुण से ओत- 
प्रोत है। कोमल-कान्त-पदावली के प्रयोग को छटा सर्वत्र दिखाई पड़ती हैं । 
नखशिख वए्न में भाषा का यह गुण सबसे अधिक पाया जाता है। एक 
उदाहरण देखने योग्य है-- 


चुपरि चुनाई चोली सेत श्री साफ छाजत, 
कबीन मन उकति को धायो है। 
मेरे जान हेसगिरि सिखिर उतंग विब, 
तापर तुषार परि पतरो सो छायो हे। 
भीने जल जलज कमल कली सी, 
मानो अमल अनूप रूप रतन लजायो हे । 
महां मनि छटा पट अमित बिराज मान, 
किधौ पूजि पट जुग ईंसन चढायो है ॥ 
गद्य की भाषा 
हिन्दी और राजस्थानी भाषा के प्रारम्भिक गय्य का रूप रमणशाह छत्रोली 
भठियारी की कथा एवं चधन्द्र कुंवर री बात में देखने को मिलता है। छबीली 
भठियारी फे गद्य में प्य की तरह खड़ी बोली के कुछ क्रिया पदों का प्रयोग 
प्राप्त होता है। बीच बीच में फारसी के शब्द जैसे फुर्माना, माफक, मजमूं, 
मुसभारक आदि भी मिलते हैं । जेसे- 
.. “तब छब्नीली पीवने का खासा ठंडा पानी का प्याला भरि छाई जो साइजादे 
ने पीया | तब्र छत्रीली ने हांथ जोरि कही के साइबर खाने को कया होगा, सो 
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फ्रमाइये । तब्र साहिजादे ने छब्ोडी कौ येक असरफी दीन्हीं और कही के 
खाना करवाओ । छत्रीडी असरफी ले कै 'सास के पास गई और कही उच्नोवे 
येक असरफी दीनी है ओर कही है कि हमको खाना पकाओ |” 

बंद कुंवर री बात में वार्ता का भाग राजस्थानो गद्य में मिलता है। राज- 
स्थानी में “अछई, ओर छई का प्रयोग मध्यम पुरुष के एक वचन में किया 
जाता है। इसी 'अछह? का संद्वि रूप इस वार्ता में 'छय” के रूप में प्रयुक्त किया 
गया है। जैसे... 

“गोरी उठ सिणगार कर जो देखो सो दूसरी कुंवर आयो छे | महा काम 
देवरो अबतार छें। मे तो इस डौक देह सुपना मांहि देख्यो नहीं उसड़ो 
आयो छे । 

अश्ववा 

युँ कहंता थकां कुमर जि, सहर मांहि आया। घचौहटे आय उतरिया। 
इतरे इण नगरी को नाम त्रवांपुरी छे। तिणमां है सामनी सेठ' नामे साहूकार 
बसे छे। सो एक दा प्रस्तावे सेठ परदेस गयो छे । बारे बरस हुवा पण आयो 
नहीं । सो उगरी अस्तरी कामन्द हुई, बोहत विरह सतावण लागो तब्र सब 
सखी प्रेत कह्मो | 

एक बात और ध्यान देने की यह है कि गोरी उठ”, बारह बरस हुआ”, 
'सहर मोहि आया? में खड़ी बोली के क्रिया पदों का प्रयोग मिलता है । 

जहाँ तक शैली का सम्बन्ध है इन कवियों ने दृहा, चौपाई, दोहा-चौपाई 
की वर्णनात्मक शैली एवं मुसल्मान कवियों की मसनवी शैली के साथ साथ 
पौराणिक संवादात्मक रैली, कथोपकथन की नाटकीय शैली, एवं गद्य-पद्म की 
'वम्पू शैली में रचनाएं की हैं । 

ढोला मारू रा दूृहा दूहों में, कुशछछाम का 'माधवानल कामकन्दराः 
प्वोपाई में, कथोपकथन की नाटकीय शैली रमग शाह छवीली भटियारी में 
पाई जाती है। मसनवी शैली में पुहुपावती, रसरतन, विरह वारीश प्रणीत 
हैं और पुराणों की संवादात्मक शैली में नलचरित, नलूपुराण आभादि 
निर्मित हैं। दोहा-चौपाई की होली में उषा-अनिरुद्ध की संपूर्ण रुवनाएं 
निर्मित हैं। 

इस प्रकार हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों में अपभ्रैश, राजस्थानी, डिंगल 
अवधी के दोनों रूप, ब्रज एवं प्रारम्मिक खड़ी बोली की भाषा प्राप्य है। और 
शैलियों में तत्कालीन सातों प्रचलित कब्यरैली मिलती हैं। 
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इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन प्रेमाख्यानों में भाषा को जो अनेकरूपता 
मिलती है वह अध्ययन का अत्यन्त आवश्यक विषय है। फिर भी यदि इनकी 
भाषा के रूपात्मक विकास का भाषाविज्ञान की दृष्टि से विश्लेषण किया जाए 
तो एक एक ग्रन्थ ही अध्ययन के लिए पर्यात है। भाषा का ऐसा विस्तृत 
अध्ययन न तो संभव है और न आवश्यक | इसी से भाषा सम्बन्धी विचार 
यहाँ अत्यन्त संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं | 


प्रकृतिचित्रण 


हिन्दी के प्रबन्ध काव्यों में संयोग एवं वियोग पक्ष में षटऋतु और बारह- 
मासा लिखने की प्रथा प्राचीन है, इसका अनुसरण जायसी आदि सूफी कवियों 
ने प्रेम की पीर उसको अनन्यता एवं रहस्थात्मक अनुभूतियों के प्रदशन के लिए, 
किया है। हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों में प्रकृति प्रेम, उसका चित्रण कम 
लक्षित होता है। अम्नंश के माधवानल प्रबन्ध और प्रथ्वीराज की “बेलिः को 
छोड़कर अन्य काव्य ऐसे नहीं मिलते जिनमें कवि का ध्यान प्रकृति के आल्म्धन 
अथवा उद्दीपन पर गया हो। फिर भी किसी किसी काव्य में जो थोड़ा बहुत 
प्रकृतिचित्रण. मिलता है उसके आधार पर प्रस्तुत परिचय दिया जाता है-इन 
कवियों में फुलवारी वाटिका आदि के वर्णन में फूलों की एक फेहरिस्त गिनाने 
की रीतिकालीन परिपाटी का अनुसरण लक्षित होता है। 


सुर सुरभित सभ फुलवारी बेला कहूँ चबेली क्यारी। 
कहूँ मोतिया कहूँ मोगरा जुही केतकी कहूँ केवरा। 
मदनबान कहूँ जरद चमेली कहूँ निराली फुलित खेली | 
इक दिस फूलत सुमन गुलाली, चुहचुहात मुख गूड़ी छाली । 
“प्रेम पयोनिधि?? 


आश्चर्य की बात तो यह है कि मधुमालती, “पुहुपावती? और 'रसरतन? में 
नायक नायिका की भेंट वाठिका में होती है किन्तु वहाँ कवि एक दूसरे की 
प्रेमदशा को चित्रित करने में इतना मम्म रहता है कि उसे प्रकृति की प्रष्ठभूमि 
का स्मरण तक नहीं रह जाता, अस्तु प्राकृतिक सोंदर्य की काँकी तक इन काव्यों 
में नहीं मिलती । 

फिर भी यह न समझना चाहिए कि प्रकृतिचित्रण का अभाव है| दो एक 
काब्यों में प्रकतिचित्रण प्रात्त होता है जैसे सूरदास के नलदमन में भाटी कुन्दन 
पुर के घारों ओर लगे हुए नारियछ, जामुन, खिरनी, आंवला आदि तथा उन 
पर किललेल करते हुए पक्षियों का वर्णन करती है इस वर्णन में वह सारी 
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प्रकृति को प्रेम के दर्द में रंगा हुआ देखती है, उसका वर्णन उद्पेक्षाओं से 
अभिभूत है यथा-- 
महुआ टपक देखावह रोई। मात मोह मद यह गत होई। 
खिरनी कहे देह यह खिरनी । चेतन बहुत खरी सो करनी । 
अमले कह्टे मोहि मधु अमले । जाग नींद मेंटी पिड मिल्ठे। 
महर जो पेम दाह दह रही। तिन दुख सदा पुकारे दही। 
मोरो निपट पेम दुखदाई। निस दिन मेंउ-मेंड चिल्लाई। 
कोकिल बिरह जरी भई कारी । कुह-कुह सब दिवस पुकारी। 
चहु दिसि पाके पोख बनाई, पाक पेम जनु मिंटी कचाई। 
जद्यपि पेम हिलो उठावे, उमड़ आंस जल दरन न पावे। 
नीरज नैन पेम रह्लः राते, पुतरी चंबर मीत मद माते। 
नारड़ बिन वन्ह पेमी सोई, फांक-फांक जाकर हिय हाई। 
कहे देखाई दरार अनारा, सो पेमी जो हिये दरारा। 
“नल दमन?! 
उपर्युक्त वर्णन में कबि की दृष्टि मनुष्य की प्रेम दशा तक ही सीमित न रहकर 
प्रकृति के विशाल क्षेत्र में भी पहुँचती हे और वह पश्च पक्षियों, फल पोधों को भी 
प्रेम के र्ञ में रंगी हुई देखती है । प्रकृति रहस्यबाद के अतिरिक्त आल्म्बन रूप 
में प्रकृतिचित्रण की रुचि भी इन कबियों में परिछक्षित होती है जैसे-- 
बरसत धरनि धार धाराधर। कबहंंक मन्द कबहुंक जल भर। 
गंधि सीत चलत पुरवाई। छित छकि रति ले स्वास सहाई । 
खल खलात चहूँ दिसि नारे। निर्भर भरे ढरत जल ढारे। 
“उषा हरण, जीवन छाल नागर? 
“बेलि क्रिसन रुविमणी री”? ओर “ढोला मारू रादृहा” में प्रकृति के सुन्दर 
चित्रों का संयोजन मिलता है जैसे बेलि में ग्रीष्म ऋतु और पावस ऋतु के आगमन 
का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि म्ृगावत ( बड़े जोर से चलने वाली 
गरम हवा ) ने चछकर हिरणों को किंकतंव्य-विमूढ़ कर दिया हे धूलि उड़ कर 
आकाश में सूर्य से जा छगी है आद्रा में वर्षो ने बरस कर प्रथ्वी को गीली कर 
दिया है गद्दें जल से भर गए हैं और किसान उद्यम में लग गए हैं । अथवा हे 


१--ऊपड़ी धुड़ी रवि लागि अम्तरि | 
खेतिए ऊजम भरिया खाद 
मृगशिरा बाजि किया किंकर मृग 
आद्रा वरसि कींध घर आदर |--“'बेलि?? 
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प्रियतम स्थल स्थल पर जादूगरनी बदलियां छाई हुई हैं। वे मेह बरसने से सूख 
जाती है और लू से हरी भरी हो जाती है नदियाँ नाले और भरने भरपूर चढ़े 
हुए हैं कही उँट कीचड़ में फिसलेगा | हे पथिक पूगल बहुत दूर है । ऐसे ही 
बर्षाकालीन मारवाड़ देश की प्रकृति शोमा का यह चित्र बड़ा सुन्दर अंकित 
हुआ है-- 
“बाजरियाँ हरियालियाँ विच विच बेला फूल । 
जड भरि बूढृड भाद्रवइ मारू देस अमूल।” 
“टोछा मारू रा दुह्म” । 
आल्म्बन के अतिरिक्त उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत प्रकृति चित्रण की प्रशत्ति 
का संकेत भी मिलता है-- 
तकिए भूप भ्रमर समुदाए। काम बान सम सोभा पाए | 
बानउं के रव होत अपारा। तिहि विधि जानहु अ्रमर गुंजारा । 
हुईं के अंह सिली मुख नामा । विरही तन कह दोउ दुख धामा | 
एहि देखिय भूपति मन छाए। विल्वब फल जुत छवि पाए। 
नारि पयोहर सम छवि पावे । निरखत के तन पुलकहि छाबे । 
“नल धघरित्र, मुकुन्द सिंह! 
यही नहीं प्रकृति को मानवीय भावनाओं और क्रियाओं से प्रेरित नायिका 
के रूप में चित्रण करने को शज्ञारिक परिपाटी का अनुसरण आलंकारिक शैली में 
कहीं-कहीं लक्षित होता है जैसे--वर्षा ऋतु में तरु छता पल्लवित हो गए हैं 
तृणों के अंकुर निकल आए, हैं प्रथ्वी हरी साड़ी पहिने हुए नायिका के समान 
सुशोभित हो रही है उसने नदी रूपी हार धारण कर रखा है और उसके पैरों 
में दादुर रूपी नुपुर स्वरित हो रहे हैँ। त्रिवेणी का वर्णन करते हुए कवि एक 
स्थान पर कहता है कि जिस प्रकार 'रति? क्रीड़ा के समय झ्री का केशपाश 


१--प्रीतम कामण गारियाँ थलछ थल बादलियाँह 
घर वसंते हूँ सूँ षागुरियाँह । 
धण बससंते दूँ पागुरियाँह । 
नदियाँ नाछा नीझरण पावस घचढ़िया पूरा 
करहउ कादिम तिस्पह पन्थी पूगल दुर । 
“दोला मारू र दुह्द? 
तरु लता पल्लवित तृणें अंकुरित 
निलाणी नीलाम्बर न्याईं 
प्रथमी नदि में हार पहिरिया, पहिरे दादुर नुपुर पाइ। ( बेलि ) 
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विखर जाता है उसी प्रकार मेघ रूपी पति तथा पृथ्वी रूपी पत्नी के समागम से 
त्रिवेणी का जल अपने तटों को जल्मग्र करता हुआ बह ॒घला है इस अंश में 
कवि ने जमुना के नील जल की बालों और उसमें गुथे हुए छाल और सफेद 
फूलों की गंगा और सरस्वती से तुलना की है । 

नीतिमिश्रित प्रकृति चित्रण की भी कलक 'ेलछि? में दिखाई पड़ती है जेसे 
आश्विन के व्यतीत होते ही आकाश में बादल पृथ्वी पप कीचड़ और जल में 
गंदलापन बिलीन हो गया जैसे सतूगुर की शानाप्नि का प्रकाश प्रकट होते ही 
मनुष्य के कलिकाल के पाप विलीन हो जाते हैं । ऐसे दी प्रभात व्णन में 
एक स्थान पर कवि प्रकृति के कायकारण सम्बन्ध को ओर इंगित करते हुए 
कहता है कि सूर्य ने उदय होकर संयागिनी के वस्त्र, मथन दण्ड, ( मथानी ) 
कुमुदनी की शोभा को बन्धन दे दिया और घर हाट, ताले, श्रमर और गोशाला 
को बन्धन मुक्त कर दिया । 

कहना न होगा कि इन काब्यों में प्रकति के आल्म्बन, उद्दीपन, श्ृंगारिक 
और नीतिमय, तथा रहस्यमय, चित्रों के साथ साथ केबल कुछ फूलों और पौधों 
के नाम गिनाने एवं प्रकृति ब्यापारों के कार्य कारण सम्बन्धी वर्णन की सभी परिपा- 
दियां मिलती हैं। यह अवश्य है कि राजस्थानी काव्यों में प्रकृति सुषमा अवधी 
एवं ब्रज काव्यों से अधिक मिलती है कारण कि इन कवियों ने कथानक और 
घटना क्रम पर एवं रति विषयक अंशझों पर अधिक ध्यान दिया है। 


फर्गूहिलकीतन 


१, मिल्यि तट ऊपहि विथुरी पिलिया | 
धर-धर धराधर धणी | 
केस जमण गंग कुसुम करम्बरित, 
बेणि किरि त्रिवेणी बणी ।--बिलि/ 
२०७० बितए, आसोज मिले नभि बादल 
पृथी पड जलि गड़ल पण 
जिमि सतगुर कलि कछुख तणा जण 
दीपति शान अगटे दहण |--'ेलि? 
संयोगिणि चीर रई केरव भरी 
घर हाट ताल भमर गोधोरू 
दिणि पर उगि एतलछा दीधा 
मोखियां बन्ध बांधियां मोल |--'ेलि? 


स्वरूप और प्रक्रिया 


भारतवर्ष ही में नहीं वरन अन्य योरोपीय देशों में ईसा की ग्यारहवीं 
शताब्दी के आस पास आख्यान काबव्यों का प्रणयन बहुतायत से हो रहा था। 
फ्रांस और इंगलैेंड में यह काव्य रोमांस के नाम से प्रसिद्ध है। रोमांस का तात्पय॑ 
साधारणतः उन काव्यों से है जो तत्कालीन साहित्यिक भाषा लैटिन में न लिखे 
जाकर प्रादेशिक भाषाओं में लिखे जाते थे । ऐसी कविताएं उस समय साधारण 
कोटि की मानी जाती थीं, किन्तु आगे चलकर रोमांत का प्रयोग उन विशेष 
प्रकार की कविताओं के लिए होने छगा जिनमें कुतूृहूल और आश्रय तत्व की 
प्रधानता होती थी । 

प्रारंभिक “रोमांस” में शालेमन ओर उसके दरबार के बीरों की कहानियाँ 
वर्णित मिल्ती हैं, तदुपरान्त ग्रीस, रोम, ट्रोजन के बीरों के कुतूहल्प्रद आख्यान 
एवं इंगलेड के प्रसिद्ध राजा “आश्ंर” और उसके “नाइटस” से सम्बन्धित 
काल्पनिक ओर ऐतिहासिक आख्यान प्राप्त होते हैं । 

इस प्रकार रोमांटिक महाकाव्यों में प्राचीन ऐतिहासिक वीरों की कहा- 
नियाँ तथा काव्पनिक और पोराणिक ( (॥9५४0]02709७) ) पात्रों के वीरत्व 
व्यज्ञक कार्यों की ही बहुलता प्राप्त होती है। ऐसे काब्यों में 'प्रेम” है तो, 
किन्तु उसका स्थान गौण है। इस प्रकार के काव्यों की तुलना हमारे साहित्य 
के 'रासों? काव्यों से की जा सकती है। 
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( १२९ ) 


समय के साथ साथ उपयुक्त काव्यों की रूप रेखा बदलती गई | “ओविड? 
के आर्ट आफ लव? ने मध्यकालीन प्रत्नन्धों को बहुत प्रभावित किया, धीरे 
धीरे इन प्रबन्धों में बीरसस की कमी और डूंगार तथा अद्भुत घटनाओं 
की प्रधानता बढ़ने लगी । इस प्रकार वीर गाथाएँ: प्रेम काव्यों में परिणत 
होने लगीं । 

फ्रांस और इंगलेण्ड में छ प्रकार के रोमांस प्राप्त होते हैं। पहला 'हीरोइक 
रोमांस? जिसमें ग्रीस और रोम आदि के वीरों की गाथाए प्राप्त होती हैं इनमें 
रो छेण्डः मुख्य है। दूसरे ऐतिहासिक बीरों की गाथाएं जैसे 'छीटार्ट! का 
(रोमांस आफ एडलेकूजांडरः तीसरा धार्मिक महाकाव्य जैसे 'मिल्टन? का 'पैरा- 
डाइज लास्टर और 'पेराडाइज रीगेन्डः | ऐसे काव्यों का दूसस नाम रिलिजस- 
कमेडीज” भी है। चोथे उपमित आख्यान जैसे “रोमांस आफ रोज” ओर पांचवें, 
“पास्टोरल रोमांस? छठें दुखान्त रोमान्स जैसे प्रीमस और थिसबी? । 

मध्यकालीन “रोमांटिक एपिक्स? में प्राचीन कार के वीरों की गाथाएँ 
तथा मध्यकालीन प्रेमाख्यानों का मिला-जुला रूप प्राप्त होता है। 'मेडनेस 
आफ रोल? में “रोछा? के प्रेम और वीरतापूर्ण कार्यों की कहानी मिख्ती है । 
यह आख्यान फ्रॉस पर 'सारेन्स? के आक्रमण और उनकी हार से सम्बन्धित है । 
'रोलां? कैथे? के खान की पुत्री ऐनजीलिया? के असफल प्रेम में पागल हो 
जाता है। उसका पागलपन तभी दूर होता है जब “आस्टोछाफ” पन्द्रमा में 
'सेण्ग्जान! के साथ जाकर आरटलेण्डों' की बुद्धि की शीशी लाकर उसे 
दे देता है। 

दुखान्त रोमांस में 'प्रिमस” ओर “थिसवी” सबसे प्रसिद्ध हैं। इस काव्य 
में “फिल्मिा? पर उसकी बहिन का पति “थेरियस” बल्शत्कार करता है और 
उसको जब्ान काटकर बन्दी बना लेता है लेकिन वह अपनी इस दर्द भरी 
कहानी को कपडे पर काढ़ कर अपनी बहिन '्रासने? के पास भेज देती है। 


किकमा लत विजन कन- नल 
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“प्रासने? 'फिल्मिछ? की सहायता से अपने बच्चों की हत्या कर डालती है 
ओर उनके मांस को अपने पांत को खिलाती है। फिर दुख के अतिरंक से 
दोनों बहनें नाइटिंगेड” ओर 'खालो? पक्षी में परिवर्तित हो जाती हैं, जो 
आज भी अपने दुख को कहानी सुनाती रहती हैं । 

रंलिजस कमडीज में मिस्टन का 'पेराडाइज लास्ट! और 'रीगेंड प्रसिद्ध 
ह। इस काव्य में आदि मानव के शेतान द्वारा उकसाए जाने पर उसके पतन 
और पुनः उत्थान की कहानी प्राप्त होती है | सम्पूर्ण काव्य इसाई धामिक 
विश्वासों और मान्यताओं से ओत-प्रोत है | 

रोमांस आफ रोज! उपमित प्रेम काव्यों की एक उत्कृष्ट स्वना है। इस 
रचना में गुलाब का फूछ (]8086 ) नायिका का प्रतीक है या यह कहा जाए, 
कि नारीत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो एक प्रेमी के जीवन पथ पर आशा 
ओर निराशा की धूप-छांह डालती रहती है। नायिका ख्वर्य॑ रघ्जमश्व पर नहीं 
आती कारण कि इस काव्य की सारी घटनाएँ उसी के हृदय में घटित होती हैं । 
किसी भी प्रेम की कहानी में मनुष्य ओर नारी के बीच मावनाओं का आरोह- 
अवरोह ही नहीं होता वरन्‌ नारी के हृदय में खय॑ ही अन्तेइन्द्र चलता 
रहता है | 

इस काव्य के पात्र तथा प्राकृतिक चित्र सभी प्रतीकात्मक हैं । किले के बाहर 
बहने वाली सरिता, जीवन और यौवन का प्रतीक है, आगे चलकर वह राज- 
दरबार के सामाजिक जीवन और युवक के मस्तिष्क का प्रतीक बन जाती है । 
गुलाब का फूल गाँव में रहने वाली युवती के रूप में अबतरित किया गया है । 

इसके चरित्र तीन भागों में बांदे जा सकते हैं। पहली मानव जाति की 
वह भावनाएँ हैं जो कभी स्री ओर कभी पुरुष के हृदय में अवस्थित होकर 
उसे प्रेम की ओर प्रेरित करती रहती हैं । दूसरी वह, जो केवल पुरुष के हृदय 
में पाई जाती हैं ओर तीसरी वह जो केबल नारी के कोमछ और पुरुष वृत्ति से 
सम्बन्धित हैं। स्री ओर पुरुष के सम्मिलन में सहायक “बीनस” ““रति” का 
ग्रतीक है। 

इस प्रकार “रोमान्स आफ लव” नारी और पुरुष की आभ्यन्तरिक भाव- 
नाओं का रूपकात्मक चित्रण करता है, इस काव्य का रज्ञमश्व बाह्य प्रकृति न 
हो कर स्वप्न में प्रेमी और प्रेमिका के हृदय में चलने वाले व्यापार हैं । 


ल्‍७-क राम न्मकम्कनमा७ कह. >नऋनाक, 
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बल >राल्पवा, 


( १३१ ) 


उपयुक्त रोमांसों के अतिरिक्त पास्टोलर रोमांस” सबसे अधिक पाये जाते 
हैं। इन पास्टोलर रोमांसों? में ग्वाों ओर ग्वाल्बालों के जीवन की (ष्ठभूमि 
में प्रेम की नाना अन्तर्दशाओं का वर्णन प्राप्त होता है | अधिकतर इन रोमांसों 
में एक युवक-युवती की प्रेम कहानी निहित रहती है जिनके वियोग की हूम्त्री 
अवधि में प्रेमी को कितनी ही अम्मि परिक्षायें सहनी पड़ती हैं | कथानक की 
गति में कितनी ही छोटी-छोटी अवान्तर घटनाएँ पाई जाती हैं या यह कहा जाये 
कि कथानक के अन्दर ही छोटी-छोटी कहानियाँ रहती हैं । 
प्रेमी को प्रेमिका को पाने के लिए दूर देशों की यात्रायें करनी पड़ती हैं 
इस यात्रा में सामुद्रिक घटनाओं, हब्शियों के आक्रमण आदि की रोमांचकारी 
घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कभी-कभी पात्रों के छद्मवेश के कारण 
भी कथावस्तु में कुतृहल की मात्रा का समावेश किया जाता है। लेकिन यहाँ 
यह कह देना आवश्यक है कि यह काव्य सुखान्त हैं दुखान्त नहीं । 
जहां तक इन काव्यों के वातावरण का सन्त्रन्ध है यह काव्य चाहे वे महा- 
काव्य हों और चाहे अन्य पाँव प्रकार के, सब में आश्रय तत्व और परा- 
आइतिक घटनाओं की प्रधानता रहती है। ग्रीस ओर रोम में प्रचलित -जन- 
साधारण के परा प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास रोमांस महाकाव्यों के रहस्यमय 
परा प्राकृतिक वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं जैसे जादूगरों के असाधा- 
रण कार्य, अप्सराएँ एवं जादू से फूँके हुए शिरसत्राण तलवार आदि | यही नहीं 
इन काव्यों के कयानक भी लगभग एक से ही होते हैं जैसे वही कठिनाई में 
फँसी हुई नारी का उद्धार, वही देव और दानव के अत्याचार, वही जंगलों और 
पहाड़ों और किलों की प्रृष्ठ भूमि, वही अखाड़ों में वीरों के शस्त्र कला प्रदशन 
आदि सभी बातें हर काव्य में एक सी पाई जाती हैं । 
कहने का तात्पयं यह है कि महाकाव्यों में पराप्राकृतिक तत्वों की 
प्रधानता और काव्य प्रणणन की एक बँधी हुई शेली का अनुसरण किया जाता है । 
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उपयुक्त समी बातें अंग्रेजी के ओर फ्रेंच भाषा के तथा अन्य योरोपीय देशों में 
मिलने वाले प्रेमाख्यानों अथवा रोमांस और रोमांस एपिक्स में समान रूप 
से पाई जाती हैं । 


इस स्थान पर इन काबव्यों की प्रेम-व्यश्नना-पद्धति पर विचार कर लेना 
आवश्यक है। इन काव्यों में वर्णित प्रेम अधिकतर मध्यकालीन राजदरबारों में 
प्रचलित प्रेम-प्रथा ( 00प्रा5ए ]07७ ) का द्योतक है | उस युग में प्रेम और 
विवाह दो भिन्न बातें मानी जाती थीं। वैवाहिक जीवन खच्छन्द प्रेम में 
बाधक नहीं माना जाता था । वास्तव में विवाह एक क्षणिक बन्धन था जो तनिक 
से भी आघात पर छिन्न मिन्न हो सकता था इसलिए इन काबव्यों की प्रेमव्यञ्जना 
साधारणतः वासनाजनित प्रेम की ही परिचायक कही जा सकती है । 
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लेकिन आगे घल कर कुछ रोमांसों में प्रेम के इस पक्ष में परिवतेन हुआ 
ओऔर यह आदर्श, शुद्ध, सात्विक ओर निःस्वाथ प्रेम के रूप में देखा जाने लगा । 
'डान विवकजोटः में प्रेम के इस रूप के दर्शन होते हैं| (वह कहता है कि 
दानवों के संहार के द्वारा हमें आत्मामिमान का हनन करना चाहिए, ईर्षा को 
सहृदयता द्वारा न'्ट करना चाहिये। आल्स्य ओर प्रमाद तथा बहुमोजन की 
छालसा को नियन्त्रण द्वारा रोकना चाहिये। वासना को अपने प्रिय पात्र के प्रति 
शुद्ग प्रेम की भावना से श॒ुद्धतर बनाना चाहिये" | 

कहने का तात्पय यह हे कि इन काब्यों में प्रेम का वासना जनित परस्त्री- 
गमन का रूप तथा आदशात्मक शुद्ध सात्विक प्रेम दोनों ही प्राप्त होते हैं । 

पिछले अध्यायों में हम कह चुके हैं कि प्रेमाख्यानों की परम्परा भारतवर्ष 
में वही प्राचीन है। ऋगवेद में यम, यामी, पुरुख्वा, उर्वशी, अहल्या, आदि कि 
प्रेम कहानियों के न्रीज ग्राप्त होत हैं। उयनिषरद काल में ऋगवेद को ऋषणाएं 
प्रथुल प्रेम कहानियों के रूप में अवतरित हुई साथ हो नवीन कब्पना प्रसूत 
प्रमाख्यानों का भी प्रणणन हुआ | संस्कृत के ललित साहित्य में, कुमारसम्मव, 
मेघदूृत, कादम्बरी, अमिशान शाकुन्तछ, आदि प्रमुख प्रेमाख्यान प्राप्त होते हैं । 
अपभ्रंशकालीन जैन और बोद्ध साहित्य में प्रेमाख्यानों के द्वार नीति और धर्म 
के उपदेश देने की प्रथा प्राप्त होती है । 

हिन्दी में भी ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
तक प्रेमाख्यानों का ग्रगयन हुआ। अस्तु हम यह कह सकते हैं कि वैदिक 
काल से लेकर आधुनिक युग के प्रारम्भ तक भारतवर्ष में प्रमाख्यानों का प्रगयन 
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अब्राधगति से होता रहा जिनकी रूपरेखा और उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक 
राजनैतिक और धार्मिक वातावरण के अनुरूप बदलता गया | 

अपम्रंश साहित्य की देन हिन्दी को अन्य भाषाओं से अधिक है इस कारण 
हिन्दी के प्रेमाख्यानों में अपभ्रंश कालीन प्रेमाख्यानों के खरूप ओर प्रक्रिया की 
छाप संत्रसे अधिक है | 

पाच्यात्य प्रेमाख्यानों और हिन्दी के प्रेमाख्यानों के 'कथानक” का संगठन 
ट्गभग एक सा ही है। इनमें राजकुमारों ओर राजकुमाण्यों की प्रेम कहानियां 
प्राप्त होती हैं तथा प्रेमी ओर प्रेमिका के वियोग की लम्ब्री अवधि का वर्णन मल्ता 
है | नायिका को प्राप्त करने के लिए नायक को विदेशों की यात्रा करने में नाना 
प्रकार की कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है, जिनमें सामुद्रिक दुघ्रदनाओं आदि के वर्णन 
पाए जाते हैं । नायिका को प्राप्ति के लिए राजकुमारों को युद्ध करना पड़ता है, 
यही नहीं किसी किसी काव्य में; मधुमाल्ती की कथा, रसरतन, पुहुपावती में; 
तो एक ही कथानक के अन्तर्गत छोटी छोटी अन्य कहानियों का भी सन्निवेश 
किया गया है ! 

सूफियों से प्रभावित प्रेम काव्यों का हम रूपात्मक (2)]९20०709) ) 
तथा 'रेलीजस कमेडीज” की कोटि के काव्य कह सकते हैं। अगर 'रेलीजस- 
कमेडीज? में मानव के उत्थान और पतन की 'वाइविल” से सम्बद्ध घटना प्राप्त 
होती है तो इन काब्यों में प्रेम के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का साधन पाया जाता है । 

हमारे विचार से यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि हिन्दी में पाश्चात्य 
भाषाओं के काव्यों की तरह 'रेलीजस कमेडीज”ः और 'छव ए.पिक्स” अधिकतर 
पाए जाते हैं । 
.. जहाँ तक इन काब्यों में मिलने वाले आश्चर्य तत्व ओर पराप्राकृतिक 
घटनाओं का सम्बन्ध है, हिन्दी और फ्रॉंच तथा इंगलिश के काब्यों में कोई 
अन्तर नहीं लक्षित होता । 

योरोपीय कवियों ने असाधारण तत्वों के सनब्निवेश के ।छए रोम और ग्रीस 
की प्राचीन गाथाओं और पौराणिक विश्वासों का आधार लिया है तो हिन्दू 
कवियों ने “पदञ्मशतकम?” “महाभारत” “बेताढल पच्चीसी”? आदि ग्रन्थों को 
आधार बनाया है। भौगोलिक ओर सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण दोनों में 
मिलने बाले आइचय तत्वों के विधान में अन्तर होते हुए. भी तात्विक दृष्टि से 
कोई विशेष अन्तर नहीं परिलक्षित होता । 

हाँ, दोनों की प्रेमव्यंजना में अन्तर अश्यव है। योरोप में कोर्ट छूव! 
के प्रचार के कारण परस्त्री से प्रेम निषिद्ध न था लेकिन भारतवर्ष में विवाह 
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के पवित्र बन्धन का उल्लंघन हिन्दी के स्वच्छन्द प्रेम के कवि भी न कर सके। 
नारी के सतीत्व पर इन कवियों ने आँख भी न उठाई। बहु विवाह की प्रथा 
होते हुए भी हिन्दी काव्यों में वासना-जनित उच्छ्डुल प्रेम नहीं प्राप्त होता । 
यह अवश्य है कि इन कवियों ने स्री-पुरुष की काम कऋ्रोड़ा का उन्मक्त वर्णन 
किया है उनमें मे|ग-बविलास कहीं-कहीं मर्यादा का उल्लंघन कर गया है ; किन्तु 
यह स्वच्छन्द प्रेम सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन नहीं करता । 

कहना न होगा कि प्रेम व्दंजना को छोड़ कर भारतीय और विदेशी प्रेमा- 
ख्यानों में कथानक का संगठन लगभग एक सा ही हुआ है । 

वास्तव में मध्ययुगीन प्रेम काव्यों का निर्माण उन लोगों के लिए हुआ जो 
जीवन की वास्तविक कटुता को भूल कर मानसिक आनन्द में ही विचरना चाहते 
थे। या यों कहा जाय कि जो युवक थे अथवा अपने को युवक की कोटि में 
ही रखना चाहते थे। इसलिए यह काव्य तत्कालीन पलायनवादी दृष्टिकोण 
के द्योतक हैं इन काव्यों म॑ मिलने वाले सभी पात्र अट्ठटारह वर्ष के लगभग 
के हैं जो केवल अपनी भावनाओं में ही तल्लीन रहना तथा प्रेम की मधुर पीड़ा 
को सहना ही जीवन का चरम उत्कर्ष समभते हैं। इन काव्यों के नायक और 
नायिका घटनाओं के घक्र में पड़कर भटठकते हैं, रोते और कलपते तथा दुःख 
सहते हैं, किन्तु उनका मिलन युवात्रस्था में ही होता है, जहां वे अपने प्रेम 
का उचित फल और आनन्द छाभ कर सकें। जीवन के प्रति मध्ययुग के 
सामन्यों का यही दृष्टिकोण रहा हे, सामन्ती साहित्य चाहे वह भारत का हो 
अथवा इंगलेण्ड अथवा फ्रांस का लगमग एक सा ही है 

फिर भी हिन्दी प्रेमाख्यानों के स्वरूप के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता 
है कि इनमें भारतीय प्रेमाख्यानों के परम्परा की मूलभूत विशेषताओं का पूरा- 
पूरा पल्लवन हुआ है । अद्भुत तत्व या कोतृहल तत्व का सन्निवेश, अलोकि- 
कता या पारछोकिकता का समावेश, राजकुमार और राजकुमारियों के नायक 
होते हुए भी उनका अत्यन्त मानवोचित चित्रण एवं निरूपण, ( राजवंश के होते 
हुए. भी कार्य कलाप साधारण मनुष्य के समान हैं ) जनजीवन से नायकों का 
तादाद्य और जनजीवन की भलक, प्रेममार्ग की बाधाएँ ओर प्रेम का उत्कर्ष, 
प्रेम की यात्राएँ और उसकी कठिनाइयाँ, कथाओं में अन्तर्कथाओं का समावेश, 
लोकिक प्रेम के बीच अध्यात्म का संकेत और इसकी व्यंजना, इस प्रकार कहीं- 
कहीं धामिक पुट, सुखान्त आनन्दप्रद एवं कल्याणमय समाप्ति आदि इन 
प्रमाख्यानों की विशेषतायें बन गई हैं । 

उपयुक्त विशेषताएँ तो कम अधिक मात्रा में मध्ययुग के सभी प्रेमाख्यानों 
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में हूँदी जा सकती हैं ओर सम्भवतः मिल भी जाएँगी, किन्तु इनके स्वरूप के 
सम्बन्ध में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहनी है वह यह कि जहाँ अन्य 
देशों के साहित्य के प्रेमाख्यानों में कहीं-कहीं शील और नेतिकता की रक्षा नहीं 
हो सकी है वहीं हिन्दी के इन प्रेमाख्यानों के र्वनाकारों ने एक ओर तो 
प्रम के क्षेत्र में मिलने वाले या नेसर्गिक रूप में वांछित 'रति रस? की ख्तंत्रता 
ओर स्वच्छन्दता की म॒क्त कल्पना को है जिसे योरोपीय संस्कृत ने और साहित्य 
ने 'रोमान्टिक! कह कर अपनाया है और दूसरी ओर उन्होंने नायक और 
नायिकाओं के चरित्र की रक्षा इस प्रकार की है कि वे समाज द्वाग निर्धारित 
नीति और शीछ का उल्लंघन न करें। इसी से इनमें प्रायः रसाभास नहीं 
मिलता । राजवंश के होने के कारण, अभिजात्य होने के कारण वे बहुत कुछ 
स्वतंत्र हैं, वे सामान्य जनता की बाधाओं और सीमाओं तथा दुर्बलताओं से 
बंघे नहीं हैं । राजा करे सो न्याय” के कारण वे सब्र कुछ करने को ख्तंत्र 
ओर समर्थ भी हैं। अतः राजकुमार होने के कारण वे हमारी कब्पना में कुछ 
ऊँचे उठ कर उस क्षेत्र में पहुँच जातें हैँ जहाँ वह स्वतंत्र हैं और उनकी स्वतं- 
त्रता तथा स्वच्छन्दता स्वाभाविक भी छगती है। लेकिन फिर भी 'जनमानस? 
की जो मान्य भावनाएँ हैं उनसे वे सदा समन्वित रहते हैं। इसी से उनका 
जन-जीवन से तादात््य है और वे हमारी रुचि ओर सहानुभूति के केन्द्र बने 
रहते हैं। यह हमारे कथाकारों की सबसे बड़ी विजय है और है उनकी कृतियों 
को अनुपम मोलिकता | 

संक्षेप में स्वच्छन्द्ता और संयम का यह खर्ण संयोग ( हिन्दू कवियों के ) 
इन प्रेमाख्यानों के स्वरूप की सबसे बड़ी विशिष्टिता है जो साहित्यक और 
सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
प्रक्रिया 

कहानी-कल्य ओर काव्य-साष्ठब का स्वर्ण संयोग इन रचनाओं की विशेषता 
है। पाठक जहां रसात्मक स्थलों पर काव्यानन्द का अनुभव करता है वहीं 
कहानी की रोचकता ओर घटनाओं की अनेक रूपता एवं प्रबन्ध के प्रवाह 
की उंधवी नीची गति में ड्बता उतराता रहता है। इस प्रकार यह रनायें 
पाठक की तत्काछीन कुतृहल बृत्ति तथा अद्भुत के प्रति अनुराग का भी शमन 
करती हैं । बे 

कहानी में रोचकता लाने के लिए इन कवियों ने नाटकीय शेली का 
अवल्म्ब लिया है इसलिए इनके कथानकों को हम प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा 
नियताप्ति और फलागम में विभाजित कर सकते हैं । 
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कथानक के प्रारम्भ में पोराणिक आख्यानों को छोड़कर छगभग अन्य 
सभी आख्यानों में एक सन्तानहीन राजा का वर्णन मिलता है जिसकी अथक 
तपश्चर्या अथवा किसी ऋषि या देवता के वरदान से उसे सन्‍्तान प्राप्ति होती है । 
इस सन्‍्तान के छालन-पालन ओर युवावस्था तक पहुँचने तक उसकी शिक्षा 
आदि का वर्णन कुछ शब्दों में कवि कर देता है। सुविधा के लिए इस अंश को 
हम कथानक के प्रारम्भ की भूमिका कह सकत हैं । 

इस भूमिका के उपरान्त नायक और नायिका के हृदय में प्रेम का सृत्रपात 
करने के लिए इन कवियों ने स्श्नदर्शन, गुगश्रवण ओर प्रत्यक्ष दर्शन को 
अपनाया है। साधारणतः इन काबव्यों में गुणश्रवण के द्वारा प्रेम की जाणति 
अधिकतर पाईं जाती है। ऐसे आख्यानों में प्रमुख नायिका का वर्णन किसी 
पक्षी जैसे हंस, तोता आदि से उस समय कराया गया है जब्र नायक की रूप 
गर्विता पत्नी उस पक्षी के द्वारा अपने रूप की प्रशंसा कराना चाहती है। ठीक 
उसी समय जब कि पक्षी इस गविता के गर्व के खर्व॑ करने के लिए अन्य देश 
के राजकुमारी के रूप-सान्दर्य का वर्गन करने लगता है, राजकुमार का प्रवेश 
अंकित किया गया है जो उस राजकुमारी के रूप-सॉदय को सुन लेता है। 
पक्षी द्वारा अन्य देश की राजकुमारी के रुप-गुण-श्रवण से कथानक का 
प्रार्म्म होता है । 

इसके बाद ही कुमार की ओर से प्रमुख नायिका को पाने का प्रयत्न हो 
जाता है। साधारणतः ऐसे प्रयत्ञों में विदेश को यात्रा का वर्णन प्राप्त होता है । 
इसी प्रयज्ञ के बीच आध्चर्य तत्वों तथा पराप्राकृतिक शक्तियों का सन्निवेश 
कथानक में कुतृहल बनाने के लिए किया गया है, जैसे अप्सराओं, गन्धवों, 
किन्नरों एवं राक्षतादि के द्वारा नायक की कठिनाइयों का समाहार अथवा 
कथानक की मूल घटनाओं को गति देने के लिए प्रासंगिक कथाओं का निर्माण | 

जिस समय नायक नायिका के समक्ष अथवा उसके नगर या शयन यह में 
पहुँच जाता है उस समय ग्राप्त्याशा होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के उप- 
रानत, राजाज्ञा, देवी कोप, ऋषि श्राप अथवा कन्या के पिता या आकस्मिक 
दुघटना के कारण नायक और नायिका का विछोह हो जाता है ओर दोनों 
प्रेमी एक दूसरे से दूर जा पड़ते हैं। कथानक के ऐसे स्थल पर नायक नायिका 
का मिलन दुलम प्रतीत होने लगता है। ऐसे ख्ल को हम नियताप्ति कह 
सकते हैं | 

इस नियताप्ति की अवख्ाा में नायक का प्रयल द्विगुणित रूप में दिखाया 
जाता है। उसकी कठिनाइयों के शमन के लिए ऐसे स्थलों पर कवियों ने फिर 
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आश्चर्य तत्वों और पराप्राकृतिक शक्तियों का सहारा लिया है जिसके कारण 
कथानक में कुतृहल और अद्भुत तत्व की मात्रा अधिक बढ़ जाती है | साथ ही 
कथानक पुनः उद्देश्य की ओर मुड़ जाता है । 


नियताप्ति की अवस्था का शमन अथवा कथानक की “धरम सीमा” 
अधिकतर आश्वर्यमय और अद्भुत घटनाओं के द्वारा ही निर्मित होती है ओर 
फिर दोनों प्रेमियों के मिलन और उनके विवाह से साधारणतः कथानक का अन्त 


क] 


हो जाता है। इसे हम शास्त्रीय भाषा में “फलागम?”” कह सकते हैं | 

यहां तक तो हुई आधिकारिक कथानक के पांच तत्वों “आरम्म७ “प्रयक्ष? 
“ग्राप्याशा? “नियताप्ति? ओर “फल्ागम” की बात। अब हमें प्रासंगिक 
कथाओं पर भी विचार कर लेना चाहिये । 


जेसा कि हम पहले कह आए हैं कि नायक के प्रयत्न के बीच इन कवियों 
ने छोटी छोटी घटनाओं का समावेश मूठ कथानक की गति को बद़ाने के लिए 
किया है जैसे “माधवानल कामकन्दल्य” में बेताल द्वारा अमृत प्रदान करने 
की घटना यथा विक्रमादित्य के द्वाग माधव को सहायता | इसके अतिरिक्त किसी 
किसी काव्य में जैसे “प्रेमपयोनिधि” “रसरतन” “पुहुपावती” आदि में रंगीछी, 
कल्पलता, सूरजप्रभा आदि की प्रेम कहानियां भी प्राप्त होती हैं जो काव्य में 
रसात्मकता लाने के साथ साथ कथानक को रोचक बनाने में भी सहायक हुई 
हैं। यह प्रासंगिक कथाएँ मूल कथा से बड़े सुन्दर रूप में गुंफित मिलती हैं । 


जहां तक आधिकारिक और प्रासंगिक कथाओं के गुंफन का सम्बन्ध है, 
साधारणतः इन काव्यों में कोई मी घटना आवश्यकता से अधिक वर्णित नहीं 
मिलती, उदाहरणार्थ “माधवानलर” के कतिपय आख्यानों में “रुद्रदेवी? को ही 
लीजिये, कवि ने उसके रूप ओर प्रेम-चेष्टाओं का वर्णन केवल “माधव” के 
प्रति उसकी भावना को प्रदर्शित करने के लिए ही किया है । ऐसे ही “'पुहुपा- 
बती” में “रंगीली” की अन्तंकथा “पुहुपावती” के प्रति कुमार के प्रेम की 
अनन्यता को प्रदर्शित करने में सहायक हुई है। 

काव्य की प्रबन्ध निपुणता यही है जिस घटना का सन्निवेश हो वह ऐसी 
हो कि कार्य से दूर या निकट का सम्बन्ध भी रखती हो ओर नये नये विशद 
भावों की व्यंजना भी करती हो । 

सम्बन्ध निर्वाह के अन्तर्गत ही गति के विराम पर भी विचार कर लेना 
आवश्यक प्रतीत होता है। कथानक के प्रारम्भ से लेकर कथानक के मध्य 
अथवा यों कहा जाये कि नियतामि तक इन कथानकों में गति का विराम पाया 
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जाता है । आरम्म, प्रय्ष, प्राप्याशा तथा'नियतामि की अवख्ा में संयोग-वियोग 
के रसात्मक खलों में इन कवियों की वृत्ति खूब्र रमी है। ऐसे स्थल काव्य कला 
के सुन्दर अंश हैं। इनमें इतिवृत्ताम्नकता की कमी है (यद्रपि कुछ प्रत्नन्धों 
में इतिवृत्ताममकता ही है अधिक है ) पर भावुकता की अधिकता के कारण इन 
आख्यानों में काव्य तत्व की कमी नहीं । 

अस्तु हम कह सकते हैं कि कहानी कला एवं 'कार्यान्वय” तथा प्रऋध- 
कव्पना और सम्नन्ध-निर्वाह की दृष्टि से 'यह काव्य सुन्दर और सफल 
आख्यान हैं । 


मुसलमान कवियों से समानताएँ ओर विभिन्नताएँ 


समानताएँ--- 


मुसलमान कवियों ने जेनों की धर्म कथाओं के आधार पर अपने “प्रेम की 
पीर” का प्रतिपादन प्रारम्भ किया था इसछिये जहाँ तक आख्यानों का सम्बन्ध 
है हमें उसके परिधान ओर संगठन में हिन्दुओं से कोई भी अन्तर नहीं दिखाई 
पड़ता क्‍योंकि दोनों ने ही ऐतिहासिक छोक प्रसिद्ध पोराणिक और काव्पनिक 
आख्यानों की अपनाया है उसमे कथा-संगठन भी एक सा ही मिल्ता है जैसे 
किसी राजा या राजकुमारी का प्रेम सम्बन्ध स्वप्तदर्शन, प्रत्यक्षदर्शन, गुणश्रवण 
या चित्र-दशन से प्रारम्भ होता है और फिर उनके नायक अपना राजपाट 
छोड़कर प्रेयसी को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनका पथप्रदर्शक 
मुबा, मेना, हंस, दूती आदि होते हैं । रास्ते में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ 
सहते हुए. वे अपने गन्तव्य स्थान को पहुँचते हैं जहाँ उनका गान्धर्व विवाह 
होता है। तदुपरानत उचित रीति से विवाह कर नायक घर छोटता है और 
विवाह के उपरान्त अधिकतर कथानक का अन्त हो जाता है। कहानी के 
बीच आश्रय तत्वों का संयोजन भी लगभग एक सा ही मिलता है यह अवश्य 
है कि कतिपय हिन्दू प्रत्नन्धों की प्रासड्भिक कथाओं में एक या एक से अधिक 
उपनायिकाएँ मिलती हैं जिनका संयोग-वियोग-पक्ष मुसलमान काव्यों से अधिक 
चित्रित किया गया है | किन्तु जहाँ तक आधिकारिक कथा का सम््नन्ध है उनमें 
कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । 


सूफियों से प्रभावित काव्यों का प्रणयन मसनवी शेली में हुआ है बिनमें 
कवि परिचय ओर शाहे वक्त की वन्दना समानरूप से पाई जाती है। यात्रादि 
के वर्णन भी लगभग एक से ही हुए हैं पुहुपावती में तो कवि ने जायसी की 
तरह सातों समुद्रों का वर्णन किया हे, प्रेम पयोनिधि में वर्णित सामुद्रिक दुर्घटना 
में पह्माबत का प्रभाव लक्षित होता है | 


( १४१ ) 


कथानक के बीच-बीच में रहस्यमयी उक्तियाँ समानरूप से पाई जाती हैं । 

सूफी कवि प्रेम की पीर अथवा यों कहां जाए कि अपने प्रियतम के 
विरह में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें प्रक्ि का कण-कण विरह का अछ्ख 
जगाता दिखाई पड़ता है, यही कारण है कि उनके प्रकृति वर्णन प्राकृतिक 
दृश्यों और प्रकृति की रम्य सुप्रमा की अभिव्यज्ञना न कर प्रकृति के क्रिया- 
व्यापारों में भी प्रेम की रहस्यमयी अनुभूति का ही दिग्दर्शन कराते हैं | उसमान, 
जायसी, म॑ंकन आदि की रचनाओं में विरहिणी प्रकृति का ही चित्रण प्रधान है | 
हिन्दू कवियों ने सूफियों से प्रभावित होने के कारण अपने कतिपय प्रेमाख्यानों 
में प्रकृति को इसी रूप में अद्जित किया है। नल्दमन में सूरदास के अनुसार 
महर पक्षी की दह्दी-दही पुकार, मोर की कूक, परमात्मा के विय्ोग के कारग 
उनके विलाप का द्योतक है। कोयल प्रेम की ज्वाला में कूलछ्सने के कारण ही 
काली पड़ गई है । 

सूफी कवियों की प्रधान नायिकाएँ परमात्मा का प्रतीक अड्डित की गई हैं 
अतएव उनके नखशिख वणेन में तथा कथा के घटनाचक्र में उनके परमात्मा- 


१, वनस्पति सुनि विथा हमारी, बरहें मास होइ पतमारी। 
टेसू जरि पुनि भयो अद्भारा, फरहद आगि लाइ फिर जारा। 
दारिय हिय फाट सुनि पीरा, पै पिय तोर न दया सरीरा। 

चित्रावली : उसमान : 
प्रेम नेन रकत जो रोवा, सो ते ताहि रकत मुख धोवा | 
पग करार भए| दोउ कारे, दुख डाही तरिवर पछितारे। 
कमल गुलाल भई रतनारे, फूछ सब्रहिं तन कापर कारे | 
देख अनार हिया भरि आना, नींबू तरु निज डार पेसराना | 
मधुमाल्ती “मंकन”! 
२, महर जो प्रेम दह दह रही, तिन दुख सदा पुकारे दही। 

मोरो निपट प्रेम दुख दाई, निस दिन भेठ भेउ चिल्लाई | 

कोकिल विरह जरी भई कारी, कुह कुह सभ्य दिवस पुकारी | 

महुआ टपक देखा दंह रोई, मात मोह मद यह गत होई । 

खिरनी कहे देह यह खिरनी, चेतन बहुत खरी सी करनी । 

अमले कहे मोहि मधु अमले, जाग नीद मेटी पिंउ मिले । 
है | |. 7 ५ २५ 

“नलदमन? 


( १४२ ) 


तत्व का संकेत यह कवि निरन्तर अपने कावब्यों में करते आए हैं। ऐसे वण्णनों 
में भारतीय प्रतिविम्बवाद का दाशनिक पक्ष अधिक निखरा है। जेसे जायसी ने 
पञ्मावती का सोन्दर्य वर्णन करते समय कहा है कि जिसने उस रूपवती को हँसते 
देखा है वह हँस बन गया और जिसने उसके शरीर की निर्मेल छाया का अव- 
लछोकन किया वह निर्मल जल बन गया । या जिस समय पद्मावती ने अपनी 
केशराशि बिखेर दी उस समय सारे संसार म॑ उसकी कालिमा का अन्धकार छा 
गया | टीक इसी प्रकार क' उक्तियां हिन्दुओं के सूफियों से प्रभावित प्रेमाख्यानों 
में मिलती हैं | पुहुपावती का सौन्दर्य वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि जिस 
ज्योति को लेकर ब्रह्म ने सृष्टि की रवना की है, जो ज्योति सारे संसार में 
व्याप्त दिखाई पड़ती है उसी ज्योति का साकार रूप 'पुहुपावती' हे । 
मुसलमान धर्म म॑ एकेश्वरवाद की प्रधानता है। वह केबल एक” के 
अतिरिक्त किसी अन्य में विश्वास नहीं करते । सूफी इस एकेश्वरवाद की भावना 
से प्रेस्त होकर आत्मा और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं मानते । इस सम्ब्रन्ध 
में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि मंसर का “अनल्हक” हिन्दुओं के 
अहं ब्रह्मास्मि 'एको ब्रह्म द्वितीयों नास्ति! का दूसरा रूपान्तर है। इसलिए, 
हिन्दुओं और मुसल्मानों के आख्यानों में अद्वेतवाद समान रूप से पाया जाता 
है 'इन्द्रावती? में कवि इन्द्रावती के सम्बन्ध में कहता है कि वह ही आदि 
और अन्त है वही प्रत्यक्ष और परोक्ष भी है, वही देखती और सुनती है और 
वही मनुष्यों को ज्ञान देती है उसके अतिरिक्त संसार में अन्य कोई सत्ता दी 


१, हँसत जो देखा हँस मा निर्मल नीर सरीर । 
>< 2९ 2 
“जायसी” 
२, ब्रह्म जोति सो लेइ जग साजे, 
उहे जोति सब ठाउ विराजे। 
जहाँ लगी जग मह जोति बखानी, 
उहे जोति सब मांहि समानी | 
जो सो जोती तुह देखत नेना, 
बीसरत रस भोजन सुख चैना। 
दुखहरन कोहद जोती नीजु जेही की उपमा नाहि। 
इह जो जोती सम देखहु सो वोहि की परिछाहिं । 
“पुहुपावनी? 


( रंडरे ) 


नहीं है । ठीक इसी आशय की उक्ति नलदमन में भी मिलती है कवि कहता 
है कि जब्न मैंने संसार को भली भाँति देखा अर्थात्‌ शञान मय चक्षु से जन्म 
मेंने संसार का अवलोकन किया तत्र मुझे संसार में केबल एक उस अछख 
अगोचर ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी न दिखाई पढ़ा जो अपने आप में ही 
छिपा हुआ हे | 

हिन्दुओं को सदेव से जन्मान्तरवाद पर विश्वास रहा है। उनका विचार 
है कि जब तक मनुष्य को मोक्ष नहीं मिल जाता तब्च तक जीव को इस संसार 
सें बारबार जन्म लेना पड़ता है । इसछाम में 'कुरान”ः जन्मान्तरवाद पर 
विश्वास नहीं करता। मुसलमानों के अनुसार 'कयामत” के दिन सारी रूहें 
पुनः जायत होकर अल्लाह के सामने खड़ी होती हैं ओर उसी समय उनके कमों 
के अनुसार उन्हें विहिईत या दोजक नक या स्वर्ग में जाने की आशा खुदा” 
को ओर से मिलती है किन्तु हिन्दुओं के संस के कारण सूफियों ने जन्मान्तर- 
वाद का प्रतिपादन अपने आख्वयानों में प्रारम्भ कर दिया था। “मधुमालती? में 
कुमार मधुमाल्ती के प्रति अपने प्रेम को जन्मजन्मान्तर का बताता हुआ 
कहता है कि 'ए राजकुमारी जिस दिन से विधि ने इस संसार की रखना 
की उसी दिन से मैं तुम्हारे प्रेम से उत्पन्न दुख को सहता चला आ रहा हूँ । 
इस प्रकार में तम्हारे प्रेम की पीर से पूर्व जन्मों से परिचित हूँ. | हिन्दू 


न कब विन थे वन लिललिलिननकननन जलता 








१, आप गुपुत ओ परगट आप आद और अन्त | 
आप सने औ देखे कीन्ह मन॒ुष बुधवन्त | 
“इन्द्रावती? 
>< >< >< >८ 
देखत देखत देखि जब दिस्टि कही कछू नाहि। 


दिस्टि अगोचर अलख वह, ता वाही के मांहि। 
“नलदमन? 


२. कहे कुंवर सुन प्रेम पियारी, मोहि प्रीति पुव्व॒ विधि सारी। 
मैं नआजु तौर दुक्ख दुखारी, तोर दुख स्यों आदि बिन्हारी | 
यह जग जीवन मोह ते लाहा, में जीऊँ देह तोर दुख बेसाहा | 
जेहि दिन सिर ज्यों अंस विधि मोरा, त्रिन तेहि दिन माँह्ि भयो दुख तोरा । 
बर कामिनि तुम्द प्रीति कनेरू, मानति बहु सानि सरीरू। 
दोहा-पुरत्र दिन स्यों जानहिं, तुम्हारी प्रीत की पीर | 
मोहि मानति विधि सान की तो यह सिर ज्यों सरीर। 
“प्रधुमालती? मंकभन 


( १४४ ) 


कवियों के प्रमाख्यानों में जन्मान्तवाद “माधवानल कामकन्दला? एवं 
“मघुमालती” में आधिकारिक कथा का आधार ही है। इसलिए हिन्दुओं और 
मुसल्मानों के कावब्यों में जन्मान्तरवाद का भारतीय विश्वास समानरूप से पाया 
जाता है । 

बज्यानी सिद्धों ओर गोरख पंथी साधुओं के प्रचार के कारण भारतवष में 
हट योगी क्रियाओं दा प्रचार ओर उसकी मान्यता बहुत अधिक बढ़ गई थी । 
साधारण जनता को इन योगियों के चमत्कारों पर बड़ा विश्वास था । भारत भूमि 
में अपने मत का प्रचार करने के लिए सूफियों को भी इन हठयोगियों की 
साधना-पद्धति को अपनाना पड़ा । इसके अतिरिक्त सूफियों के शरीयत, तरीकत, 
मारफत और हकीकत तथा हिन्दुओं के अष्टांगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहर, धारणा, ध्यान और समाधि के मिलते-जुलते रूप भी हैं इसलिए जायसी ए.वं 
अन्य सूफियों के आख्यानों में हठबोगी क्रियाओं का तथा उसकी साधना-पद्धति 
का उल्लेख निरन्तर मिलता है। मुसलमान कवियों की तरह सफियों से प्रभावित 
हिन्दू कबियों के आख्यानों में भी हठयोग सम्बन्धी डक्तियां पाई जाती हैं । 
पुहुपावती में दृती कुमार से पुहुपावती को पाने के लिए, योग साधने के लिए, 
कहती है । 

ढुती कहा कुंअर तुम्ह राजा। साधहु जोग जो कोने काजा । 

न चढद॒हु प्रेम के पंथा। तन बस्तर सोइ कर कंथा । 

सांस सुमिरनी तन करू माला । ततु को तिलक सो किजे माला | 

नैेन चक्र सुख समध धारी। निसु दिन राम नाम अधिकारी | 

अनहद सब्द बांसुरी बाजे | तहा चीतछाय पातर भाजे। 

इसी प्रकार “चित्रसारी” के वर्णनों में सहस्र कमल एवं हृदय का प्रतीक 
प्रस्कृटित हुआ है। द 

“पुनि गे देखेसि कोट अनूपा। धोलागिरि परवत के रूपा । 

दस दुवार बावन कंगूरा | निसु दिन ठाढ़ पे बाजे तूरा । 

संख और घंट भेरी सहनाई। बाजै नौबत सुनत सुहाई ।”? 


जि “फल न कि जा वर च्लनशिबलल तप जनक फनननी अनन्‍िनननगननगतगऔनन अभनन++ 


आवा गवन करहं सब कोई, वस्तु लेहि जस पूजिय होई। 

पूजी रही तपस मैं छीन्हा, वन मो अछख अदखी कीन्हा । 

पुनि दयाल या दाता छुमिरत ताको नाड | 

यमपुर की तट कह वस्तु बेसाहन जाउ॥ 
“इन्द्रावती? ( अप्रकाशित ) 
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( १४५ ) 


भारतीय हिन्दू एवं मुसलमान दोनों सम्प्रदाय गुरू और पीर पर अन्ध- 
बिश्वास करते आए हैं। दोनों का विश्वास है कि प्रिना गुर-दीक्षा के कोई मी 
साधक अपनी साधना में सफल नहीं हो सकता, यही कारण है कि इनके 
आख्यानों में गुरू के प्रति श्रद्धा उस पर अनन्य विश्वास समान रूप से पाया 
जाता है | 
“घरत पंथ गुरु सो मिले, मिले निगम को भेद । 
मगन दीन गुरु सुभ भयो, जासो कष्ट न खेद । 
“इन्द्रादती?? 
“गुरु अंचित को पंथ जग, बहु जल तरनी नाव। 
पहुचनहार जो पार भो, सो राखे तंह पांव । 
“ज्ञलूदमन”? 
इस प्रकार दोनों कवियों में कतिपय धार्मिक विश्वास जैसे गुर-महिमा, 
जन्मान्तरवाद, अद्वेतवाद, प्रतिविम्बवाद, हृठयोगिक क्रियाओं द्वारा साधना- 
पद्धति समान रूप से पाई जाती है। 
धामिक बिश्वासों के अतिरिक्त उस समय के कवि अपने पूर्व की रचनाओं 
का परिचय तथा काव्य शास्त्र के संकेतों का उल्लेख प्रायः अपने काव्यों में करने 
लगे थे | इस परम्परागत परिपाटी का अनुकरण दोनों के कावब्यों में मिलता है । 
साधारणत: यह कवि रीतिमुक्त कवियों की कोटि में आते हैं फिर भी इन 
काव्य शास्त्र का शान था। हिन्दुओं और मुसलमानों के आख्यानों में रस अलं- 
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१, मृगावती मुख रूप बसेरा। राम कुंवर भयो प्रेम अहेरा | 
सिंघल दीप पदुमावती भो रूपा । प्रेम कियो है चित उर भूपा । 
मधुमालति, होइ रूप देखाया। प्रेम मनोहर होइ तंह आवा । 

“वबित्रावली” 
>< >< >< 
विक्रम धंसा प्रेम के वारा । सपनावति कंह गयउ पतारा। 
मधु पाछ मुगधावति छागी। गगनपुर होइगा वेरागी । 
राजकुंवर कंचनपुर गयऊ। मिरगावति कंह जोगी भयऊ। 
साथे कुंब3, खड़ावत जोगू। मधुमारूति कर कीन्ह वियोगू | 
प्रेमावति कंह सुरपुर साधा। उषा छागि अनिरुध वर बांधा | 
'पद्मावत? 
>< >< >< 
५१७० 


( १४६ ) 


कार सम्बन्धी एवं नायिका भेद सम्बन्धी शाखीय शब्दों एवं उनके उदाहरणों का 
उल्लेख समान रूप से पाया जाता है। अनुराग बांसुरी में सर्वमंगल पर स्वदर्शन 
के प्रभाव पर सखी कहती है-- 
'तेरो रहस विंहस वह नाही, भयउ सानन्‍्त रस तब मन मांही ।! 
इसी श्रकार उसका चित्र लिखते समय जिन्रत्रन्वनी कहतो है-- 
'करुना रस उपनत हे मोही, चित्रों बिना जीव के तोही ।? 
प्रेम दशा और नायिका भेद के लक्षण तक मिलते हैं। 
उन्‍नमाद ओ जड़ता ओ परलाप। 
पल पल आइ दिखावे ताको दाप। :. 
>< ५८ ८ 
रूप गये राख धनि जोइ, जानहु रूप गर्बिता सोह। 
प्रिय के ग्रेम गब जो राखे कवि तेहि प्रेम गर्वित भाखे । 
“अनुराग बांसरी? 
जोबन छाज नयन मो दीन्हा मुगधा से मध्या तेहि कीन्हा। 
“इन्द्रावती? ( अप्रकाशित ) 
बख्र मढीन उदास तन उभ्य सांस बहु लेई । 
नींद भख ट्ज्जा तजे, बिरही रूच्छन एड। 
धयाधवानल कामकंदलछा?? 
स्वेद कंप रोमांच सुर अश्रुपात ज॑मात। 
प्रल्य वेवरन भंग सुर तन तोरत अल्सात | 


“कहा मृगावती जमुना माना । कहा चनत्रिवलो कुवर सुजाना | 
कह मधुमालती कुंभर मनोहर | जनममत मनो समन घर सोहर | 
“'पुहुपावती? 
>< >< >< 
नलढू-दमयन्ती मिली जो आई, माधव कामकन्दलछा पाई । 
'रसरतन!” 
>< 2 >< 
पुन सुभाव सब कथा सुनाई, कालिदास बहु रुचि गोई । 
सिंहासन बत्तीसी मांही। पुरिन कही भोज रूप पांही | 
पिंगल कह बैताछ सुनाई | बोधा खेतसिंह सह गई। 
“विरहवारीश? 


ननिनननाीण। टली भा पद था वन ० नल 








( १४७ ) 


प्रगट होत पिय परश तें ये लक्षण तिय अंग | 
निरखि कंदला देहते माधव चाह्यो रंग। 
“विरहवारीश?? 

स्वेद रोमांच है व्यापत अरु सुर भंग। 

अस्वपात बेवनेता प्रले अष्ट गुन संग। 

ते सब गुन रंभा प्रगट सखी निरखहु तुम नैन । 

वारि बू द सृग दृ॒गन ढ रे कहंति भंग सुर बेन । 
ह “रससरतन” 

५८ >< >< 


रसरतन में तो कवि ने रंमा के वियोग वर्णन में विरद्द की दसों दशाओं 
का वर्णन काव्य शास्त्र के लक्षण ओर उदाहरण सहित किया है, यथा, 
सदा रहत मन चित में मन ते कढ़े न वित्त । 
ताहि कहत अभिलाप कवि इत उत चलहिं न चित्त । 


काम शासत्र की ओर भी कवि उन्मुख हो रहे थे उसमान ने अपनी चित्रा- 
वली में काम शास्त्र खण्ड की रचना तक कर डाली है। उनका कहना है कि | 


काम भेद जो जाने कोई, 

दंपति सेज महा सुख होई । 

रंग अनेक जान जो पीऊ, 

तिय तन कहाँ समर ले जीऊ । 

काम भेड बिनु माँगे रब्जा, 

जस पसु करे पसू सो सन्ञा । 

एहि जग मांहि एक रस सारा, 

रस बिनु छूंछ सकल संसारा। 

रसरतन में कुमारी को सीख देती हुईं एक सखी कोक की “(पुन्य कलम”? 
, का उल्लेख करती हुई कहती है कि कामोत्तेजना-- 

दच्छिन अद्जग पुरिष के बाढ़े। 
बायों अड्भ त्रिया के चढ़े। 
कृष्ण पक्ष दूजे अद्ग आबे। 
मावसि उतरि तहीं ठहराबे। 
तिथि विचारि करियहि जिय जानो | 


( १४८ ) 


मदन वासि निदचे पहिचानो। 
पुरुखि परस उहि अन्भ कराई। 
सुरति सन्‍्तोष होइ अधिकाई। 
नारि अद्भ उहि अद्भजन लावे। 
स्यॉस्यों पुरिख मन भावे। 
यहां तक तो हुई हिन्दुओं और मुसलमानों के रूपात्मक काबव्यों में 
मिलने वाली समानताओं की ब्रात । अब दोनों के शुद्ध प्रेमाख्यानों में मिलने 
वाली समानताओं पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। अब तक मुसलमानों 
के लोकिक प्रेम काव्यों में हमें गुलाम मुहम्मद का प्रेमससाछ, आल्म का 
माधवानल कामकन्दछा और जान कवि के रक्ञावली, नल्दमयन्ती की कथा, 
पुहुपवारिखा, कवलावती, छविसागर की कथा, घन्द्रसेन राजा सीलनिधि की 
कथा, छैला-मजनूं , कामलता, रूपमञ़्री छीता, कनकावती और मधुकर मालती 
आदि देखने को मिले हैं । 


जान कवि को मेरे विचार से मुसल्मानों के लौकिक प्रेमाख्यानों का 
प्रतिनिधि कवि कहना चाहिए | 
जहां तक कथावसर्तु और उसके संगठन का सम्बन्ध है सभी उपयुक्त 
काव्य हिन्दुओं के समान ही ठहरते हैं। कथा के प्रारम्भ में जान कवि ने रसूल 
और अन्य पेगम्बरों की वन्दना की है किन्तु उनमें नूरमुहम्मद आदि पीछे के 
सूफी कवियों की तरह धार्मिक कट्टरता नहीं मिलती | गुलाम मुहम्मद ने तो 
हिन्दू देवताओं की वन्दना तक को है जैसे, 
नमो नमों भगवान जो सबको सिर भौर है । 
गुपति प्रगटि वहि जानि ठोर ठौर में रम रहो । 


यही नहीं वह राम-रहीम को एकता बताते हुए; कहते हैं । 


कोऊ राम जानो बखानों रहीम कोऊ। 
नाम है अनेक वही करतार के । 
वाही में आवबे फिर वाही में समावे अन्त । 
जीव जन्तु जल थल या ससार के। 
हि तकारी चितछाओ सदा गीता परायन सुन । 
हे मुनि गुन गाओ नरायन औतार के । 


'प्रेम रसाल? ( अप्रकाशित ) 


( १४९ ) 


आलम के माधवानल कामकंदला में तो कबि ने गणेश की बन्दनो अन्य 
रसूल की बन्दना के साथ-साथ की है । अस्तु हम कह सकते हैं कि “लौकिक- 
प्रेमाख्यानों? के मुसलमान कवि धार्मिक दृष्टि से अधिक उदार थे | 

मुसलमान कवियों के लोकिक प्रेमाख्यानों का उद्देश्य हिन्दू कवियों के प्रेमा- 
ख्यानों की तरह छोक रंजन था इसलिए, उन्होंने तत्कालीन प्रचलित प्रेमोद्दीपन 
की परम्परा एवं सामग्री का पूरा-पूरा उपयोग किया है। अतएव इन्होंने हिन्दुओं 
की तरह स्वप्न-दर्शन चित्रदर्शन या गुणश्रवण से आरम्म होने वाले प्रेम के 
साथ-साथ विवाह के बाद स्फुरित होने वाला दाम्पत्य प्रेम तथा प्रत्यक्ष दर्शन से 
उत्पन्न आसक्ति को भी अपने काव्य का आधार बनाया है। यही कारण है कि 
इनमें भारतीय पद्धति का सम प्रेम भी मिलता है और शामी पद्धति का विषम 
से सम की ओर जाने वाला प्रेम भी । 

इसके अतिरिक्त नखशिख बणन भी दोनों में लगभग एक-सा ही है। उप- 
मानों के संयोजन में दोनों ने लगभग एक-सी ही तठुछना दी है जैसे कटि के लिए 
केहरि, नासिका के लिये तोते के टोंट, जंघा के लिए कदली आदि | 

संयोगपक्ष में उत्तान &ंगार-वर्णन और प्रथम मिलन की रात्रि में पहेलियाँ 
बुकाने की प्रथा भी समान रूप से पाई जाती है | इन पहेलियों के द्वारा किसी- 
किसी काव्य में सूफियों की तरह अध्यात्म तत्वों की विवेचना भी मिलती है । 

एक बात और ध्यान देने की है वह यह कि दोनों ने अपने काव्यों का 
शीर्षक नायिका के नाम पर ही रखा है “जिन हिन्दू कवियों के आख्यानों में 
नायक का नाम शीष॑क में छाया है उसमें दोनों नाम साथ-साथ मिलते हैं जैसे 
माधवानल कामकंदछा, मधुमालती, रमणशाह, छबीडली मठियारी की कथा 
आदि । . 

जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है दोनों के आख्यान सूफियों से प्रभावित 
विशेषकर अवधी में मिलते हैं जिनमें दोहा-चौपाई छन्द का प्रयोग साधारणतः 
पाया जाता है। शंगार के क्षेत्र में साइश्यमूलक जैसे उपमा, रूपक, उस्प्रेक्षा 
का व्यवहार दोनों में समान रूप से अधिक पाया जाता है। मुसलमानों के 
प्रभाव से ग्रेम-पक्ष में जुगुप्सामूछक उपमानों का प्रयोग भी हिन्दू कवि करने 
लगे थे। जैसे नलदमन में दमयन्ती का रूप-सौन्दर्य-बर्णन करता हुआ कवि 
हथेली की स्वाभाविक लाल्मा को प्रेमी के रुधिर से सनी हुई होने के कारण 
लाल बताता है। 
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३, देखिए पुहुपावती | 





( १५० ) 


'सुरज कांति भुज कंबल हथोरे, राते जो रहुर से बोरे। 
उबा नगर बन सुठ रहर चुंचाते, वेरन रहर पियत न अघाते। 
पुनि पहिरे ससि नखत अंगूठी, जनु पावक राखति गह मूंठी । 
जो जिड काढ़ हाथ पर लेई, सो तिन हाथन दिस्ट करई। 

। “नलदमन? 
किन्तु यह प्रवृत्ति अधिक नहीं दिखाई पड़ती । 


उपर्युक्त समानताओं के विषय में कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
मुसलमान और हिन्दू कवियों में मिलने वाले प्रेमो-दीपन के खवरूप, नखशिख 
वर्णन एवं रूप सौन्दर्य वर्णन में संयोजित उपमानादि तथा दाशनिक पक्ष में 
गुरुमहिमा, हठयोगिक क्रियाएँ, जन्मान्तरवाद, अद्वेतवाद, प्रतिबिम्बवाद आदि 
का मूल श्रोत भारतीय है जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के काब्यों में 
पाया जाता है जिसे मुसलमानों ने भारतीय प्रभाव के कारण एवं अपनी 
रचनाओं को लोकप्रिय प्रमावोत्पादक एवं साहित्यिक बनाने के लिए ग्रहण 
किया है। 
इन समानताओं के अतिरिक्त दोनों वर्ग के कवियों में कुछ विभिन्नताएँ 
भी धार्मिक विश्वासों, काव्य प्रणयन के दृष्टिकोंग एवं सामाजिक स्तर के वैभिन्य 
के कारण मिलती हैं । 
हिन्दू कवियों ने सूफियों से प्रभावित आख्यानक काव्य लिखे अवश्य किन्तु 
मुसल्मानों के प्रेम सम्बन्धी दृष्टिकोंग के इस बैभिन्य के कारण ही मुसलमानों में 
प्रेम का मान॒तिक पक्ष अधिक निखरा है तो हिन्दुओं में शारीरिक पक्ष की 
प्रधानता है । 
मुसलमान कवियों ने जहाँ केवल गुणश्रवण, चित्रदर्शन ए.॑ स्वप्तदशन से ही 
..._ १, यथा नारंगी रेशमी तेहि समान कुच दाय । 
पूरब पुन्यन ते पुरुष ग्रहण करत है कोय | 
“विरहवारीश”? 
नल ओ तुमहि प्रीति जो भएउ | 
तौलन ताहि काम मन दिएउ। 
पलरा ससि कह मनहूँ बनाए। 
रस्मि जासु डोरा जनि छाए। 
नल के नख के जब रेखा लहिहै। 
कुच ससि सेखर से छवि गहिद्दै । 
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प्रेम का प्रारम्भ दिखाया है वहाँ हिन्दुओं ने इसके साथ ही साथ अन्य प्रकार 
के प्रेम-सम्बन्धों को जैसे विवाह के उपरान्त स्फुरित होने वाले गाहंस्थिक प्रेम 
सम्बन्ध का भी आधार लिया है। प्रत्यक्ष दर्शन से उत्पन्न होने वाल्ग प्रेम भी 
उनमें प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दुओं के प्रेम सम्बन्धों 
में गाहंस्थिक प्रेम का रूप अधिक मुखर है। हम यह कह सकते हैं कि 
हिन्दुओं के आख्यानों में प्रेम का क्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत है । 

भाषा, छन्‍्द, अलंकारयोजना और शैली में भी हिन्दुओं ने मुसलमानों से 
अधिक विस्तृत क्षेत्र को अपनाया है। अब्र तक बितने भी “मुसलिमि” प्रेम 
प्रबन्ध प्राप्त हुए हैं वे सत्र अबधी में है तथा उनमें केवछ मस्तनवी शेली ओर 
दोहा चौपाई या सोरठा ( पाँच या सात अद्भीलियों के बाद एक दोहे या 
सोरठे का क्रम पाया जाता है ) छन्‍्द का प्रयोग किया गया है किन्तु हिन्दुओं 
के काव्य डिंगल, राजस्थानी, त्रज अवधी एव॑ संस्कृत मिश्रित अपश्रंश तथा खड़ी 
त्रोली और उदूं मिश्रित ब्रज तथा राजस्थानी में पाए जाते हैं । 

शैली के क्षेत्र में हिन्दुओं ने मसनवी दोली के अतिरिक्त, पुराणों की संवाद- 
शैली, कथोपकथन की शेली, एवं नाटकों की चंपू शैलो को भी अपनाया है | 

अस्तु, भाषा-शेली और प्रेम-व्य॑ जना में हमें दोनों काव्यों में काफी अन्तर 
लक्षित होता है। दूसरे शब्दों में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि जहाँ 
तक, अद्वैतवाद, प्रतिबिम्बवाद, हृठयोगी क्रियाओं आदि धार्मिक पक्ष का संबंध 
हे दोनों में समानरूप से पाई जाती है। भूत-प्रेत, किन्नर गन्धर्व आदि परा 
शक्तिओं पर विश्वास भी समानरूप से मिछता है। आश्चर्य तत्वों के संयोजन 
में भी दोनों में कोई अन्तर नहीं लक्षित होता। काव्य परिपाटियों को जैसे 
अपनी रचनाओं में काव्य शास्त्र के संकेत और काम शासत्र के उल्लेख को दोनों 
ने समानरूप से परम्परा के रूप में अपनाया है। दोनों के छोकिक प्रेम व प्रबन्धों 
में हृदय पक्ष की प्रधानता, उल्लासमय वातावरण, संयोग और वियोग के मानसिक 


उपवन बन सरसी फुलवारी | 
नल संग करहु केलि वर नारी | 
मदन मंत्र दोउ मल समाना | 
करहु जुद्ध निस रस से साना। 
नल औ तोहि संग जत्र हेहैं। 
विरह ताप दुहँ केर भुदैहं । 


“नलपुराण?” 
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ओर शारीरिक पक्ष एवं धार्मिक दृष्टिकोंग में सामंजणववादी प्रद्नत्ति भी समान रूप 
से पाई जाती है| 

केवल भाषा, शेली, छन्द-योजना और प्रेम की अभिव्य॑जना म॑ ही विशेष 
अन्तर हक्षित होता है। पूरे युग की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए हम यह 
कह सकते हैं कि दोनों के काव्यों में विभिन्नताओं के स्थान पर समानता अधिक 
मिलती है किन्तु इसके साथ ही दोनों के काव्य निजी विशेषताओं, अनेकरुपता 
ओर विविधता से मंड्त भी हैं । 


नररकवाधाजाउत नै 'दुकााममपरभाक 


सामान्य विशेषताएँ 


कवि के स्वभाव-वैचित्र्य, कथानक के स्रोत वैभिन्य और उद्देश्य तथा 
लक्ष्य के अन्तर के कारण प्रत्येक काव्य में अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती 
ही है, फिर भी एक भावधारा को लेकर घलने वाले काव्यों में एक परिपाटी 
अथवा परम्परा का अनुसरण दिखाई पढ़ता है जो भावगत तथा शैलीगत दोनों हो 
सकते हैं | इसलिए हिन्दू कवियों के सभी प्रकार के आख्यानों में कुछ विशेषताएँ 
सामान्य रूप से मिल्ती हैं । 

वर्णनीय विषय या कथानक की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक काव्य में प्रेम 
का आरम्भ प्रायः समान रूप से ही होता है जैसे नायक-नाथिका एक दुसरे का 
चित्र देखकर अथवा स्वप्न देखकर, हँस, तोते, या मनुष्य के द्वारा एक दुसरे 
का गुण सुनकर मोहित होते हैं । 

यह प्रेम दोनों ओर से सम होता है अस्त दोनों एक दूसरे से मिलने के 
लिए, व्याकुल रहते हैं। नायिका राजकुमारी होने के कारण महलों की 'चहार- 
दीवारियों में आह भरती आँसू बहाती रहती है और नायक अपनी प्रियतमा 
को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है, वह अधिकतर अपने पिता की 
राजधानी को छोड़कर कुछ साथियों के साथ गन्तव्य मार्ग पर चर पड़ता है, ओर 
मार्ग में नाना प्रकार की कठिनाइयों को केलता रहता है । 

अपनी लक्ष्यप्राप्ति में इन्हें लगभग पाँच छः वर्ष का समय टढग ही जाता है 
इसी समय में प्रतरन्ध काव्यों में नायक अन्य नाथिकाओं से भी प्रेम सम्बन्ध 
स्थापित करता घलता है किन्तु लक्ष्य को नहीं भूलता और अपनी द्वदयेश्वरी को 
प्राप्त कर छोटते समय वह इन स्त्रियों से भी यथोचित विवाह कर राजधानी में 
लोट आता है। किन्तु खण्ड काव्य के रूप में जो प्रेमाख्यान मिलते हैं उनमें 
यह प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। अलोकिक तत्वों का संयोजन इनकी दूसरी 
विशेषता है । 

अपने पथ पर आरूद नायक को जहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है वहीं आधिदेवी शक्तियों जैसे, अप्सरा, बैताछ, सप, आकाशवाणी आदि के 
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द्वारा उसे सहायता मिलती है और कभी-कभी तो देवी शक्तियों में महादेव 
पार्वती आदि नायक की रक्षा कर उसको उसको प्रियतमा के नगर तक पहुँचाने 
में सहायक होते हैं | 

प्रियतमा के नगर में पहुँचने के उपरान्त नायक दूती, मैना, हंस, सखी या 
मालिन के द्वारा महल की वाटिका अथवा नायिका के शयन णह में अपनी 
प्रियतमा का दशन लाभ करता है। इसी खान पर दोनों में गान्धरव विवाह का 
संयोजन लगभग सभी काब्यों म॑ मिलता है इसी लिए इन काबव्यों में संयोग 
श्रज़ार की प्रधानता पाई जाती है जो कहीं-कहीं अमर्यादित हो गई है। 

इस गुप्त प्रेम के प्रकटीकरण पर नायक को नायिका के पिता की ओर से 
कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है, किन्तु यह व्याघात अधिक समय-तक 
नहीं रहता और दोनों पक्षों म॑ सुलह के उपरान्त यथोच्रित रूप में विवाह 
हो जाता है | 

विवाह के उपरान्त अपने देश को लोटते समय प्रायः सभी नायकों को 
किसी शत्रु के मार्गोवरोध पर युद्ध करना पढ़ता है, उसको हग कर नायक 
अपनी राजधानी में प्रवेश करता है | 

पुत्र और पुत्र-वधू अथवा राजा वा रानी के प्रत्यावतेन पर माता-पिता और 
प्रजा आनन्द मनाती है और फिर नायक को धर्म में रत दिखाया जाता है। 
प्रबन्ध काव्यों में तो पुत्र छाम के बाद नायक अपने वयस्क पुत्र को राज्य-भार 
सोंपकर वानप्रस्थ लेते भी दिखाए गए हैं। 

काव्य के आरम्म करने की शेली भी एक र॒ढ़ि का अनुसरण करती दिखाई 
पड़ती है। प्रत्येक काव्य के आरम्म में 'मंगलाचरण? मिलता है जिनमें, अधिक- 
तर निराकार ब्रह्म की स्तुति रहती है तदुपरान्त गणेश की वन्दना कर कवि 
अपना परिचय तथा आश्रयदाता के नाम का उल्लेख करता है । सूफीमत की शैली 
के काव्यों में इसके बाद शाहेवक्त के प्रति श्रद्धाज्ञकि मिलती है। 

आधिकारिक कथा का आरम्म किसी निःसन्तान राजा की सन्‍्तान प्राप्ति 
के प्रयक्ष के वर्णन से होता है, उस राजा विशेष के महरू और नगर का वर्णन 
भी संक्षेप में किया जाता है। देवी, देवता, ऋषि या मुनि के प्रताप से उस राजा 
को पुत्र या पुत्री का छाम होता है। इसी सन्तान की प्रेम-गाथा का वर्णन सम्पूर्ण 
काव्य में मिल्ता है। द 

प्रारम्म की तरह अन्त भी कथाके माहात्म्य वर्गन और पुष्पिका में रचना 
काल की तिथि से होता है | 
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प्रत्येक काव्य, तरंगों या अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक तरञ्ञ के 
अन्त में उसका नामकरण बर्ण्य विषय के अनुसार उललिखित किया गया है | 

कथा-बन्ध और वर्णन-शेली की ही तरह छन्द-विधान में मी परम्परा का 
अनुसरण परिलक्षित होता है। अधिकतर उन काबव्यों में दोहा, चोपाई की शैली 
का भी अनुसरण किया गया है। दोहा चोपाई का क्रम समान रूप से आठ 
अद्धाल्यों के बाद एक दोहे या सोरटे का है, किन्तु इस परिपाटी का पालन 
अक्षरशः नहीं मिलता | दोहा-चोपाई के अतिरिक्त इन कवियों ने सबैया, 
कवित्त, मोतीदाम, भुजज्ञी, भ्रुजज्ञ-प्रयात ओर अडिल्ल छन्द का अधिक प्रयोग 
किया है। 

इसके अतिरिक्त प्रेम-अभिव्यञ्लना म॑ भी हमें समानता दृष्टिगोचर होती 
है। प्रेम का प्रथम सोपान सोन्दर्य है, अस्तु रूप-सोन्दय-वर्णन में नखशिख का 
आयोजन सभी काव्यों में समान रूप से पाया जाता है ओर नायिका के अलंकृत 
वर्णन में अप्रस्तुत विधान लगभग सब्न में एक सा ही है। जैसे कटि के लए: 
केहरि, नासिका के लिए तोता, ज॑घों के लिए कदली आदि | 

इनमें नारी-सोन्दर्य की ही प्रधानता मिलती है। पुरुषों में सोन्दर्य के थान 
पर शोर्य, साहस, तेज आदि का वर्णन मिलता है| इसी प्रकार सभी काब्यों में 
प्रेम दोनों ओर से सम अड्जित किया गया है जिसके फलखरूप संयोग पक्ष की 
नाना दशाओं और “रति? का विस्तृत वर्णन इन काव्यों में मिलता है| जहाँ 
भी कवि को समय मिला है वहीं उसने नखशिख या 'रति? का वर्णन करना 
प्रारम्भ कर दिया है यही कारण है कि पुहुपावती, रसरतन, नलूघरित्र, आदि 
काव्यों में तो उसकी भरमार मिलती है । 

न कावब्यों में संयोग की नाना दशाओं का वर्णन प्रधान है, और वियोग 
का कम | यही कारण है कि बारह मासा आदि के वर्णन इन कावब्यों में अधिक- 
तर नहीं पाए जाते । जिसके फलखरूप प्रकृति चित्रण कम प्राप्त होता है। 

इस प्रकार छन्द-विधान, कथा-प्रार्म और अन्त करने की रीति, कथा 
के संगठन और संयोग-वियोग-पक्ष के चित्रण में हमें कुछ परम्परागत ऐसी 
सामान्य प्रवृत्तियां मिलती हैं जो इन काब्यों को एक सूत्र में बाँध देती हैं । 


हिन्दू कवियों की देन 


हिन्दू प्रेमाख्यानों के आधार पर संवत्‌ १००० से १९१२ तक की साहि- 
त्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का अध्ययन बड़ी सुगमता 
से किया जा सकता है। “दोला मारू रा दृहा” “सत्यवती को कथा” माधवानल 
कामकन्दला “प्रेमविलछास प्रेमलता कथा” के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि यह काव्य छोकगीतों के रूप में प्रचलित थे क्‍योंकि इनमें लोकगीतों की 
व्गभग सभी सामान्य प्रवृत्तियां मिलती हैं। जैसे अपने प्रेमी को पाने के छिए. 
नायक अथवा नायिका का प्राण-प्रण से प्रयल करना और अनेक बाधाओं को 
हटाकर उसे प्राप्त कर आसुरी या गांधर्व रीति से विवाह करना, आदर्श वीरता के 
आख्यान, पद्देलियों द्वारा मानव भाग्य का निपटारा, विशेषतः पहेलियों के शुद्ध 
उत्तर द्वारा प्रेमी दंपति का मिलन हं।ना, अलोकिक सत्ता ओर आश्चर्य तल्ों में 
विश्वास, अतिशयोक्ति, पुनजन्म ओर माग्य पर विश्वास, पश्च-पक्षियों द्वारा, मानव- 
हित सम्पादन, कहानी का उपदेश दायक होना, तथा धामिक सिद्धान्तों का 
प्रशस्ति रूप में यचार । यही नहीं यदुनाथ सरकार के अनुसार गीत काब्यों 
के प्रणयन के सभी लक्षण जैसे प्रत्रन्ध गति की तीजता, शब्द विन्यास की 
सादगी, प्राकृतिक ओर आदिम मनोमावों की व्यापक ममस्पर्शिता, विष्वार विश्ले- 
पण के बजाय कार्यशीलता, प्रभावोत्यादक स्थूछ चरित्रचित्रण, प्राकृतिक पृष्ठ भूमि 
पेर स्थूछ अवयव चित्र, साहित्यिक क्ृत्रिमताओं का न्यूनातिन्यून प्रयोग भी मिलते 
हैं। अस्तु कथा का संगठन ओर उसकी शैली छोकगीतों का ही अनुसरण 
करती है । 

यह लोक गीत जैन मुनियों के द्वारा अपश्रंश काल में धामिक कथा का रूप 
ग्रहण करने लगे थे मुसलमानों ने सूफी मत के प्रचार के लिए इन्हीं प्रचलित लोक 
गीतों का आश्रय लिया, आगे चलकर दोनों समुदायों ने कथाओं में कोई मौलिक 
परिवर्तन न कर अपनी साहित्यिक और धार्मिक परिपाटियों और बिश्टवासों 
द्वारा इन्हें अलुंकृत और सुमजित कर हिन्दी साहित्य का एक प्रधान अवयव 
बना दिया | . अस्तु हम यह कह सकते हैं कि इन हिन्दू कवियों ने अपने काव्यों 
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में अतीत कालीन ऐतिहासिक ओर लोक प्रचलित चरित्रों का पुनरुद्धार कर अपभ्र॑ंश 
की ठुत्त प्राय कथाओं को नई सजधज से जन साधारण के सामने फिर छा उप- 
स्थित किया । कहना न होगा कि इन लोक प्रचलित कथाओं का किसी भी देश 
की ससस्‍्क्ृति में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोक संस्कृति की ऋछक दिख- 
लाने वाले इन काव्यों को हिन्दू कवियों की महत्वपूर्ण देन माननी चाहिए । 
प्रारंम्म में यह काव्य दोहा, चोपाई, या दुृहा-चोपाई के मिले जुले छन्दों 
में ही प्रणीत हुए, किन्तु 'रीत” कालीन काव्य के प्रभाव से अन्य छन्दों का 


प्रयोग, नख-शिख वर्णन, अनुभावों का संयोजन तथा नायिका भेद का पुटठ देकर 
अलंकृत भाषा का प्रयोग किया जाने लगा । 


इस प्रकार प्रचन्धगति की तीत्रता में शिथिलता आईं, रागात्मक मनोमादों 
के मर्मस्पश्ञीं वर्णन के साथ विचार विश्लेषण की प्रवृत्ति ने 'रति? सम्बन्धी मान- 
सिक और शारीरिक अवस्थाओं के घचित्रांकन को जन्म दिया और यह गीत शुद्ध 
साहित्यिक कावब्यों की कोटि में आ गए.। इन काव्यों की भाषा, अलंकार तथा 
छन्द-योजना में हिन्दी साहित्य के क्रमिक विक्रास को कहानी छिपी हुईं है। 

पिछले प्रृष्ठों में बताया जा चुका है कि अपश्रेंश काल का साहित्य उस काल 
के धामिक विश्वासों से अनुप्राणित था | विक्रम की आठवीं शती पूराण, आगम, 
संहिताओं, तनन्‍्त्र, यन्त्र, शेव ओर शाक्तों के धार्मिक बिश्वासों के अति- 
रिक्त बोद्धों की महायान और बच्रयानी शाखा का प्रभाव जनता पर सबसे 
अधिक पड़ा था। फिर पन्द्रहवीं शती के लगभग भागवत पुराण के कारण रागा 
नुग्रा भक्ति का प्रचार हुआ जिसमें दक्षिणसे आने वाली वेदान्त भाषित भक्ति- 
धारा ने योग देकर निगुंण ओर सगुण ब्रह्म को उपासना को जन्म दिया। 
इसी काल में पश्चिम से मुसलमानों द्वारा प्रतिपादित सूफी मत भी फेलने लगा। 
अस्तु अपश्रंश से निःखत होने वाली प्रेमकाव्य-धारा अपने साथ अपजन्ञंश 
कालीन धार्मिक विश्वासों को लेकर अवतरित हुई--जिसमें पुराणों, संहिताओं 
और आगमों की खलोतस्वनियों के साथ-साथ रागानुगा भक्ति सम्बन्धी भागवत 
पुराण की सभी भावनाएँ मिलती हैं। अस्त यह काव्य विक्रम की छठीं से 
उन्नीसबीं शती तक की धामिक विश्वासों और साधनाओं के अध्ययन की 
अमूल्य सामग्री उपस्थित करते हैं। हिन्दुओं की सारग्राहणी शक्ति उनके दृष्ट- 
कोण की विशाल्ता ओर धार्मिक मतमतान्तरों में सामंजस्यमयी प्रवृत्ति का 
परिचय इन आख्यानों में निद्धित है। उन्होंने नूस्महम्मद्‌ की तरद्द किसी देवी 
देवताओं का निरादर नहीं किया, अन्य मतों के प्रति अश्रद्धा नहीं प्रकट को 
वरन्‌ इसके प्रतिकूल सूफियों की साधना-पद्धति को अपनाया, निग्मंण और सगुण 
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के भेद-भाव को मिटाने का प्रयत्न किया शैयों ओर शाक्तों के विश्वासों को 
प्रश्रय दिया। राम आर कृष्ण के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की ओर किसी के धर्म 
पर कोई आक्षेप नहीं किया | 

प्रेमी और प्रेयसी के अश्रु और हास, राग-रंग और मनुहार के बीच जो 
कुछ भी छोक पक्ष निखरा है उससे ज्ञात होता है कि उस समय देश में ब्राह्मणों 
का बड़ा आदर था, भाग्य, ज्योतिष शास्त्र ओर गुरु पर छोगों को असीम श्रद्धा 
थी राजा और प्रजा में श्रद्धा ओर प्रेम का व्यवहार था। जन साधारण को प्रवृत्ति 
धर्मोन्मुली थी, किन्तु वे अर्थ और काम के प्रति उदासीन नहीं थे। श्री और 
पुरुष को शिक्षा का समान अधिकार था, स्वय॑वर की प्रथा ओर गांधब विवाह की 
रीति वर्जित न थी किन्तु स्त्रियों को समाज में कोई स्वतंत्र सत्ता प्राप्त नहीं हुई थी, 
आदर्श गृहणी और पतित्रता स्री ही समाज में आदर का पात्र बन सकती थी । नृत्य, 
संगीत, साहित्य शाख, और काम सूत्र शिक्षा के प्रधान अवयव माने जाते थे । 
मुगलकालीन भोग-विवद्यस मय वातावरण के कारण साहित्य में नारी का मांसलरू रूप 
प्रधान हो गया था ओर वह धीरे-धोरे केबल उपभोग की सामग्री बन गई थीं | 

कहने का तात्पर्य य० है कि हिन्दू प्रेमाख्वान भारतीय संस्कृति और 
साहित्य के विकास की एक महत्वपूर्ण &ंखला है जिन्होंने छठीं से उन्नीसवीं शती 
तक की धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक श्रवृत्तियों को एकत्रित रूप में ला 
उपस्थित किया है | 

इन्होंने धामिक क्षेत्र में स्वदेशी ओर विदेशी भावधाराओं के संघर्ष को 
मिटाकर सहृदयता और मानवता की उसी प्रकार प्रृष्ठ भूमि निर्मित करने का 
प्रयक्ष किया, जिस प्रकार जायसी आदि मुसलमान कबियों ने की थी | दूसरे 
शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इनकी रखनाओं में मानवतावाद की 
प्रधानता थी । अंग्रेजों के आने तथा संकुप्वित राजनैतिक वातावरण की विषैली 
प्रतिक्रिया के पूर्व हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच जो सह्ृदयता और धामिक 
सहष्णिता का वातावरण था, उसके निर्माण में इस कोटि के काध्यों का हाँय 
अवधश्य है। इसके अतिरिक्त इन काव्यों ने वेदिक काल से लेकर संवत्‌ १९०० 
तक की धामिक भावधाराओं को बीज रूप में अपने में निहित रख कर हमारी 
संस्कृति को अक्षुण बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है । 

सामाजिक क्षेत्र में रीति-रिवाज, रहन-सहन एवं हिन्दू गाहंस्थ जीवन के 
प्रेम उल्लासमय वातावरण का चित्राड्डन करते हुए इन काव्यों ने कर्तव्याकतंव्य 
की ओर सदेव ध्यान दिया है। यह बात विशेष ध्यान देने की है कि इन काव्यों 
में वणित प्रेम कुत्सित प्रेम के स्तर पर नहीं उतरता जो समाज की जह़ें हिला 
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सके | इनकी नायिकाएँ सती नारी की जीती जागती मूर्ति हैं उनमें भारतीय नारी 
के त्याग, उदारता, शील और सोन्दर्य का अद्भुत सम्मिश्रण मिलता है। हमारा 
जीवन भोगविल्यस में पड़कर विश्ंखल न होने पाए इस लिए स्वकीया प्रेम को 
ही महानता दी गई है। सूफियों से प्रभावित काव्यों में दक्षिण नायक का संयोजन 
मिलता अवश्य है किन्तु साधारणतः इनमें एक पत्नो ब्रत नायकों की ही प्रधा- 
नता मिलती है। इस प्रकार इन कावब्यों ने दाम्पत्य जीवन को पवित्रता को 
कलुषित होने से बचाया है । रीतिकाढीन उन्मुक्त प्रेम वर्णन के बीच यह कवि 
सामाजिक पक्ष को नहीं भूले थे। छोक मर्यादा और आदशेमय जीवन का 
दृष्टिकोण सामाजिक क्षेत्र में, इन काव्यों की सबसे बड़ी देन है। साहित्य के 
क्षेत्र में इन काब्यों ने संस्कृत ओर अपश्नंश साहित्य की प्रवृत्तियों को अपनाया 
है। संस्कृत साहित्य का ग्रेंम तत्व विशेष कर "कालिदास? के श्रंगार वर्णन की 
पद्धति का प्रभाव इन काव्यों में विशेष रूप से लक्षित होता है । जहाँ तक 
अपश्रृंश का सम्बन्ध है इन काव्यों ने इस भाषा में मिलने वाले ऐहिक और 
आमुष्मिक दोहों के साथ साथ खण्ड काव्यों की आध्यात्मिकता और पुराणों 
तथा घरित्र काव्यों के आदशों मय चरित्रों का अनुसरग किया है । छन्‍्द और 
अलंकार की दृश्टि से यह काव्य अपश्रंश के बहुत अधिक ऋणी ठहतरते हैं । 
इसका यह तात्पय नहीं है कि इनमें मीौलिकता नहीं मिलती वरन्‌ मतलब यह 
है कि इन कावब्यों ने प्राचीन ओर तत्कालीन साहित्यिक परिपाटियों के बीम्च 
सामझस्य बनाये रखा है । इस प्रकार यह दोनों युग की साहित्यिक परिपाटियों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें इन कावब्यों म॑ रीतिकालीन 
प्रेमव्यज्ञना-पद्धति, नायिका भेद, आल्ंकारिक शब्द विन्यास, एवं छन्द विधान 
मिलता है तो अपश्रंश कालीन दृहा, दोहा चोपाई की शैल्लो के साथ कथानक 
की घटनाओं में आश्रर्य तत्व एवं लोकोत्तर घटनाओं का संयोजन, नायक- 
नायिका का एक दूसरे को पहेली बुकाने की प्रथा का अनुसरण मिलता है। 
कथा प्रारम्म करने 'की परिपाटी भी परम्परानुकूल है जैसे प्रारम्भ में भावना 
या स्तुति, तदन्‍्तर कवि परिचय, गुरु-वन्दना आदि बीच बीच में नगर 
वाटिका, और राजाओं राजकुमारियों के महर्लों आदि का वर्णन भी अपम्रंश 
कालीन स्वनाओं के परम्परानुकूछ है। इस प्रकार रीतिकालीन मुक्तक और 
मध्ययुगीन प्रत्रन्ध काब्यों की मिली जुली शैलियों एवं भावव्यंजना की परिपाटी 
में ये काव्य प्रणीत हुए हैं। अस्तु भाषा, भाव, अलंकार वथा छन्दविधान 
की दृष्टि से इन काव्यों का हिन्दी साहित्य के इतिहास में विशिष्ट स्थान 
है। यह इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि हिन्दी साहित्य में मिलने 
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वाले प्रेमकाब्यों की परम्परा विदेशी ने होकर स्वदेशी थी ओर आचार्यों का 
यह मत कि प्रेमाख्यानों की परम्परा जायसी से प्रारम्भ होकर नूरमुहम्मद की 
अनुराग बांसुरी से समाप्त हो गई निराधार ठहररती है। वरन्‌ यह कहना उपयुक्त 
होगा कि सम्वत्‌ १००० से १९०० के बीच अपभ्रंश के बाद हिन्दी में प्रेमा- 
ख्यानों का प्रणयन अन्य काव्य धाराओं के समानान्तर चलता रहा और इन 
काव्यों ने प्रबन्ध काव्यों की एक नई परिफाटी चलाई | अब तक के जितने भी 
काव्य मिलते हैं वे या तो मुक्तक में नीति, श्वंगार या धमम सम्बन्धी हैं या प्रत्रन्ध 
काव्यों क वीर और भक्ति रस के ही मिलते हैं । इन हिन्दू प्रेमाख्यानों के द्वारा 
शुद्ध साहित्यिक प्रेम काव्यों की परम्पा चलछी। यह काव्य शुद्ध आज्यान 
काव्य हैं जिनमें प्रेम की ही प्रधानता है। यह बात दूसरी है कि यह कवि 
काब्य के अन्त में अध्यात्म पक्ष की ओर संकेत करते हैं या कुछ कायों में 
सूफियों के प्रभाव के कारण रहस्यात्मक प्रम की गहरी छाया मिलती है । फिर भी 
तात्बिक रूप में यह काव्य शुद्ध प्रेमाख्यान ही कद्दे जा सकते हैं जिनमें लोकिक 
पक्ष की ही प्रधानता है। अस्तु, साहित के क्षेत्र में प्रशरन्ध काव्य की नवीन 
परिपाटी इन प्रेमाख्यानों की सबसे बड़ी देन है | 


इन कवियों ने शुद्ध मानव अनुभूतियों का चित्रण कर उसे भरसक धार्मिक या 
अध्यात्मिक रड्डों से बचाकर शुद्ध साहित्य का बड़ा उपकार किया है। साहित्य 
को धर्म के पीछे बांधा नहीं यद्याप धर्म आदि के प्रभाव से साहित्य सर्वथा मुक्त 
नहीं हो सकता। उन्होंने साहित्य की स्वतंत्र सत्ता और उसके निजी व्यापक 
क्षेत्र की प्रतिष्ठा की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में निर्गुण 
और सगुग भक्ति धारा के समानान्तर शुद्ध प्रेमाख्यानों की धारा प्रवाहित 
हो रही थी । 


यहाँ यह कहना असद्भत न होगा कि हिन्दू कवियों ने हिन्दू प्रेमाख्यानों 
के अतिरिक्त मुसल्मानों की शामी कथाओं को भी अपने काव्य का आधार 
बनाया है। जैसे लेछा मजन्‌ , रमण शाह छब्नीछी भठियारी की कथा | किन्तु इनके 
ये काव्य भारतीयता और हिन्दू संस्कृति से प्रभावित हैं । लेला मजनूं कथा का 
अन्त प्रहाद की पोराणिक घटना के उल्लेख से होता है । रमण शाह की कथा 
में शाहजादे का विवाह हिन्दू कन्या के साथ हिन्दू रीति से दिखाया गया है । 
सूफियों से प्रभावित काब्यों में भी मूर्ति-पूजा, जन्मान्तर बाद, सग॒ुग भक्ति आदि 
के दर्शन होते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हिन्दुओं और मसुसल- 
मानों के भेदभाव को मिटा कर इन काव्यों ने दोनों के बीच एक संस्कृतिक 
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सामंजस्य स्थायित किया है जो इन काव्यों की साहित्यिक देन से कहीं अधिक 
मूल्यवान तथा हमारे राष्ट्र के संगठन एवं पुनरुच्थान के लिए श्रेयस्कर है। 

कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों ने जत॑साधारण 
प्रचलित लोक गीतों की परम्परा को अपना कर और उनकी रक्षा कर उन्हें अक्षुण 
बनाए रखा, अपश्रंश काल की छुप्रप्राय कहानियों का पुनरुद्धार किया साथ ही 
साथ अतीत कालीन ऐतिहासिक और छोक प्रसिद्ध चरित्रों को विस्मृति के गर्भ 
में विलीन होने से बचाया, तथा प्राचीन काव्य परिपाटियों एवं मध्ययुगीन ओर 
रीतिकालीन प्रेमव्यज्ञना-पद्धति का मिलछा-जुछा रूप उपस्थिति कर “'प्रत्रन्ध”? 
काव्यों की एक नवीन परिपाटी चलाई, जो तुलसी ओर जायसी से भिन्न झुद्ध 
प्रेमाख्यानों पर अवलम्त्रित है। अछु इनके लोकपक्ष में तत्कालीन सामाजिक 
यजनैतिक तथा गाहंस्थ्य जीवन का प्रतित्रिम्पर अधिक मुखर है । 


प्राप्य ग्रन्थों का विशिष्ट अध्ययन 


के, शुद्ध ग्रेमार्यान 
ख, आन्यापदेशिक काव्य 
ग॒, नीति प्रधान प्रेम-काव्य 


शुद्ध प्रेमाख्यान 


ढोला मारू रा दृहा 


रचयिता ७6 ७ ७0 # कक ( अाज्ञों त ) 
रचना काछ सं० १००००-१६१८ | 


ढोला मारू रा दृहा? का लेखक कौन है और यह कब्र लिखा गया इसके 
विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । छूगभग सात सो दोहों का 
यह संग्रह मोखिक रूप में राजस्थान में बहुत दिनों तक सुरक्षित रहा ओर समय 
समय पर इसमें परिवर्तन होता गया । यह शुद्ध प्रेमाख्यान है । नागरी प्रचारिणी 
सभा से प्रकाशित 'ढोछा मारू रा दृह्ः की भूमिका में विद्वान सम्पादकों ने 
इसकी रचना की ऊपरी सीमा सं० १००० के आस-पास मानी है और निचली 
सीमा कवि कुशछछाम का समय यानी सं० १६१८ के आस-पास मानी दै । 

दोला मारू रा दृहा? में गीति काव्य के सभी गुण विद्यमान हैं, यदुनाथ 
सरकार ने गीति काव्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए एक स्थान पर कहा 
है कि इन काबव्यों में गति की तीव्रता, शब्द विन्यास की सादगी, प्राकृतिक और 
आदिम रागात्मक मनोभावों की व्यापक ममेस्पशिता, विचार विश्छेषण के बजाय 
काययशीलता, प्रभावोत्पादक स्थूल चरित्र-चित्रण, प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर स्थूल अव- 
यव चित्र का अंकन, साहित्यिक क्ृत्रिमताओं का न्यूनातिन्यून प्रयोग मिलते हैं । 

ढोल्गमारू? में मारवणी और मालवणी के संयोग तथा वियोग पक्ष के मार्मिक 
चित्र उपस्थित किए गए हैं । वियोगावस्था के वर्णन में हमें प्रकृति के संवेदना- 
त्मक रूपों का ही आयोजन मिलता है । अप्रस्तुत विधानों में सीदे सादे नित्य 
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प्रति के जीवन में आने वाले व्यापारों का संयोजन किया गया है। ढोला, 
मारवणी और माल्वणी के चरित्रिचित्रण में सक्ष्म विश्लेषण के स्थान पर 
उनके चरित्र की मोटी मोटी विशेषताएँ मिलती हैं। प्रकृतिचित्रण में स्थानीय 
चित्र बड़ी कुशलता से अंकित किए गए हैं। भाषा अनलंकृत ओर सादी 
किन्तु प्रभावोत्वादक है, घटनाओं में गत्यात्मकता है, प्रत्येक पात्र कार्यशील 
दिखाई पड़ता है-र्त्री पात्रों की यात्रादि का वर्णन तो नहीं किन्तु अपने 
प्रियतम की प्राप्ति के लिये संदेश भेजने ओर 'ढादी? आदि को एकत्रित करने 
में वह क्रियाशील दिखाई गई है। अस्तु गीत काव्यों के सभी अवयव इस 
काव्य में मिलते हैं। इस कारण यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि “रास 
ग्रन्थों? की परम्परा से संबद्ध यह काव्य दृहों के रूप में प्रचलित था, जिसे 
कुशलछलछाभ ने संकलित कर घोपाइयों के द्वारा क्रमबद्ध कर दिया है। इसटिये 
यह रचना सं० १००० से १६१८ के बीच की ठहरती है। 
ऐतिहासिक आधार 

ठोछा नाम तो बहुत पुराना हैं। हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में जो 
अपम्रंश के उदाहरण दिए. गए हैं, उनमें टोला शब्द आया है। 'हेमघन्द्र! 
का समय विक्रम की बारहवीं शताब्दी है वहाँ ठोला से आशय नायक का 
है। ढोला नाम नायक का क्‍यों पड़ा कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता | 
बहुत संभव है कि इस कथा के नायक कौ सुप्रसिद्धि से नायक का नाम ढोला 
पड़ गया हो । ठोला का संवत्‌ लगभग १००० है। वह कछवाहा वंश का 
तथा नरबर का राजा था। उसका नाम साह्ह कुमार था और दोला उसका 
प्रेग का उपनाम था । टाड के राजस्थान में ढहोला और उसके पिता नल का 
नाम मिलता है। ढोला के बाद कछवाहों ने जयपुर ( हृढ़ाड़ ) में अपना 
राज्य स्थापित किया । मूतां नेणसी की 'राजस्थानी ख्यात? में भी ठोला का उल्लेख 
मिलता है। उसमें यह भी लिखा है कि उसके दो रानियाँ थीं। एक मालवा की 
दसरी भारवाड़ की । मारवाड़ एवं मालवा में उस समय पंवारों का राज्य था | 
इसलिए मूल कथा का आधार ऐतिहासिक है किन्तु प्रेमख्यान होने के कारण 
सम्पूर्ण कथा की घटनाएँ ऐतिहासिक नहीं कहीं जा सकतीं । 
कथावस्तु 

किसी समय पूगल में पिंगल ओर नरबर में नल नामक राजा राज्य करते थ। 
पिंगल के मारवणी नाम की एक कन्या थी और नल के टोछा या साह्ह कुमार 
नामका एक पुत्र था। एक बार पूगलदेश में अकाल पड़ा तो पिंगल सपरिवार 
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नल के देश में चछा गया जहाँ नल ने उसे बड़े आदर के साथ ठहराया । ढोला 
को देखकर पिंगल की रानी रीक गई । उसने राजा पर जोर डाछ कर अपनी 
कन्या मारवणी का विवाह ढोला के साथ करवा दिया। उस समय ढोला की 
अवस्था तीन वर्ष की थी और मारखणी की डेढ़ वर्ष की। छोटी अवस्था होने 
के कारण पिंगल ने मारवणी को ससुराल में नहीं रखा और अपने साथ छोटते 
समय पूगल ले आया | कई वर्ष वीत गए! उधर राजा नल ने पूगल को दूर जान 
कर ओर रास्ता भय पूर्ण समझकर टोछा का दूसश विवाह मालवा की राजकुमारी 
मालबणी के साथ कर दिया और उसके पूर्व के विवाह को उससे छिपा रखा | 
टोला और मारवणी प्रेमपूर्वक बड़े आनन्द से रहने छगे । 

इधर माल्वणी बड़ी हुईं तो उसके पिता ने ढोलछा को बुलाने के लिये दूत 
भेजे | परन्तु मालबवणी ने सीतिया डाहवश पूणछ से आने वाले रास्ते पर ऐसा 
प्रबन्ध कर विया कि पिंगल के द्वारा भेजे हुए दूत ढोछा के पास पहुँचने के 
पूर्व ही मार डाले जाते थे | 

माखणी ने एक दिन ढोला को स्वप्त में देखा । उसकी विरह पीड़ा जाश्त 
हो उठी। उसी समय नरबर की ओर से घोड़ों का एक सोदागर पूगल में आया 
उसने ठोछा के दूसरे विवाह की बात पिंगल से कही । राजा पिंगल ने ढोछा को 
बुलवाने के लिये अपने पुरोहित को भेजना चाहा पर रानी के कहने पर दादियों 
को इस कार के लिये चुना। मारवणी ने भी अपना संदेश ठादढ़ियों से कह 
दिया। दादियों ने ढोला के देश जाकर मालवणी के पहरेदारों को अपने गाने 
से प्रसन्न कर लिया | ढोला के महल के नीचे डेरा डाल कर ढादियों ने रात भर 
प्रांड राग” में करुण स्वर में मारवणी का प्रेम संदेश गाया। गाने को सुनकर 
टोला व्याकुल हो उठा। प्रातःकाल होते ही उन्हें बुलाकर सारा हाल सुनने के 
उपरान्त यथा योग्य उत्तर और इनाम देकर उसने उन्हें त्रिदा कर दिया। दोला 
के हृदय में चिता और उत्कंटा भर गई। मालवणी ने चतुरता पूर्वक पति के 
दिल की बात जान ली। दोला ने मारवणी को लिवा लाने की इच्छा प्रकट की 
परन्तु मालवणी ने अनुनय विनय करके ग्रीष्म ओर वर्षा भर ढोला को रोक 
रखा | अन्त में शरद को आधीरात को मालबणी को सोती छोड़कर ढोछा चुपके 
से एक तेज चाल वाले ऊँट पर सवार होकर पूगल की ओर घल पड़ा | प्रस्थान 
करते हुए ऊँट की चबलबलाहट को सुनकर मालवणी जागी और ठढोलछा को न 
पाकर दुखी हुईं । पीछे से उसने अपने तोते को समझा कर पति को लोटगने के 
लिए भेजा । तोते ने च॑देरी और बूंदी के बीच में एक तालाब पर ढोला को 
दवून करते हुए पाया और कहा कि उसके विरह में मालवणी मर गई । दोला 
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इस बात को समझ गया ओर उत्तर में कहला भेजा कि तू जाकर सविधि उसकी 
अंत्येष्टि कर दे। तोता लोटा, माल्वणी निराश हो गई । ढोला आगे घला । 
तीसरे पहर उसने आड़ावाल्य पहाड़ को पार किया। मार्ग में टोला को ऊमर 
यूमरा का एक चारण मिला, जो ऊमर की ओर से मारवणी के साथ उसके विवाह 
का प्रस्ताव लेकर पिगल के पास गया था, किन्तु हताश होकर छोट रहा था । 
उसने ईर्ष्यावश दटोला से कहा कि मारवणी अब्र बुट़िया हो गई है तू जाकर क्या 
करेगा । थोड़ी दूर आगे जाने पर बीस नाम का दूसरा चारण मिला जिसने 
मारवणी का सच्चा हाल बता कर टोछा की चिन्ता मिटाई । 

दोला पृगल पहुँचा । ससुराल में बढ़ा रवागत हुआ, बधाइयाँ हुईं। पिंगल 
ने खूत्र आनन्दोत्सव मनाए. | मारवणी के हर्ष का पारावार न रहा। जिस दिन 
से ढोला पूगल पहुँचा था, लोग बड़े मप्न रहते थे। पन्द्रह दिन उपरान्त वह बहुत 
सा दहेज लेकर नरबर को त्रिदा हुआ । मार्ग में एक विश्राम स्थल पर सोती हुई 
मारवणी को पीवणे साँप ने पी लिया । सबेरे जागने पर ढोछा ने मारवणी को 
मरी पाया । वह विलाप करने लगा और घिता बना कर साथ जलने को उद्यत 
हुआ | जिस समय चिता प्रवेश की तेयारी हो रही थी उसी समय एक योगी 
और योगिन इस मार्ग पर आ निकले | योगिनी के अनुरोंध से योगी ने मारवणी 
को अभिमन्त्रित जल से जीवित कर दिया । ढोला प्रसन्न हुआ और आगे चला । 

इस समय तक ढोल्ा की यात्रा की सूचना ऊमर सूमरा को हो गई थी। 
मारवणी को छीन लेने के लिए. वह फोज सहित बीच में आ डटा। ठोला से 
मिलने पर उसने कपटपूर्वक ढोला का खूब सत्कार किया । टोलछा उसके धोखे 
की बातों में आकर उसके साथ ठहर गया | ऊमर की सेना के साथ मारवणी 
के पीहर की एक ड्रमणी गायिका थी। उसने गाते हुए इशारे से मारवणी को 
इस धोखे ओर षड्यन्त्र को बात समक्ता दी। समझ कर मारवणी ने अपने ऊँट 
को जोर से छड़ी से मारा | ऊँट भाग खड़ा हुआ | ढोला जब्न ऊँट को सम्हालने 
के लिए आया तब मारवणी ने उसको चुपके से षड्यन्त्र की बात कह सुनाई । 
मटपट दोनों ऊँट पर सबार हो गए।। ऊँट पूरे वेग से दौड़ पड़ा और देखते- 
देखते कोसों दूर निकल गया | इस प्रकार ढोला मारवणी सहित सकुशल नरबर 
पहुँच गया और आनन्द से जीवन व्यतीत करने लगा । 

। काव्य सौन्दर्य 

नखशिख वर्णन 

मारवणी का नखशिख वर्णन रूढ़िगत परम्परा के अनुसार ही हुआ है। 
जैसे उसको जाँघ केले के खम्मे के समान है, विद्रुम के समान उसके अधर 
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हैं, कमर सिंह के समान है, उसके छोचन तीखे हैं तथा उरोज पपीहे के 
समान हैं आदि | 
विप्रलृम्भ श्रृंगार * 
प्रस्तुत रचना शुद्ध प्रेमाख्यान है। इसमें टोला तथा मारवणी के संयोग- 
वियोग के बीच की विविध परिस्थितियों, प्रसंगों, मनः स्थितियों का चित्रण है | 
किन्तु विप्रत्म्म श्ेंगार के नाना मनोवैज्ञानिक दशाओं का सकुरण इसमें विशेष- 
रूप से हुआ है | संयोग &ंगार गोण सा है। इस रचना का विप्रल्म्म श्ृंगार दो 
भागों में विभाजित किया जा सकता है। मारवणी की वियोग अवस्था और 
माल्वणी का ठोला के चले जाने के उपरान्त विरहजन्य चित्रण | दोनों ही 
वर्णन सरस ओर मार्मिक है । 
मारवणी के विरह को मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया गया है | 
मारवणी ने ढोला को देखा नहीं था किन्तु योवनावस्था में किसी अज्ञात पीड़ा 
से वह दुखी रहती थी। एक दिन सिर हथेली पर रखे हुए प्रेम रस में 
निमम्म मुग्धा मारवणी विरह कालीन मेघों की थाह ले रही थी। उसकी इस 
टशा पर सखियों ने उससे पूछा कि तुमने प्रिय को देखा नहीं फिर किस प्रकार 
तुम प्रेम के तत्व को जान सकी | मारवणी ने इसका बड़ा मार्मिक उत्तर देते हुए, 
कहा कि जो जिसका जीवन है वह उसके तन में बसता है। पयोधरों में से 
बालक दूध की धाराओं को जो उसका जीवन है किस प्रकार निकाल लेता है । 
“जो जीवण जिन्हां तणां तन ही माहि बसन्‍्त । 
धारइ दूध पयोहरे बालक किम काढंत ॥” 
इसलिये सच्चा प्रेमी समुद्र पार होने पर भी द्ृदय में बसता है और कपट- 
सनेही घर के आंगन में रहते हुए भी मानों समुद्र के पार रहता है। तब उसे 
सखियों ने बताया कि जिसे तुम स्प्त में देखती रहती हो वही तुम्हारा पति 
सावहकुमार है। इसे सुनने के उपरान्त उसमें काम जाग्रत हो उठा और वह 
विरह में व्याकुल रहने लगी। विरहणी मारबणी पपीहे से प्रार्थना करती है कि 
ऐ. पपीहे पहाड़ी पर चढ़ या सरोवर की 3ंचाई पर चढ़ कर बोल जिसमें मेघों की 
गजेना सुनकर प्रियतम कहीं छोट न जाएँ । उसके कार्ना में पिउ पिउ की रट की 
पुकार पड़े जिसमें उसे मेरी याद आ जाए। ऐसा न हो कि तेरी आवाज न 
सुन कर मेरी दशा को भूल कर वह पावस ऋतु में माल्वणी के पास लोट जाए । 
कितनी मार्मिक है यह प्रार्थना-- 
“बाबहिया, चढ़ि डूंगरे, चढ़ि उचहरी पाज | 
मतदी साहिब बाहुड़इ, सुणि मेंहारी गाज ॥” 


( १७० ) 


किन्तु विरह में कमी एक ही वस्तु प्रिय लगती है तो दूसरे ही समय उन्मना- 
वस्था के कारण वही बुरी लगने लगती है | वही पपीहा जिससे प्रियतम को बुलाने 
की प्रार्थना की गई थी बुरा छगने लगा। पिउ पिउ की रठ को विरहणी न 
सदन कर सकेगी | स्त्री सुलभ ईर्षा से जल कर वह कह उठती है, 'हे नीले पैखों 
वाले पपीहे तू नमक लगाकर मुझे क्‍यों काट रहा है। पिउ मेरा है और में 
पिउठ की हूँ। 
“बाबहिया निल पंखिया, बाढत दुइ दइ रूण । 
प्रिउ मेरा मईं प्रिडउ की, तू प्रिउ कहइ सकूण ॥”? 
यह जनुश्रुति है कि प्रातःकाछ जब कौआ किसी की अगरी पर बोलता है तो 
कोई पहुना अवश्य आता है। इसलिये किसी की अठारी पर कोवे को बोलता सुन 
कर मारवणी कितनी मार्मिक प्रार्थना करती है, हे काग यदि तू मुझे मेरे प्रियतम 
से मिछ दे तो मैं तुझे बधाइयाँ दूंगी ओर अपना कलेजा निकालकर तुमे भोजन 
कराउँगी । प्रेम की पराकाष्ठा का इतना सुन्दर उदाहरण अन्यथा मिलना दुलंभ है । 
“कडआ दिऊ बधाइयाँ प्रीतम सेलइ मुज्क | 
काढ़ि कदेजड आपणड भोजन दिंडली तुज्क ॥” 
ढाढ़ियों को दिए हुए सन्देश में मारवणी का स्पंदित होता हुआ द्वदय 
परिलक्षित होता है। उसकी वेदना, स्तुति, मनुहार, खीक ओर बेत्रसी जेसे 
इस संदेश में समाहित हो गई है । संदेश देती हुई मारवणी की दशा का वर्णन 
करता हुआ कवि कहता है कि वह एक सन्देश को कहती है, बदलती है किर 
कहती हे, कहकर फिर बदल देती है । इस प्रकार वह प्रियतमा विलाप करती हुई 
टादढी के हाथ संदेश भेज रही है । 
'भरइ, पलट्टइ, भी भरह, भी भरि, भी पलटेहि । 
ढाढ़ी हाथ संदेसड़ा घण बिकलंती देहि।॥! क्‍ 
कितना मनोवैज्ञानिक है यह चित्रण, विरह-बविहला मारवणी चाहती है.कि 
उसके एक संदेश पर प्रियतम भागा हुआ चला आए.। इसलिए वह मामिक से 
मार्मिक संदेश कहलाना चाहतो है। अपनी पहली उक्ति पर उसे विश्वास नहीं 
आता कि वह प्रियतम के द्वदय को द्रवित कर सकेगा इसलिए; उसे बदछ कर 
दूसरा कहती है, किन्तु दूसरे ही क्षण उसे भो बदछ डालतो है । एक विरहणी 
की इस मनोदशा का बड़ा सुन्दर वर्णन इस अंश में प्राप्त दोता है। इस अवस्था 
में उसके द्वारा भेजे गये संदेश में तारतम्य न होकर एक विश्ंखल्ता है जो 
अश्रु के एक-एक बूँद की तरह विरल होते हुए भी करुणा से परिष्लावित और 
बेदना की ऊष्मा से तप्त हैं। 
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इस संदेस में कुछ उक्तियाँ ऐसी भी हैं जो अन्य कवियों में भी प्रात होती 
हैं जिसका कारण हमारे विचार से यह है कि मौलिक, परम्परा का काव्य होने 
के कारण अज्ञात कवि पहले की सुनी हुई मार्मिक उक्तियों की छाया को अप- 
नाते गए हैं। जैसे कबीर की दो उक्तियों की छाया निम्नांकित अंश में मिलती 
है। विरहणी कहती है कि मैं अपने शरीर को जल्य दूं जिसमें उसका छुँआ 
आकाश तक पहुँच जाय और मेरा प्रियतम बादल बन कर बरसे और बरस कर 
मेरी आग को बुझा दे | | द 
“यह तन जारि मसि करूँ धूओँ जाहि सगगरिग्ग । 
मुझ प्रिय बदल होइ करे, बरसि बुझावह अग्नि ॥! 
ऐसे ही दूसरे स्थान पर विरहणी कहती है कि कितने ह्वी संदेश प्रियतम को 
भेजे किन्तु उसका कोई उत्तरन आया। आँखें राह तकते-तकते पथरा गई । 
इसलिए वह खिज्ञला गई और कहती है कि 'हे प्रियतम क्‍या तुम्हारे पास 
कागज नहीं है या स्याही नहीं है या लिखते हुए आलस होता है, या उस देश 
में संदेश बड़े मूल्य पर त्रिकते हैं, इसलिए तुम उन्हें भेज नहीं सकते । 
“'कागल नहीं, कमसि नहीं, लिखतां आलस थाइ । 
कइ उण देस संदेसड़ा, मोलइ बड़इ विकाइ ॥॥? 
विरह में करुणा के उद्रेक के कारण हृदय की कोमलता पराकाष्ठा को 
पहुँच जाती है। प्रत्येक दुखी प्राणी के प्रति सहानुभूति जाग्रत हो उठती है। 
इसील्यि मालवणी चन्द्रमा को सम्बोधित कर पूछती है कि हे घन्द्रमा मुझे तो - 
विधाता ने खण्डित किया है किन्तु तुझे किसने खण्डित किया | तू तो फिर भी 
पूर्णिमा को पूर्ण होकर उगेगा परन्तु मैं सम्मवत: आगामी जन्म में ही प्रियतम 
का संयोग पाकर पूर्ण हो सकूंगी । मेरा दुख तुमसे भी घना और दीघंकालीन है। 
“वचन्दा तो किण खंड्ियउ मो खंडि किरवार । 
पूनिम पूरठ ऊगसी आवबंतइ अबतार॥। 
प्रियतम का संयोग, उसका स्पश तथा उसकी सेवा करने का संयोग अगर 
स्थावर प्रकृति में रूपान्तरित हो जाने पर भी सुलभ हो तो विरहणी मानव शरीर 
से उसे अधिक श्रेयस्कर समझती है इसीलिए माल्वणी विधाता को उलहना देती 
हुईं कहती है कि हे विधाता तू ने मुझे मरुदेश के रेतीले स्थल के बीच में बबूल 
क्यों नहीं बनाया, जिससे कि पूगल जाते हुए मेरे प्रियतम छड़ी काठते और मैं 
उनके हाथों का स्पर्श फल पाती | | 
बांवलि कांइ न सिरजियां भारू मंक थल्लांह । 
प्रीतम बाढ़त कांपड़ी फल सेवत करांह ॥॥! 


( १७२ ) 


इस प्रकार मारवणी और माल्वणी के वियोग वर्णन में हृदय की सच्ची 
अनुभूति मिलती है। इन वर्णनों में मनोवैज्ञानिकता के साथ सादगी और 
स्वाभाविकता है | अन्य कवियों की तरह ऊहात्मक शेली का प्रयोग नहीं मिलता 
और न “कब्राबे शीख” और रक्त आँठुओं के ही दर्शन होते हैं, जो विदेशी प्रभाव 
के कारण कभी कभी जुग़ुप्सा मूठक बन जाते हैं। भारतीय नारी के प्रेम की 
अनन्यता, आत्मसमर्पण की विज्ञाठ्ता एवं स्थानीय वातावरण का जीता जागता 
चित्र एक एक दूद्दे में प्रस्कुटित हो उठा है। वर्णन की यह सीधी सच्ची शैली 
अन्य कवियों में कठिनाई से मिलती है । 
संयोग खूंगार 

संयोग श्रृंगार मारवणी के मिलन में अंकित किया गया है । यह छोटा है 
किन्तु है प्रभावोद्यादक | इसमें रति का वर्णन ही विशेष प्राप्त होता है लेकिन 
वह अमर्यादित नहीं है । प्रसंगानुकूल कवि ने मर्यादा की रक्षा के लिये संकेत से 
ही काम लिया है केवछ एक 'दृह्दे में यह संकेत कुछ अधिक मुखरित है । 

ढोछा के आने पर मारबणी के अनुभावों का वर्णन करता हुआ कवि कहता 
है कि उसके नेत्र अधर तथा शरीर, नाभि मंडल आदि प्रिय मिलन की आशा से 
फड़क रहे थे । 

आशा-छुब्ध प्रेयसी ने गले से कंचुकी उतार दी, उस समय उसके कु युग्म 
मानसरोवर को भूछ कर मारबणी के सौन्दर्य सरोवर में तैरते हुए दो हंसों के 
समान सुशोभित हो रहे थे । 

“आसा रूँध उतारियड धण कुचुबड गलांह । 
धूमइ पड़िया हँसड़ा भूछा मानसरांह।॥॥! 

फिर दोनों मदमत प्रेमी सेज की ओर चघले। उसके बाद कबि ने रति का 
सीधा वर्णन किया है। 

कहने का तात्यय यह है कि हम ढोला मारू को विप्रलंभ &ंगार प्रधान 
काव्य कह सकते हैं | संयोग सम्बन्धी कुछ इने गिने दंहे ही इसमें प्राप्त होते हैं । 


प्रकृति-चित्रण और खानोय चित्र 


इस काव्य के प्रकृति वर्णन में जहाँ हमें प्रकृति का आल्म्बनन रूप देखने 
को मिलता है वहीं स्थानीय चित्र (00&) ००]०४० ) भी बड़ी सुन्दरता से 
अंकित किए गए हैं। वर्षा ऋतु में अपने प्रियतम को पूगल जाने से रोकती हुई 
माखणी कहती है कि प्रियतम, स्थल स्थल पर जादूगरनी बदलियाँ छाई हुई हैं । 
वे मेंह बरसने से सूख जाती हैं ओर रू से फिर हरी-मरी हो जाती हैं, नदियाँ, 


( १७३ ) 


नाले और मरने भरपूर चढें हुए हैं, कहीं ऊँट कीचड़ में फिसल न जाए, हे 
पथिक पूगल बहुत दूर है। पूगल के पथ पर नाले, नदियाँ, भरने आदि पड़ते 
हैं, वहाँ का पथ बरसात में बड़ा कठिन हो जाता है । इस व्यंजना के साथ साथ 
वर्षों ऋतु में प्रथ्वीतठ की जो दशा हो जाती है, उसका सीधा सादा चित्र इन 
पैक्तियों में अद्धित हो गया है । 

वर्षा ऋतु में मारवाड़ की वर्षाकालीन शोभा का वर्णन करता हुआ ढोला 
कहता है कि वर्षा के कारण बाजरे के खेत हरे हो गए हैं, उनके बीच-त्रीच 
में बेला फूछ रहा है, यदि यह मेंह भादों भर बरसता रहा तो मारू देश बड़ा 
सुन्दर हो जायगा। मारू देश में उत्पन्न होने वाले बाजरे के अतिरिक्त 
वर्षा ऋतु में खेतों की हरिताभा और बेला के फूलने के कारण उस देश की 
प्राकृतिक सुषमा का चित्र कितना सुन्दर बन पड़ा है । 

मालवणी और मारवणी के वाद-विवाद में मालवा ओर मारवाड के जो 
चित्र आए हैं उनमें, दोनों स्थानों के प्राकृतिक एवं भोगोलिक वातावरण के अति- 
रिक्त देशवासियों के स्वरूप तथा उनके रहन-सहन के टैग का भी अच्छा चित्रण 
मिलता है। मारवणी अपने देश की प्रशंसा करती हुई कहती है कि जिन्होंने 
मारू देश में जन्म लिया है, उन महिलाओं के दाँत अत्यन्त उज्वल होते हैं | 
थे 'कुंभ” के बच्चों के समान गौरांगी होती हैं । उनके नेत्र खंजन के समान होते 
हैं। मस्स्थल बड़ा ही सुहावना देश है। वहाँ का जल स्वास्थ्यप्रद और छोग 
मधुर भाषी होते हैं। मारू देश की कामिनी दक्षिग देश में यदि भगवान 
ही दे तो मिठ सकती है। वहाँ की भूमि बांछकामय होने से भूरी है, बन 
म॑खाड़ हैं, वहाँ चंपा नहीं उत्पन्न होता, कुओं में पानी इतना गद्दरा है कि 
ऊपर से तारे की तरद्द नीचे वमकता दिखाई पड़ता है। 


..._ इसी प्रकार माछवणी के द्वारा मारवाड़ की बुराई में मारवाड के रहन-सहन 
का चित्र प्रात होता है। जैसे-'दे बाबा ऐसा देश जला दूं जहाँ पानी गहरे 


१, “धप्रीतम कामण गारियाँ थरू-थलू बादलियाँह | 
घर बसते सूफियाँ लू सूं पागुरियाह ॥ 
2८ ?५ 2९ 
२, “बाजरियां हरियालियां बिच-बिघ बेलां फूल | 
जउ भरि बूढुउ भाद्रवह मारू देश अमूल ।॥? 
>< >< . >< 


( १७४ ) 


कूओं में मिलता है, जहाँ पर कूओं से पानी निकालने वाले, आधी रात को ही 
पुकारने छगते हैं, जैसे मनुष्यों के मर जाने पर। हे बाबा, मुझे मारवाड़ियों के 
यहाँ मत ब्याहना जो सीधे सादे पशुओं को चराने वाले होते हैं। वहाँ कंधे पर 
कुल्हाड़ा ओर सिर पर घड़ा रखना होगा | वहाँ दिन भर हाथ में कटोरा और 
सिर पर घड़ा रखे पानी भरते-भरते मर जाऊँगी । 

“हे मारवणी तुम्हारे देश में एक भी कष्ट दूर नहीं होता । या तो ऊचाला 
( अकाल में विदश गमन ) या आवर्षा या फाका या टिड्डियाँ कोई न कोई 
अनर्थ अवश्य होता रहता है। जिस मारवाण देश में भूमि में पीने वाले साँप 
और करील तथा ऊँट कटार ही पेड़ों की गिनती में आते हैं, जहाँ आक और 
फोग की ही छाया मिलती है और भुरट घास के दानों से ही पेट मरना पड़ता 
है। जहाँ पहनने और ओदने को ऊँनी कंत्रछ ही मिलते हैं, जहाँ पानी साठ 
पुर्सा गहरा मिलता है, छोग भी जहाँ एक जगह टिक कर नहीं रहते और 
जहाँ बकरी ओर भेड़ का ही दूध पीने को मिलता है ऐसा तुम्हारा मारवाड़ 
देश है । 
छंद 

प्रस्तुत रचना दोहा छन्द में प्रणीत है । 
अलंकार 

अधिकतर कवि ने कवि-परम्परा के अनुसरण पर साहश्यमूछक-कवि-समय- 
सिद्ध उपमा अलूुकार का प्रयोग किया हे किन्तु बीच-बीच में मोलिक तथा नूतन 
उद्धावनाएँ भी आाप्त होती हैं। एक स्थान पर मारवणी ने अपने को बंजारे की 


१, मारू देस उपन्नियाँ तांह का दंत सुसेत । 
कूक ब्चाँ गोरंगियाँ  जेहा नेत। 
>< >< >< 
बालू बाबा देसड़ा पाँगी जिहाँ कुबाँह । 
आधी रात कुहक्कड़ा ज्यऊँ माणसाँ मुर्बाह ॥ 
( ढोला मारू रा दृहा ) 
२. मारू थाँके देसड़े एक न भाजे रिडर । 
ऊचालो का अवरसणों फाको का टिड्ठ ॥ 
पहरण आंदृण कामछा साठे पुर से नीर । 
अपण लोक उभांखरा गाडर छाली खीर ॥ 
( ढोला मारू... ) 


( १७५ ) 


भट्टी से समानता दी है। यह उक्ति ठेठ ग्रामीण उपमा के साथ-साथ संवेदना- 
त्मक अप्रस्तुत विधान का बड़ा सुन्दर आयोजन है । 
भाषा 

भाषा की दृष्टि से यह काव्य महत्वपूर्ण है | बीसलदेव रासो एवं प्रथ्वीराज- 
रासो में साहित्यिक भाषा का प्रयोग मिलता है किन्तु इसकी भाषा चलती हुईं 
राजस्थानी है । इस सीधी-सादी अनलंकृत माघषा ,में भाव ग्रहण करने की अद्वि- 
तीय शक्ति परिलक्षित होती है जो मम्मस्प्शी है | 


न  :: मा 


१, हे कुलाणी कंत विण जह विहूणी बेल । 
विण जाणी भाह जिडें गया धुरकेती मेब्ह ॥? 


बेलि क्रिस्स रुक्मिणी री 


पृथ्वीराज कृत । 
रचनाकाल सं० १६४७ 


कवि परिचय 

महाराज पृथ्वीराज का जन्म मिती मा्गशीर्ष कृष्ण १ संवत्‌ १६०६ की 
हुआ। ये महाराज रायसिंह जी बीकानेर नरेश के छोटे भाई तथा राव कल्याण- 
मल जी के पत्र थे। ये बालपन से ही विद्याव्यसनी, झूरवीर, एवं धमंनिष्ठ 
थे। इनके वेयक्तिक चरित्र के विषय में विवेचना करते हुए हम कद् सकते हैं 
कि ये अद्वितीय शूरबीर और स्वाभिमानी थे। जो व्यक्ति समस्त भारत की 
शक्तियों को नतमस्तक करने वाले मुगल साम्राज्य की शक्ति के अधिकृत रहते 
हुए भी अपनी और अपने देश की स्वतन्त्रता की कब्पना कर सके, उसके 
शोय॑ में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता । महाराणा प्रताप को उनके 
द्वारा भेजा हुआ पत्र इस बात का प्रमाण है । 

महाराज प्रथ्वीराज उच्च कोटि के विद्वान थे। इस बात का प्रमाण उनकी 
कविता के गम्भीर भावों में मिलता है। उनकी बेलि से पता चलता है कि उन्हें 
संस्कृत साहित्य ओर काव्य, भारतीय दर्शनशाख्त्र, ज्योतिष, छन्द, सद्भीतशाख्र, 
कल्श इत्यादि अनेक भारतीय शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। वे उत्कृष्ट भक्तों की 
श्रेणी में गिने जाते थे। नाभा जी के भक्त माल में इनके भक्तिपूर्ण काव्य के 
विषय में लिखा है--- 

ये कृष्ण के भक्त थे, इन्हें पिंगल शास्त्र का ज्ञान था और ये अच्छे कवि 
थे !! इसी प्रकार कनलछ टाड ने इनके व्यक्तित्व के संबंध में लिखा है कि 
पृथ्वीराज अपने समय के क्षत्रियों में एक श्रेष्ठ वीर थे। वे पाश्चात्य “ट्रवेडार”” 


१. 'सबेया, गीत, श्छोक, दोहा गुण, नवरस। 
पिंगल काव्य प्रमाण विविध विध गायो हरिजिस । 
परि दुख विदुष सइलाध्य वचन रसना जु उचारे। 
अर्थ विचित्रन मोल सबै सागर उद्घारे। 
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बीर कवियों की तरह, अपनी ओजस्विनी कविता से मनुष्यों के हृदय को स्फूत 
और प्रोत्साहित कर सकते थे, तथा आवश्यकता पड़ने पर हाथ में तलवार लेकर 
उत्साह और उत्तेजना पूर्वक रणक्षेत्र में डर सकते थे । 

प्रसिद्ध टीकाकार तथा गवेपषक एल. पी, ट्सीटरी ने महाराज प्रथ्वीराज 
के काव्य गुणों का विवेचन करते हुए उनको डिंगलकाव्य के होरेस कवि के सहश 
कहा है। उनके काव्य विलि? में उत्साह, अदम्य ओज आर प्रासाद गुण, स्फू्ति, 
प्रवाह और अलंकार योजना एवं भाव गाम्मीय के कारण उसे हिन्दू कवियों के 
प्रेमाख्यानों में उत्कृष्ट स्थान दिया जा सकता है। 
कथावस्तु 

बेलि की कथावस्तु साधारणतः भागवत के मूल कथा के आधार पर ही 
अआश्रित है किन्तु स्थान-स्थान पर कवि ने कथातन्त्र को अपनी कल्पना से रंग 
कर परिवर्तित कर दिया है | जेसे भागवत में रुक्मिगी ने कृष्ण के पास ब्राह्मण 
को केवल मौखिक संवाद ही लेकर भेजा है लेकिन इस काव्य में ब्राह्मम मीखिक 
संवाद के अतिरिक्त एक पत्र भी ले जाता है। इस पत्र में एक भक्त के हृदय के 
उद्घार गुम्फित किए गए हैं। रुक्मिगीहरण के उपरान्त जो युद्ध वर्गत है वह 
भागवत के उल्लेख से विशेष समता नहीं रखता इसी प्रकार प्रेयसी रुक्मिणी के 
अनुरोध से भगवान्‌ के प्रसन्न होकर रुक्‍्म के मुड़े सर पर हाथ फेरने से केशों के 
पुनः निकल आने का वर्णन भी स्वतन्त्र है। 

कहा जाता है कि महाराज प्रथ्वीराज ने कृष्णमक्ति से अभिभूत होकर 
उनकी लीला के लिए इसकी रचना की थी। यह सत्य है कि इस रचना की 
पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है। रुक्मिणी द्वारा कृष्ण को प्रेषित पत्र में आत्मा की 
परमात्मा से, उसके उद्धार की याचना के साथ एक भक्त के हृदय का अपने 
आराध्य देव के प्रति उद्बार मिलता है, फिर भी सम्पूर्ण रचना #ंगार प्रधान 
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रुक्मिणी छता वर्णन अनुप वागीश वदन कल्याण सुब । 
नरदेव उभय भाषा निषपुण प्रथीराज कविराज हुव ॥ 
( भक्तमाल ) 
“नाभादास 
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काव्य है | रुक्मिणी के वयश्सन्धि के चित्रण में, नखशिख वर्णन में एवं प्रथम 
समागम से डरने वाली रुक्मिणी की चेश्ाओं तथा सुरतान्त के घित्रों के अंकन 
में रीतिकालीन प्रेम व्यंजना पद्धति की स्पष्ट छाया मिलती है। 

इसके अतिरिक्त कवि ने अपने काव्य में साहित्यिक सोष्ठच लाने का अथक 
परिश्रम किया है | उसके शब्द-विन्यास, अलंकार-विधान और भावाभिव्य॑जना की 
शैली में कलात्मकता की गहरी छाप है, जो इस बात का प्रमाण है कि उसने 
प्रत्येक शब्द को तौल-तोल कर रखने का प्रयास किया है । 

बेलि का प्रकृति चित्रण हिन्दी साहित्य के सर्व सुन्दर चित्रणों में से एक 
कहा जा सकता है | इसकी तुलना कवि सम्राट कालिदास के ऋतुसंहार से की 
जा सकती है| 

हिन्दी प्रेमाख्यानों में इस रचना का नाम अग्रगण्य स्वनाओं में लिया जा 
सकता है और राजस्थानी के प्राप्य ग्रन्थों में तो यह सर्वोत्कृष्ट काव्य है। 


काव्य-सोन्द य 
नखशिख वण्णन 


कवि की अन्तदेष्टि और सूक्ष्म अवलोकन शक्ति का परिचिय हमें रुक्मिणी 
के शेशव वर्णन और वयःसन्धि के चित्रण में मिलता है। बालिका रुक्मिणी 
शैशवावस्था में सुमेरगिरि पर सद्यः प्रस्फुटित दो पत्तों बाली ख्वणंछझता के समान 
सुशोमभित थी । इस उपमा में जहाँ एक ओर प्रकृति निरीक्षण कौ पेनी दृष्टि 
है वहाँ दूसरी ओर बेलि के शीर्षक की यथार्थता और उपयुक्तता की पुष्टि 
मिलती है । 
वयःसन्धि के वर्णन में उपमा का संयोजन, स्थूल से सृक्ष्म की ओर विशेष 
उन्मुख है । सुषुत्ति, खम्न और जागणति के बीच निरखती हुई चेतना का साम्य 
सुन्दरी के अड्डों के क्रमक विकास के साथ इतने सुचारु रूप से संघटित किया 
गया है कि अन्य कवियों में मिलना दुर्लम है। मनोविशान की अन्तंदशाओं के 
द्वारा अंकित शब्दबित्र अद्वितीय और अनुपम बन पड़े हैं। जिस प्रकार 
सुपुप्तावस्था में पदार्थशान का लछोप रहता है वैसे ही बाल्यावस्था के समय 
रुक्मिणो के शरीर म॑ यौवन छुप्त था परन्तु वयःसन्धि में प्रवेश करते ही यौवन 
भी सुषुत्ति से खम्मावस्था में जा पहुँचा | स्वप्तावसथा में पदार्थशान कान तो 
' सवंथा लोप ही रहता है और न ॒पूर्ण ज्ञान ही वैसे ही वयःसन्धि की अवस्था 
में पदापंण करते ही रुक्िमिणी के शरीर में योवन भी कुछ कुछ अपनी झलक 
दिखाने लगा जो न स्पष्ट ही था न पूर्ण अस्पष्ट ही। किन्तु वयःसन्धि से ज्यों 


नकल 
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ज्थों रक्मिणी निकलती जाती थी त्यों तयों उसके शरीर में योवन का रंग दंग 
स्पष्ट होता जाता था, जिस प्रकार सप्नावस्था का अन्त होकर धीरे धीरे पदार्थ 
ज्ञान भी अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है। 

कपोलों पर यौवन की अरुणिमा और अंबर में भांकती हुई उषा की रक्तिम 
आभा के साथ ऋषिवरों के निद्रितावस्था से पूजन के लिए उठने की क्रिया का 
साम्य, योवन आगम पर उरोजों की उठान से सम्बद्ध कर कवि ने अपनी उर्वरा 
कव्पना का परिचय दिया है | 

यौवनावस्था का क्रमिक विकास दिखा कर कवि ने परम्परानुकूछ रुक्मिणी 
का नखशिख वर्णन किया है, जैसे बाल्यावस्था यदि शिशिर है, तो यौवन 
बसन्त | इसीलिये कवि ने रुक्मिणी के शरीर रूपी उद्यान में यौवनरूपी बसन्‍्त का 
बड़ा मार्मिक बित्रांकन किया है। वाल्यावस्थारूपी शिशिर को व्यतीत होता 
जानकर बसन्त अपने परिवार के साथ गुण, गति, मति आदि को लेकर आ गया । 
इस यौवन रूपी बसन्त में रुक्मिणी का अवयव समूह ही स्वच्छ पुष्पित हुआ 
बन है, नेत्र ही कमलूदल हैं, सुहावना स्वर ही कोयल का कंठ स्वर है और 
पछक रूपी पांखों को संवार कर भोंह रूपी भ्रमर उड़ने लगे हैं । 


१, सैसव तनि सुख पति ज्ञोवण न जाग्रति 
वेस सन्धि सुहिण खुबरि। 
हिच पलू-पल घढ़तो जि होइ से, 
प्रथथ ज्ञान एहवी परि॥ 
>< हि ५ 
पहिले मुख राग प्रगट थ्यों प्रानबी | 
अरुण कि अरुणेद अम्बर | 
पेले किरि जगिया पयोहर। 
संभा वन्द्ण रिसेखर ।? 
२. 'सेसब सु वु सिसिर वितीत थयो सहु । 
गुण गति मति अति एक गिणि ॥ 
आथ तणी परिग्रह ले आयो। 
तरण पौ रतु राउ तिणि॥ 
दल फूलि विमल बन नयण कमलदल | 
कोकिक कंठ. सुहाइ सर ॥ 
पांपणि पंख सँवारि नवी परि, भूहांरे श्रमिया भ्रमर ॥! . (बेलि'**) 
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उसका अंग ही मलयागिरि है, मन में उमंग रूपी मंजरी निकल रही हे। 
कामदेव के नव प्रस्कुटित अंकुर स्वरूप कुच ही मलय तर की कलियां हैं । 
उसकी ऊर्ध्व इवांस ही मल्य समीर है और स्वासोच्छवास को ही शीतल मन्द 
सुगन्ध मलयज समीर कहना चाहिए | 

इनके अतिरिक्त परम्परागत उपमानों का प्रयोग भी हमें नखसिख वर्णन में 
मिलता है। जैसे योवन की नई आन-बान को वर्णित करता हुआ कवि कहता 
है कि कामिनी के कठिन कुच मानों हाथी के कुम्मस्थल हैं, उनके ऊपर की 
सघन द्यामता मानों योवनरूपी मस्त हाथी का मद है। अथवा कठिन सुन्दर 
परिपूर्ण पयोधर समेरु गिरि के शिखर है। कटि बहुत ही पतली ओर सुधड़ है। 
उनकी स्रियोचित नाभि प्रयाग के समान है और त्रिवेली त्रिवेणी तथा नितम्त 
किनारों के समान है । 

उसके पद पछव के ऊपर नखों की शोभा निर्मेठ कमलदलर के ऊपर जल 
कण के समान है अथवा वह रत्नों का तेज है अथवा तारों का प्रकाद्य या बाल 
सूर्य है या बाल्खन्द्र हे अथवा हीरे हैं । 

अम्बिका पूजन देतु जाती हुई रक्मिणी के »ज्ञार वर्णन में नखशिख से 
अधिक लालित्य और सरसता मिलती है। यथा रुक्मिणी ने गुलाब जल से 
स्नान करने के उपरान्त रेत परिधान पहिना है आर उसकी लटों से जल कण 
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१. मलयाचल सुतनु मले मन मोरे। 
कली की काम अंकुर कुच ॥ 
चचणी दखिणि दिसि दीखण त्रिगुण में । 
ऊरध सास समीर उच |? 
>< है २८ 
कामिणि कुच कठिन कपोल करी किरि। 
बेस नवी विधि वाणि बखाणि॥ 
अतिस्यामता विराजति ऊपरि | 
जोतरण दाण दिखालिया जाणि ॥।? 
२५ २५ ० 
घर-धर »ंग सुधर सुपीन पयोधर | 
घणी खीण कटि अति सुबर॥ 
पदमणि नाभि प्रयाग तणी परि। 
त्रिबली त्रिवेणी सोखि तठ॥ 
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टपक रहे हैं। उसके केश-कलाप से टपकते हुए जल-बिन्दु ऐसे प्रतीत होते हैं, 
मानों काले रेशम के टूट जाने पर उसमें गुथे हुए मे'ती जल्दी-जल्दी गिर रहे 
हों । उसके कण्ठ में बँधी हुई काली रेशम की डोर देखकर कण्ठ को कपोत 
कहा जाय या नीलकण्ठ कहा जाय या उसे जमुना से परिवेष्ठित हिमालय कहा 
जाय, या यह कहा जाय कि शंख को विष्णु ने एक अंगुली से पकड़ रखा है 
और वही अंगुली इस प्रकार सुशोमित हो, रही है । 

कहने का तात्पयं यह है कि रुक्मिणी के नखशिख वर्णन में कविवर प्रथ्वी- 
राज ने उपमाओं, उद्प्रेक्षाओं एवं सन्देह अल्डूगरों की बडी सुन्दर योजना को 
है । उन्होंने परम्परागत उपमानों के प्रयोग में भी अद्भुत लालित्य उत्पन्न कर 
दिया है। बेलि को पढ़कर कालिदास के काव्य का स्मरण हो आता है। 
संयोग झांगार 

जहाँ हमें रक्मिणी के सौंदर्य वर्णन में छालित्य के साथ साथ मनोवैज्ञानिक 
क्रिया व्यापारों का परिचय उपमानों के रूप में मिलता है, वहाँ सयोगपक्ष में 
पति-पत्नी के हृदय में उद्देलित होनेवाली भावनाओं और अनुभवों का परिचय 
भी उसी झोली में प्राप्त होता है। 

सन्ध्या का समय है, प्रिय समागम की बेला ज्यों-ज्यों समीप आती जाती 
है, त्थों-स्यों रुक्मिणी संकुचित होती जाती है। इस मनोवैज्ञानिक अनुभूति का 
साम्य कवि ने प्राकृतिक क्रिया व्यापारों से किया है। जिस प्रकार सन्ध्या समय 
में पथिक बधू की दृष्टि, पक्षियों के पंख, कमल की पंखुड़ियाँ और सूर्य की 
किरणों का प्रकाश संकुचित होने ढगता है, उसी ग्रकार रति को चाहती हुई 
रमगी श्री रक्मिणो छज्जा से संकुचित हो रही हैं। एक ओर रमणी सुल्म छजा 
और संकोच और दूसरी ओर कृष्ण की प्रिय मिढ्नन की उत्सुकता का मनोवैज्ञ- 


नमक । अमवमकपतना- 4ान+/(३१+न नशा के नाक" पि--१)3०9»3939००)-९०-७०५७५०५७५०+-+०+५»०+-+०-++न++-नननन-+-पननभभ५<५५+-++--न++ 3-3 3५.3... «५९५2७ «2० स नमक ७-३७५०क-ाथ००. टिक" 


१. “ऊपरि पद पलव पुनर्मम ओपति 
त्रिमहझ. कमलछदर ऊपरि नीर ॥ 
तेज कि रतन कि तार की तारा 
हरि हंस सावक ससिहर हीर॥ 
>< >< ५९ 
कुम कुमे मंजण करिं धौत बसन धरि 
विहुरु जल लछागौ. चुबड। 
छीणगे जाणि छछोहा छूटा 
गुण. मोती मख़तूछ गुण ॥ 
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निक शाब्दिक चित्र अनुपम ओर अति सुन्दर बन पड़ा हैं। रुक्मिणी की भावना 
के प्रतिकूल कृष्ण को मनोवस्था का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि निशा- 
भिमुख में जिस प्रकार चन्द्रमा की किरणें, व्यमिचारिणी, अभिसारिका और 
निशाचघरों की दृष्टि दौड़ने लगती है ( विस्तार को प्राप्त होती है ) उठी प्रकार 
अपनी स्त्री का मुख देखने के लिए अतीव आवुर पति श्रीकृष्ण ने बड़ी प्रतीक्षा 
के उपरान्त रात्रि का मुख देखा। इसी प्रकार सकुचती, ठिठकती सखियों का 
सहारा लिए कृष्ण से मिलने जाती हुई रुक्मिणी का शब्द चित्र बड़ा अनूठा बन 
पड़ा है। कवि कहता है कि पग-पग पर सखियों का हाथ पकड़ कर खड़ी 
होती हुई गजगामिनी ल्जारूपी लोहे के लंगरों से बँघे हुए मदोन्मत्त हाथी के 
समान छाई गई | संयोग वर्णन में रति का सीधा वर्णन अन्य कवियों को तरह 
इस कवि ने नहीं किया है, वरन्‌ उसका संकेत करता हुआ कवि कहता हे 
कि एकान्त में होनेवाली क्रीड़ा का आरम्म हुआ जिसे किसी देवता अथवा 
ऋषि-मुनि ने भी नहीं देखा । अनदेखी ओर अनसुनी बात किस प्रकार कहा 
जाय उस सुभ को जानने वाले कृष्ण और रुक्िमिणी ही हैं । 

संस्कृत कवियों की परिपाटी के अनुसार कवि सुरतान्त वर्णन करता हुआ 
कहता है, कि रुक्मिणी के लल्यट पर पसीने के कणों में कुंकुम का विन्दु 
एसा सुशोभित हो रहा है मानो कामदेव रूपी कारीगर ने स्वर्मय हीरे जड़ कर 
ब्रीच में माणिक छगा दिया है। रुक्मिणी सरोवर में गजेन्द्र क्रीडा के द्वारा मलिन 
हुई कमलिनी के समान शबय्या पर सुशोभित हो रही है । 
वीर रस 

कवि-कुल-कमल पृथ्वीराज की 'बेलि! के श्रृंगार वर्णन में जहाँ कोमल 
कव्पना, भावानुभूति की अनूटी ब्यंजना तथा संघारियों का लालित्य प्राप्त होता 
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१, 'संकुलित सम समा सन्ध्या समये! 
रति वंछिति रुषमणि रमणि। 
पथिक बधू द्रिंठ पंख पंखियाँ 
कमल पत्र सूरिज किरणि॥ 
५ 2८ >< 
पति अति आतुर त्रिया मुख पेखण 


निसा तणी मुख दीठ नीठ। 
पंद्र किरण. कुलण सुनि साथर 


द्रवबड़ित अभिसारिका द्विंठ ॥ 
>< २८ 


( १८३ ) 


है, वहीं युद्ध वर्णन में कवि की भाषा विषयानुकूल तथा ओज गुण से ओतप्रोत है। 
इस प्रकार इस काव्य में वीर और शथ्रंगार रस का संमिश्रण बढ़ा सुन्दर और 
प्रभावोत्पादक बन पड़ा हे । 
कृष्ण और शिशुपाल की सेना के युद्ध वर्णन में वर्षा का रूपक अद्वितीय 
है। दो काली घटाओं के समान दोनों सेन्यदल आ जुटे और युद्ध में रक्त बरसने 
के आसार जान कर दोनों ओर से योगिनियाँ आई | ऐसा माद्म होता था, 
मानों वर्षा सूचक दोनों ओर से योग जुट आए हैं। भाले रूपी सूर्य किरण युद्ध में 
सनन्‍्तप्त होकर चरमचमाने लगीं। दोनों दल पास से युद्ध करने लगे। बाण 
चलने बन्द हो गए मानों वायु का चलना बन्द हो गया और सैनिकों के शरीर 
पर तलवारों की धारें चमकने लगीं, मानों शिखर-शिखर पर ब्रिजलियाँ चमक 
रही थीं । 
इस भयानक युद्ध में वीभत्समय वातावरण चारों ओर दिखाई पढ़ता है। 
युद्धस्थली में लम्बी-ल्म्ब्री चोटियों वाढी चोसट योगिनियाँ कूद रही थीं, शिरों के 
कट-कट कर गिरने पर धड़ उकसते थे, बलराम आर शिशक्षुपाल ने शत््र-प्रहार 
की भड़ी लगा रखी थी | बहुत से हाथों से मुंड कट-कट कर गिर रहे थे, जिससे 
रक्त की नदी बह घली थी और उसमे बुल्बुलों के समान योगिनियों के खप्पर 
ग्रह चले थे | 
अवलंग्ि सखी कर पगि पगि ऊभी 
रहती मद बहती रमणि। 
वछाज लोह लंगरे लगाए 
गय जिम अगी गय गमणि ॥! 


२८ >< >< 
एकांत उचित क्रीड़ा वो आरंभ" ***** ) 
( बेलिं ) 
१, . कठठी वे घटा करे कालाहइणि 


समुद्दे आमहो सामुद्दे । 
जोगिणि आवी आडग जागे 
बरसे रत वेपुड़ी बहे ॥ 
>< >< >< 
कलकलिया कुन्त किरण कलिऊकलि, 
वरज्ञित विसिख विबरजित बाउ। 
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भाषा 

बेलि की भाषा साहित्यिक डिंगल है । 
अलक्भार 

कबि ने उपमा और उद्पेक्षा एवं रूपक अलड्ढारों का प्रयोग किया है। कवि 
की हेतप्पेक्षाएँ बड़ी सुन्दर बन पड़ी हैं, जैसे श्यामा ने शक्षीग कटि पर करधनी 
पहन रखी है, ऐसा मादठ्म होता है कि भावी भाग्योदय के सूचनार्थ सब ग्रह 
सिंह राशि पर एकज्रित हुए हैं। इसी प्रकार कलाई पर गजरे ओर पहुँचियों 
को काले धागे म॑ ग्रथित देखकर कवि कहता है मानों हस्त नक्षत्र ने चन्द्रमा 
को बेध लिया है, अथवा भ्रमरों से घिरे हुए अर्धकमऊल सुशोमित हो रहे हैं । 
कहना न होगा कि उक्त कथन में कवि के ज्योतिप ज्ञान के अतिरिक्त उसकी 
असाधारण काव्य कला का भी परिचय प्राप्त होता है | 
भक्ति 

पृथ्वीराज राधाकृष्ण की युगल मूृति के अनन्य भक्त थे। वलि को स्वये 
भगवान कृष्ण ने द्वारावती जाते हुए प्रथ्वीराज से सुना था। यह किंवदन्ती इस 
रचना के विषय में बड़ी प्रसिद्ध हे । 

बेलि श्॒ज्भार प्रधान काव्य है किन्तु वह छोकिक प्रेम की प्रतीक न होकर 
एक भक्त की माधुय भक्ति की परिचायिका है। विषय की गहनता का परिचय 
देता हुआ कवि कहता है कि लक्ष्मी पति श्री कृष्ण की कीति को आदर सहित 
कहना जो मैंने अज्जीकार किया है, वह मानो गूँगे ने सरस्वती से जीतने का 
हृठपूर्वक विवाद छेड़ा है। इसलिये कि हे कमलापति कोन श्रेष्ठमतिमान है जो 
आपके गुणों का स्तवन कर सकता है। ऐसा कोन तेराक है जो समुद्र तर 
सकता है, कौन पक्षी है जो अन्तरिक्ष तक पहुँच सकता है ओर कोन कज्ञाल 
है जो अपने हाथ में मेरु को उठा सकता है किन्तु जिस श्री कृष्ण ने मुख में 
जीम देकर संसार में जन्म दिया है और जो कृष्ण हमारा भरण-पोषण करते हैं 
उनका कीत॑न कहने का श्रम किए जिना केसे बन सकता है। 
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धड़ि-धड़ि धवकि धार धार जल 
सिहरि-सिहरि. समखे सिलाउ ॥ 
>< ५८ >< 
पवोटियाली कूदे चौसठि घाचरि 
धू दलियि ऊकसे घड़। 
अनत  अने सिसुपाछ औमड़े 
भड़ मातों माड़ियो झड़ ॥?--बेलि 


( १८५ ) 


अपनी भक्ति-मावना के मोह का संवरण न कर सकने के कारण ही कवि 
ने पौराणिक गाथा में परिवर्तन कर ब्राह्मण के द्वारा मोखिक सन्देश के अति- 
रिक्त चिट्ठी मी मिजवाई है। इस चिट्ठी ओर मोखिक सन्देश में एक भक्त 
की भगवान के प्रति स्तुति है या यों कहा जाय कि आत्मा की परमात्मा से 
उसके अनुग्रह के लिये की गई अभ्यर्थना है | रुक्मिगी ब्राह्मण से कहती है कि 
उनसे विधिपूर्वक कहना कि हे अशरण शरण मैं रुक्मिणी तेरे शरण हूँ आर 
कहना कि हे बलि को बाधने वाले यदि मुझे कोई दूसरा ब्याहेगा तो सिंह 
की बलि को शिकार भन्षण करेगा, कपिला गाय कसाई जैसे पात्र के हाथ दी 
जायगी और मानो घचाण्डाल के हाथ में तुलली दी जायगी | इसीलिये हे हरि 
बाराह होकर आपने हिरण्याक्ष को मारकर प्रथ्वी रूप में मेरा पाताल से उद्धार 
किया था। हे करुणामय केशव कट्ठिए उस समय आपको किसने शिक्षा दी थी । 

यही नहीं हे करुणा करनेवाले हरि कोन-सी शिक्षा से आपने रामावतार के 
समय रावण का वध किया, समुद्र को बाँधा ओर छड्ढा) से सीता-रूप मेरा उद्धार 
किया | इसलिये हे नाथ अम्बिका पूजन के बहाने में मन्दिर म॑ आउऊँगी, तुम 
मेरी रक्षा करो | 
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१, कठटी वे घटा करे काल्यहणि, 
समुहे आमहो सामुहे | 
जोगिणि आबी अडग जाने, 
बरसे रत बेपुडी बहै।॥ 
५ ५ ५ 
कलकलिया कुन्त किरण कलि ऊकछि, 
बरजित ब्रिसिख विवरजित बाउ। 
धड़ि धड़ि धत्रकि धार धार जल, 
सिहरि सिहरि समखे छाड | 


( वीररस ) 
4 4 >< 


कमलापति तणी कहेवा कीरति, 
आदर करे जु आदरी। 
जाणे बाद मांडियों जीपण, 
वागह्दीन वागेसरी ॥ 
( भक्ति ) 
>< 


( १८६ ) 


कथा के अन्त में इसी भक्ति-भावना की प्रतिध्चनि सुनाई पडती है। बेलि 
महाक्म में कबि कहता है कि जो बेलि? को पढ़ता है उसके कंठ में सरस्वती, 
घर में लक्ष्मी और मुख में शोभा विराजती है। भविष्य के लिए भुक्ति और 
बहुत से भोगों की ग्राप्ति होती है तथा हृदय में ज्ञान और आत्मा में हरिभक्ति 
उत्पन्न होती है । 

कहने का तात्परय यह है कि इस श्रृंगार काव्य के बीच हमें कृष्ण भक्ति का 
वही खरूप दिखाई पड़ता है जो सूर अथवा अन्य अश्टछाप के कवियों एवं अन्य 
कऋष्ण-भक्तों के श्रैगारिक गीतों में पाया जाता है । 
प्रकृति चित्रण 

बेलि का प्रकृति चित्रण खतन्त्र, उद्दीपन विभाव तथा अलंकृत शैली में विभाजित 
किया जा सकता है। कवि को प्रकृति के सौंदर्य चित्रण में सांगरूपक से विशेष 
प्रेम दिखाई पड़ता है। ऋतुराज की महफिल में रूपक का यह रूप बहुत अधिक 
निखरा है। ऐश्वर्य ओर संपन्नता एवं राजसी वातावरण के बीच रहने वाले कवि 
ने राज दरबार की महफिल का बित्रांकन बड़ी तन्मयता और चित्रात्मकता के 
साथ किया है । 


'बलि बँधण मूक स्थाल घिंह बलि 
प्रसा॑ जो बीजी परणे। 
कपिल घेनु दिन पात्र कसाई, 
तुलसी करि घण्डाल तणे॥ 
>< >< >< 
हरि हुए बराह हुए हरिणकस 
हैं ऊघरी पताल हूँ । 
कहाँ तई करुण में केसव 
सीख दीध किण तुम्होँ ये। 
२५ 4 २५ 


सरसती कंठि भ्री रही मुखि 'सोभा 
भावी मुगति तिकरि भुगति। 
उन्नरि ग्यानः हरि भगति आतमा 
जपै बेलि त्या ए जुगति ॥? 
( भक्ति ) बेढि! 


( १८७ ) 


' ऋतुराज बसंत अपने मंत्री कामदेव के साथ शिशिर राज का उन्मूलन कर 
सिंहासनारूद हुए हैं। उनके स्वागत में मंगल मनाया जा रहा है । राजा ऋतु- 
राज पर्वत की शिलाओं रूपी मिंहासन पर मंत्री कामदेव के साथ आखएूद हैं। 
आम्र बृक्षों के छत्र तने हुए हैं और वायु से संचलित मंजरी के मानों चँवर डुलाए 
जा रहे हैं। 

बिंखरे हुए अनारों के दाने ही मानो ऋतुराज पर नन्‍्योछावर किए हुए. रत्ष 
हैं और पक्षियों के प॑जों से नीचे हुए एवं उनकी धोषों से विदीर्ण फलों से 
ट्पकता हुआ रस ही मानों पथ को सिंचित करने का जल है और स्त्रगे तक 
फेले हुए ऊँचे ताड़ के वृक्षों की सीधी पेड़ियों पर चंचल पंत्ते मानों बसन्तराज 
की दिग्विजय के घोषणा पत्र हैं | इस सज-धज के साथ बसन्त राज के सामने 
गायन बादन की महफिल लगी है | इस महफिल में बन ही मण्डप हैं, निभोर 
ही मृदंग है, कामदेव ही उत्सव-नायक है, कोकिला गायिका है और पक्षी 
दर्शक गण | 

उपयुक्त आलंकारिक शेलढी के अतिरिक्त स्थान-स्थान पर प्रकृति का स्वतन्त्र 
चित्रण भी इस काव्य में त्रिखरा हुआ मिलता है, जेसे वर्षा का वर्णन करता 
हुआ कवि कहता है कि जोर की वर्षा होने के कारण पहाड़ों के नाले शब्दाय- 
मान होने लगे हैं। सघन मेघ गम्मोर शब्दों में गरजने लगा है तथा जल समुद्र 
में नहीं समाता और त्रिजली बादलों में, अथवा शरद्‌ ऋतु के आने पर गाये दूध 
देने लगीं, प्रथ्वी रस उगलने लगी और सरोवरों में कमलों की सुन्दर शोभा 
दिखाई पड़ने छगी । स्वर्ग में निवास करने वाले पितरों को भी मृत्युछोक प्यारा 
लगने लगा है । ग्रीष्म ऋतु में मृतवात्‌ ( बड़े वेग से चलने वाली गरम हवा ) 
ने चल कर हरिणों को किंकतंव्यविमूद कर दिया है। धूछ उड़ कर आकाश में 
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१, मंत्री तहाँ मयण वसंत महीवबति 
सिला सिंहासन धर सधर ॥ 

माथे अम्भ  छत्र  मंडाणा, 
पलि वाइ मंजरि टलि चमर ॥। 

दाड़िम बीज विसतरिया दीसें, 
निर्ऊंछोंवरि. नाखियाँ. नग। 

पबरणाँ लैचित खग फल चुम्प्रित, 
मधु मुंचित सीचन्ति मग || 

( बेलि ) 


( १८८ ) 


सूर्य से जा लगी है। अद्गा में वर्षा ने बरस कर प्रथ्वी को गीली कर दिया है। 
गड्ढे जल से भर गए हैं ओर किसान उद्यम में छग गए हैं। ग्रीष्म ऋतु से व्याकुल 
लोग छाया चाहते हैं तो इसमें आश्रय क्‍या है। सूर्य ने भी तो हिम दिशा 
(उत्तर दिशा) की शरण ली है और बृक्षराशि (बृष राशि) का आश्रय ढूँढा है'। 

उपयुक्त अंशों में प्रकृति के उद्दीपन विभाव का संकेत है किन्तु स्वतन्त्र 
उद्दीपन विभाव के रूप में मानव सापेक््य अनुभूतियों के अनुकूल प्रकृति चित्रण 
का स्वरूप भी इस काव्य में प्राप्त होता है, जैसे कवि कहता है कि पावस ऋतु 
की मूसलाधार वर्षा से प्रृथ्वी जरू-प्लावित दिखाई पड़ती है ओर उसके साथ- 
साथ विरहिणी श्री के नेत्रों से अश्रधार रुकतो ही नहीं, इसी प्रकार ग्रीष्म ऋत 
में नेऋत्यकीण से चल कर भोले की बाये ने ब्र॒क्षों को झंखाड़ कर दिया और 
लू की लपटों ने लताओं को जला दिया। ऐसे ग्रीष्म काल में पति-ब्ियों के 
कुचचों का सेवन करते हैं परन्तु सत्री-हीन पुरुष पर्वतीय भरनों का सेवन 
करते हैं । 

प्रकृति को मानवीय भावनाओं ओर क्रियाकलापों स प्रेरित नायिका के रूप 
में चित्रित कर कबि ने उसका शज्ञारिक वर्णन किया है। जेसे गजन सहित 
प्रन वर्षा, हरियाली रहित प्रृथ्वी पर स्थान-स्थान पर जल भरा पड़ा है, जैसे 
प्रथम सम्मिलन में पद्मिनी सत्री के वस्त्र उतार लेने पर आभूषण शोभा पाते हैं । 

ऐसे ही वर्षा ऋतु का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि तरु-छता 


बरसते दड़ड नड़ अनड़ वाजिया 
सघण गजियों गुहिर सदि। 
जलनिधि ही सामाह नहीं जल 
जलबाला न समाइ जलदि ॥ 
>< >< ८ 
गोखीर श्रवति रस धारा उदगिरति 
सर पोइशणिए थइ सुभ्री। 
वली सरद श्रम लोक वासिए 
पितरे ही मत लोक प्री॥ 
२५ >< ८ 
ऊपड़ी घुड़ी छागी अम्बरि, खेतिएः ऊनज्मम भरिया खाद्र। 
मृगशिरा बाजि किया किकर मृग, आद्रा बरसि कीध घर आद्रा ॥ 


+५ ५ >५ 


( १८९ ) 


पलबित हो गए हैं, तृणों के अंकुर निकरूू आए हैं, प्रथ्वी हरी साड़ी पहने 
नायिका के समान सुशोमित हो रही है। उसने नदी रूपी हार धारण कर रखा 
है ओर पैरों में दादुररूपो नूपुर स्व्ररित हो रहे हैं । 


पिछले प्ृष्ठों में संयोग पक्ष को आलोचना करते सम्रय श्री कृष्ण ओर 
रुक्मिणी के प्रथम-मिलन के पूर्व के भावोद्रेक को प्रकृति के काय-कारण रूप 
में उपस्थित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के एक कार्य 
से दूसरा कार्य सम्बन्धित अड्लित किया गया है, जैसे सूर्य के डूबने के साथ 
चन्द्रमा की किरणें प्रसारित होने लगीं, लेकिन कमल सकुचने लगे इसे हम 
आलड्डारिक शेली भी कह सकते हैं। प्रकृति चित्रण की यह प्रवृत्ति बेलि के 
आगामी अंशों म॑ विशेष रूप से प्रस्फुटित दिखाई पड़ती है। प्रभातवर्णन करता 
हुआ कवि एक स्थान पर कहता है कि प्रभात होते ही चक्रवाक के मन में 
रमण करने की इच्छा पूर्ण हुई किन्तु कोकशास््रानुसार रमण करने वालों के मन 
को इच्छा निवृत्त हुईं, प्रफुल्ित फूलों ने अपनी सुगन्ध छोड़ी ओर आभूषणों ने 
शीलता ग्रहण की तथा सूय ने उदय होकर संयोगिनी स्त्रियों के वस्न, मथन-दण्ड 
( मथानी ) तथा कुमुदिनी की शोमा को बन्धन दे दिया और घर, हाट, ताल, 
श्रमर और गोशालाएँ इतनी बन्द वस्तुओं को मुक्त कर दिया । 


१, नेरन्ति प्रसरि गिरि नीभर, 
धणी भजे धण पयोधर। 
भोले बाइ किया तरु मंर, 
लव॒ली दहन की द्‌ लहर। 
>< ५4 >< 
 निहसे बूठो धण विण नी छाणी, 
वस॒धा थलि-थलि जल बसइ | 
प्रथ/ समागम वस्त्र प्मणी, 
लोघे किरि ग्रहण लसइ ॥ 
२. “'संयोगिणि चघीर रई केरव श्री 
धर हट ताल भमर गोघोख ॥ 
दिण पर उग्िि एतछा दीधा 
मोखियाँ बन्ध बांधियाँ मोख ॥? 


2५ है 2५ 


( १९० ) 


सम्ध्या-वर्गन करता हआ कवि कहता है कि रात्रि ओर दिन का संयोग 
हआ अन्य पक्षी तो अपने जोड़ों से सैयुक्त हुए परन्तु चक्रवाक का वियोग हुआ 
और जलाए हुए दीपकों के मिस कामिनी ख्रियों ओर कामी पुरुषों के मनों में 
कामाम्रि जागत हो उठी । 

प्रकृति के दृश्य और व्यापार के आधार पर नीति कथन की शैली की 
परम्परा का अनुसरण भी बेलि में प्रास होता है । कवि कहता है कि आशिवन 
के व्यतीत होते ही आकाश में बादल, पृथ्वी पप कीचड़ ओर जल में गंदलापन 
विलीन हो गया जैसे सतगुरु की शानाप्मि का प्रकाश प्रकट होते ही मनुष्य के 
कलिकाल के पाप विलीन हो जाते हैं, इसी प्रकार प्रातःकाल का वर्णन करता 
हुआ कवि कहता है कि इंख भेरी का शब्द रूपी अनहद्‌ नाद उठा, सूर्योदय 
रूपी योगाम्यास हुआ, रात्रि रूपी माया का परदा हटा और प्राणायाम में परम 
ज्योति का प्रकाश हुआ । 

अस्तु बेलि के प्रकृति-चित्रण में हमे शान्त ओर <ंगार रस के साथ साथ 
प्रकृति के यथार्थ रूप के भी दशन होते हैं । 


हा ल्‍वरमायता यु कीसामकासपप_कमा 


2, मेली तदि साध सु रमण कोक मनि 
रमण कोक मनि साभर रहो ॥ 
फूले. छांडि बास प्रफूले 
ग्रहण. सीतलछूताइ ग्रही ॥” 
84 >९ 4 
९, ब्रितए, आसोज मिले नभि बादल, 
पृथ्वी पंक जलि गड़लपण | 
जिमि सतगुरु कलि कछुख तणा तण, 
दीपति ज्ञान प्रगटे दहण ॥ 
44 ५ ५ 


रससरतन 


“-पुहुकर कृत ( पीहकर ) 
रचनाकाल सं० १६७५ 


कविपरिचय 
श्रीनिवास 
| 
्। 
सुखनिधि धमदास 
बनसिंह 
देवीदास दुर्गंदास निरंददास केशबदास 
| | 
बेनीदास हरिवंस 
मोहनदास 


'पामपाह! आकर मंससरअाआा आर खा आकी। का पका 

पुहुक१॒ (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
आप कद्यप वँशी खरे कायरथ थे । आपके पूर्वज श्रीनिवास जी सोमतीर्थ 
के पास प्रताप५र में महाराज रुद्रप्रताप के यहाँ रहते थे किन्तु आपके प्रपितामह 
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१, देश राज कायस्थ कुछ, श्रीनिवास श्रीवास । 
तिन ग्रह कियो प्रतापपुर, ठपहित हृदे हुलास ॥ 
तासु तनयविव पुतहुब, सुख निधि आनन्द कन्द | 
धर्मदास निर्मेल नवल, मनहुँ सूर अरुचन्द ॥ 
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श्री दुर्गादास जी अकबर के दरबार में चले आए थे जो दरबार के एक प्रतिष्ठित 
व्यक्ति माने जाते थे । आपके पिता मोहनदास भी एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में 
गिने जाते थे | श्री मोहनदास की सात सन्‍्तानों में आप सबसे बड़े थे । आपकी 
शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध नो वर्ष की अवस्था में मुयोग्य पिता के द्वारा किया 
गया | एक मालवी से आपने फारसी की शिक्षा ग्रहण की। आगे चल कर 
आपने फारसी के काव्यों ओर शायरों का अच्छा अध्ययन किया। किन्तु अपनी 
मावभाषा हिन्दी से आपको उतना ही प्रेम था जितना फारसी से । इसीलिए 
आपने उन्दशास्त्र आर पिंगल शात््रों का गम्भीर अध्ययन किया था | 

रससरतन के अन्तसाश््य से आपके जीवन के विषय में इतना ही ज्ञात 
होता है ! 


खरे जाति खोटे नहीं तिन मेंह खोट न होय । 
>< >< >< 
धमंदास सन्‍्तान बहु सपुरुष सकल बखानि। 
तासु पुत्र बनसिंह हुव परम पुरुष विख्यात ॥ 
चारि पुत्र बनसिंह हुब देवी, दुगे, निरन्द ॥ 
केशवदास प्रसिद्ध जग प्रेम करन कलिइन्द || 
दुर्गदास पुत्र विब कायथ कुछ अवतंस। 
सुजस साह दरबार में बेनीदास हरिबंस ॥ 
>< >< >< 
अति प्रसिद्ध मसहर साह अकबर दरबारह | 
दुर्गादास हुब बहु कुटठुम्त्र सन्धीर घुब जानत जहान जगत ॥ 
८ ५ (५ 


एफ पुत्र हरिवंश के इयाम सजीवन मूर | 
बाला पन ते बहुत विधि जसलियो मोहनुदास ॥ 
पिता सरस सत पुत्र हूं किय पर भूमि निवास ॥ 
सप्त पुत्र उर घधरिय विदृषी बरुधिवंत ब्रिनतीय ॥ 
जहाँ जेष्ठ पोहकर प्रसिद्ध सुरसति मुख बानिय । 
बाल केलि रस खेल मा सब सुबरस व्यतीत | 
पितु प्रतापु बहुलाड़ पोड़ आनंद मंह बीती ॥ 
>< >< >< 
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कथावस्तु 

प्वम्पावती के राजा विजयपाल के कोई संतान नहीं थी, इसलिये वह बड़े 
चिंतित रहते थे । एक दिन जत्र वे बड़े उदास थे, एक सिद्ध उनके यहाँ पहुँचा । 
राजा ने अपनी खिन्नता का कारण बताया । इस पर सिद्ध ने उन्हें घंडी की 
उपासना करने के लिये कहा और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें संतान छाभ होगा । 
अतएव नो महीने के उपरान्त पटरानी पुहुपावती € पुष्पावती ) के गर्म से एक 
कन्या का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने इस कन्या को बड़ी भाग्यशालिनी 
बताया । उन्होंने यह भी मविष्यबाणी की कि इस कन्या को ग्यारहवें वर्ष व्याधि 
उत्पन्न होगी ओर तेरहवें वर्ष तक इसे मदढता रहेगी किन्तु चोदहवें वर्ष इस 
वेश में एक युवक का प्रवेश होगा जिससे कुमारो का क्लेश कटेगा और कुट्ठम्न 
को अभिवृद्धि होगी । 

ए.क दिन सुन्दर चांदनी रात म॑ रति ओर कामदेव विहार कर रहे थे । 
रति के मन में संसार की सर्वसुन्दरी ओर सर्वसुन्दर युवक और युवती को जानने 
की अमिलाषा उत्पन्न हुईं। कामदेव ने उसकी जिज्ञासा शानन्‍्त करने के लिये 
बताया कि बैरागर का राजकुमार 'सोम? और घम्पावती की राजकुमारी 'रम्मा? सर्व 
सुन्दर युवक ओर युवती हैं। रति की स्त्री सुठढभ जिज्ञासा का इससे शमन न 

हुआ उसने पति के घरणों पर गिर कर इन दोनों के विवाह की भिक्षा माँगी । 
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नवम बरस जत नाथ थापि पूजा करवाई। 

रखि द्वारा आषून पिता फारसी पढ़ाई।॥ 

परायो प्रसाद सरस्वतीय वरु वीह मिलास कंठह धरिय। 
भाषा प्रअन्ध उत्तालू गति सबहु विधान विस्तरिय || 
प्रथम वृति कायरथ लिखन लेखन अवगाहन । 

विषम करन हछूप सेव तुरत आइस निर्वाहइन ॥ 

>< >< >< 

द्वादस विधि अवदान सुनत नव गुण अवराधन । 

छंद बन्द पिंगल प्रत्रन्ध बहुरूप विचारन ॥ 
फारसीय काव्य पुन सैर विधि नजमन सर अवियातक हिय । 
प्रत्यक्ष देवी सारद भइ उर निवास मुख वास रहिय ॥ 


>< >< >८ 

पीहकर कश्यप के कुल भानु । अचर कोन रघुव॑श रघुत्रीर के । 

अकबर शाह जहँगीर जेसे | जैसे शाहजहां जहँगीर के॥ 
>< >< >< 

१३ 


( १९४ ) 


कामदेव बड़ा अचकघाया किन्तु त्रियाहठ के आगे ठहर न सका। इसलिये 
इन दोनों के हृदय में प्रेम जागत कराने के लिये प्रिय-दर्शन के तीन साधनों, 
स्वप्न, चित्र और प्रत्यक्ष मं से उसने स्वप्त को चुना। कामदेव ने सोम का रूप 
धारण कर रम्मा को स्वप्न में दर्शन दिया और मोहन, सम्मोहन, उन्माद एवं 
उच्चाटन बाणों का प्रयोग किया । इसी प्रकार रति ने रम्भा का रूप धारण कर 
सोम को दशन दिया और उसे मोहित कर लिया । 
दूसरे दिन से राजकुमार ओर राजकुमारी एक दूसरे के लिये व्याकुछ रहने 
लगे । उनके लिये सबसे बड़ो कठिनाई यह थी कि दोनों को एक दूसरे का 
कीई पता न था । स्वप्न के उपरान्त रम्मा के शायनग्ह में आकाशवाणी हुई कि 
सूर्य की उपासना करो, वही त॒म्हारा क्लेश कार्टेंगे | 
राजकुमारी रम्मावती की दशा दिन प्रतिदिन शोचनीय होने छगी और वह 
मरणासन्न हो गई । सारा घर परेशान था किन्तु कोई भी कुमारी की व्याधि 
का पतान पा सका। कुमारी को दासियों मं मुदिता बड़ी चतुर थी। 
मुदिता को शह्ढला हुई कि कहीं कुमारी बिरह-ज्वर से तो पीड़ित नहीं है । 
इसलिये सत्र सखियां को हटाकर, उसने नलदमयन्ती, माधवानल कामकन्दल्य, 
उपा अनिरुद्ध आदि की प्रेम कहानियाँ कुमारी को सुनाई | कुमारी बड़ी उत्सुकता 
से उन्हें सुनती रही फिर फूट कर रो पड़ी। भुदिता की शंका का समाधान 
हुआ । कुमारी ने अपने अज्ञात प्रियतम की बात बताई | एक वर्ष के उपरान्त 
रतिनाथ को रम्मा की फिर याद आई ओर उन्होंने दुब्वारा कुंवर के रूप में स्वप्न 
दर्शन दिया और कुमारी के पृछने पर बताया कि वह इसी लोक का बासी हे 
ओर अन्तध्यान हो गए । 
दूसरे दिन रम्भा कुछ प्रसन्न दिखाई पड़ने लगी । उसने मुदिता से बताया 
कि मेरे प्रियतम ने मुझे फिर दशन दिया और बताया है कि वह इसी लोक के 
बासी हैं। इस सूचना को पाकर मस॒दिता ने रानी पुष्पावती के द्वारा चित्रकारों 
बंगे चारो दिशाओं मे सुन्दर पुरुषों भीर राजकुमारों के चित्र अंकित करने के 
लिये भेजा । क्‍ 
चम्पावती का घिन्रकार बोधविचितन्र घृमता-घामता वैरागर पहुँचा और 
देवदतत ब्राह्मण का अतिथि हुआ । देवदत्त राजपुरोहित था, इसलिये जिज्ञासावश 
विचित्र ने राजा और राजकुमार के विषय में पूछना प्रारम्भ किया । देवदत्त 
ने बताया कि बेरागर में सूरसेन का राज्य है उनके एक बड़ा यशरवी, शानी 
आर सुन्दर पुत्र है किन्तु एक वर्ष आठ महीने से उसे न जाने क्‍या हो गया 
है कि वह उन्मादित अवस्था में रहता है। सुना जाता है कि स्वप्त में किसी 


/ .2॥॥ 
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सुन्दरी को देखा है तत्रसे उसके लिए व्याकुल रहता है। कठिनाई यह है कि 
इस स्त्री का पता आभादि कुछ भो ज्ञात नहीं । 

बोधविचित्र को अपनी राजकुमारों की दशा स्मरण हो आई और उसने 
देवदत्त से प्राथना की कि वह राजदरबार में यह कह दे कि उसके घर एक 
गुणज्ञ वैद्य आया है जो कुमार की व्याधि को अच्छा करने का त्रीड़ा उठाता 
है। बोधविचितन्रन कुमार के पास ले जाया गया। उसने रम्मा का बड़ा सुन्दर 
चित्र अंकित करके कुमार को दिखाया । चित्र देखते ही कुमार अपनी प्रेयसी 
को पहचान गया ओर प्रसन्नता से नाव उठा। तदुपरानत बोधविचित्र कुमार 
का चित्र लेकर बिदा हुआ | जाते समय वह कुमार से सारी बातें गुप्त रखने के 
लिये कह गया और यह भी कह गया कि राजकुमारी के स्वयंवर में वह 
अवश्य आए | 

चंपावती में बोधविचित्र का लाया हुआ कुमार का चित्र रंमावती को 
दिखाया गया | रमभा प्रसन्न हुई ओर अपने प्रियतम का परिचय पाकर फूली 
न समाईं। राजकुमारी के स्वयंवर की घोषणा की गई आर देश देशान्तर के 
राजकुमारों को आमंत्रित किया गया । 

राजकुमार सोम ने अपने दलबत्नछ के साथ चंपावती की ओर प्रयाण किया । 
ए.क माल के उपरान्त कुमार एकादशी के दिन मानसरोवर पहुँचा । कुमार ने 
सरोवर में स्नान किया और फलाहार करने के बाद अपने शिविर मे सो रहा । 
एकादशी के दिन अप्सराएँ मानसरोबर में स्नान करने आया करती थीं । उस 
रात को भी वे आईं, जल-क्रीड़ा के उपरान्त जिज्ञासावश रंभा अन्य अप्सराओं 
को लेकर कुमार के शिबिर में पहुँची । कुमार के सान्दय को देखकर सभी 
मुग्ध हो गई | उन्हें अपनी अभिशप्त सखी कल्पछता की याद आई ओर उन्होंने 
सोचा यदि इस सुन्दर युवक का विवाह कबल्पलता के साथ हो जाय तो उसका 
नीरस जीवन सरस हो जायगा। थोड़ी देर विचार के उपरान्त अप्सराएँ सशख्या 
कुमार को लेकर आकाश मार्ग से कह्यछता के यहाँ पहुँची | कल्पलता ने 
मुप्त कुमार के सोन्दर्य को देखा आर मुस्ध हं। गई । नाना शक्बार से विभूषित 
होकर कद्पछता ने कुमार को जगाया। अपने सामने अनन्य सुन्दरी को देख- 
कर कुमार को रंभा की शंका हुई। अन्त में दोनों प्रेमसागर में निमम 
हो गर । क्‍ 

दूसरे दिन कुमार के गले की जंजीर में एक अपूर्व सुन्दरी के चित्र को 
देखकर कह्पछता को जिज्ञासा हुई और कुमार ने आदि से अन्त तक अपनी 
कथा बताई। एक दिन सिद्ध-वेश में कल्पलता को छोड़कर कुमार चंपावती 
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की ओर घ्वछ पड़ा। इधर कव्पलछता कुमार के वियोग में पीड़ित थी, उधर 
वह अपनी वीणा और दिव्य शक्ति से जंगल के जीव-जन्तुओं और सपों को 
वशीभूत करता हुआ घंपावती नगरी पहुँचा । 
चंपावती में कुमार की वीणा से मुग्ध होकर नर-नारी अपनी सुध-बुध भूल 
जाते थे | किसी प्रकार कुमारी रंभा के दर्शन कुमार को न हो पाए.। इसलिये उसने 
एक दिन शिव-मैडप के पास सम्मोहन राग बजाना आरम्म किया जिसके फलस्वरूप 
नगर की सारी नारियाँ मुग्ध होकर उसके घवारों ओर एकत्रित हो गईं। योगी कुमार 
की दृष्टि रनिवास की दासी ओर मुदिता की सहेली गुनमंजरी पर पड़ी । कुमार 
ने एक गाथा पढ़ कर यह प्रकाशित कर दिया कि वह एक बाछा के प्रेम में 
वियोगी होकर योगी हो गया हैं। गुनमंजरी ने लोटकर मुदिता से सारी बातें 
बताईं | इसे सुनकर चतुर मुदिता कुमारी के पास पहुँची ओर उससे कहा कि 
कल सरोवर पर स्नान कर शिव मंदिर में दशन करने घलो वहाँ तुम्हें तुम्हारे 
प्रियतम के दर्शन सम्मवत: हो जायैंगे । माता से आज्ञा लेकर कुमारी शिव-पूजन 
के लिए गई । पूजा के उपरान्त कुमार के दर्शन किए, कुमार ने अपनी सिद्धि 
को सामने देख कर सुध-बुध खो दी | इसके अनन्तर मुदिता के कहने पर कुमार 
ने अपना योगी वेश बदछ दिया । कव्पलता के यहाँ से चले कुमार को एक 
साल कुछ महीने हो चुके थे उसको सेना भी घम्पावती पहुँच चुकी थी । 
स्वयँवर के दिन रम्मा ने सोम के गले में जयमाल डाठी | दोनों का जीवन 
आनन्द से व्यतीत होने छगा | विरहिणी कव्पलछता ने विद्यापति तोते की अपना 
सन्देश वाहक बनाकर घचम्पावती भेजा | विद्यापति रम्भा के पास एक पेड़ की 
डाल पर जा बैठा | उसे देखते ही रम्मा के मन में इस सुन्दर पक्षी को पाने की 
लाल्सा हुईं और बह उसके पीछे दौड़ने लगी । थोड़ी देर में वह तोता रम्मावती 
को बाग के एक एकान्त कोने में ले गया और वहाँ एक गाथा कही | 
“विरहिनी विरह विकार न जानति नारि संजोगिनी । 
धनि धनि जिसि अविकार बिरला बूकत रंक दुख ॥” 
रम्मा प्रसन्ननदन तोते को लेकर रज्जमहल में पहुँची | कुँवर जब तोते को 
देखने पहुँचा तब्र उसने दूसरी गाथा पढ़ी । 
“जाइक मधुप समान हे, मन सुगन्ध रस प्रीत। 
पान सौह बिन स्वाति जल त्रिया चरित्र की रीत॥” 
इस दूसरी गाथा को सुन कर रम्मा के हृदय में शह्ला उत्पन्न हुई और उसने 
कैँबर से पूछना प्रारम्म किया कि वास्तव में बात क्या है। संभवतः तुम मुभूसे 
कुछ छिपाते हो । कुँवर ने तब कह्पलता से विवाह की बात बताई । इसपर रम्मा 
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बड़ी दुखी हुईं ओर उसने कुमार को तुरन्त मानसरोबर चलने के लिये विवश 
किया। अतएव ससैन्य रम्मा के साथ सोम ने मानसरोबर की ओर प्रस्थान 
किया | कुछ मास चलने के उपरान्त वे लोग मायापुरी नगरी पहुँचे | वहाँ के 
राजा मदनदेव ने सोम को अपने राज्य से मानसरोवर की ओर जाने की स्वीकृति 
नहीं दी इसलिए दोनों में घमासान युद्ध हुआ, मदनदेव मारा गया और सोम 
मानसरोवर पहुँच कर कल्पछता से मिला। रम्मा ने कद्पछता की सेज सँवारी 
ओर बधाई गाई | ' 
सूरसेन तीस वर्ष तक राज्य कर गोलोक सिधारे ओर सोम ने उसके बाद 
तीस व्षे तक राज्य किया । इसी बीच इनके ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रसेन को अपने नाना 
विजयपाल का राज्य मिला जिसकी खुशी में बेरागर में नाटक खेला गया | एक 
नट ने संसार की असारता और ईश्वर की असीमता को अपनी कला के द्वारा 
प्रदर्शित किया जिसका प्रभाव सोम पर बहुत अधिक पड़ा ओर उन्होंने अपने 
राज्य को अपने चारो पत्रों में बाँट कर संन्यास ले लिया । 
इस काव्य की रचना पुहुकर ने जहाँगीर के समय में की थी। मसनवी 
शी में लिखा हुआ यह एक शुद्ध प्रेमाख्यान है। इसमें कविने प्रारम में 
निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म की उपासना की है। ग्रन्थ प्रार्म्म के एक छप्पय 
में कवि ने वण्य विषय भी लिखा है। 
'छन्न सिंहासन पीहमि पति धर्म धरन्धर धीर। 
नूरदीन आदिल वदी सबल साहि जहँगीर ॥॥? 
५८ >< ५८ 
श्रगुन रूप निगुन निरूप बहुगुन विस्तारन | 
अविनासी अवगति अनादि अघ अटक निवारन ॥ 
घट-घट प्रगट प्रसिद्ध गुप्त निरलेख निरंजन । 
तुम त्रिरूप तुम त्रिगुन तुमहि ज्रेपुर अनुरंजन॥ 
तुमहि आदि तुम अन्त हो तुमहि मध्य माया करन । 
यह चरित नाथ कहँलगि कहों नारायन असरन सरन ॥। 
रमरतन का अन्त यत्रपि शानन्‍्त रस में हुआ है' फिर भी यह काव्य एक 
लाकिक प्रेमाख्यान है जिसमें #ंगार रस प्रधान है । वैरागर के राजकुमार सोम 
ओर घम्पावती की राजकुमारी रंभा की प्रेम कहानी इसका वण्ये विषय है। 
प्रेम के संयोग ओर वियोग की दश्ाओं का विस्तृत वर्णन करने एवं कथानक में 
आश्रय तत्व ओर छोकोत्तर घटना के सन्निवेश के लिये कवि ने अमिशप्त अप्सरा 
कल्पछता की कहानी का आयोजन किया है | 
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वस्तृतः कहानी का प्रारंभ ही कुमार के जन्म की छोकोत्तर घटना से होता 
है। रंभा ओर कुमार सोम का प्रेम 'रति ओर कामदेव” से सम्बन्धित होने के 
कारण लोकोत्तर घटना पर अवलूम्बित है। यह कहना अआनुपयुक्त न होगा कि 
कथानक के विकास में सहायक लगभग सभी घणथ्नाएँ आश्रय तत्व और 
लोकोत्तर घटनाओं पर अवलम्बित हैं। कथानक के बीच बीच में आए हुए 
रसान्मक स्थलों का वर्णन छाकिक हुआ है इस प्रकार प्रस्तुत रचना लोकिक और 
पारली किक तत्वों का एक सुन्दर सामंजस्य उपस्थित करती है । 
प्रबन्ध कल्पना ओर सम्बन्ध निबोह 

'एसरतन”! एक काव्यनिक आख्यान काव्य है इसको घटनाओं का संगटन 
ओर कथा का विकास इतने सुचारु रूप से हुआ है कि कहानी के सोएक के 
साथ साथ हमें काव्यसोदर्य का भी आनन्द मिलता है, कारण कि मनृष्य जीवन 
के मर्मस्पर्शी स्थलों जसे रंमा आर कहब्पलता का संयोग-वियाग, प्रेम मार्ग के कष्ट, 
पुत्र-प्राप्ति के लय पिता की उल्कन, परेशानी ओर प्रयत्न, विदा होती ह॑ई 
कन्या को सजनों-परिंजनों आदि को सीस्च आदि का वर्णन बड़ा स्वाभाविक 
मनोहारी एवं भनोवेश।निक हुआ है | 

कहने का तातय यह हैं कि रसरतन एक श्ंगाररस्स प्रधान काव्य है, 
इसलिये इसके घटनाचक्र के भीतर जीवन दद्याओं ओर मानव सम्-न्धों की 
अनेक रूपता नहीं मिल्ती फिर भी पातिब्रत, बीरता, जय-पगाजय, आनन्दोत्सप्र, 
प्रेम आदि के जा स्थल आए, हैँ वे कहानी म॑ रसात्मकता के संचार के लिये 
उपयुक्त हैं। इसलिये हम कष्ट सकत हैं कि प्रतन्ध काव्य के लिये जिस घटना- 
चक को आवश्यकता हाती है, वह हमें इस काव्य में मिलता है । 

प्रसुत स्वना की आधिकारिक कथा के अन्तर्गत रम्मा और कुमार सोम 
का प्रेम कहानी आती है| प्रासद्धिक कथा के अन्तर्गत कब्पल्ता अप्सश का 
आख्यान, रति आर कामदेव का संवाद एवं उनका रम्मा और कुमार का 
रूप धारण करना, चम्पाउतों के चित्रकार बोधविचित्र का बुतान्त, कुमार के 
गछे में पड़ी हुई माला में गुधे हुए रम्भा के चित्र को कब्पछता के द्वारा देखे 
“जाने को घटनाएँ आते हैं १? 

जहाँ तक कब्पलता की प्रेम कहानी का सम्बन्ध है वह एक स्वतन्त्र 
आख्यान है। आधिकारिक कथा से उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं दिखाई 
पड़ता । कथा को गति के विराम में एक खतन्‍त्र घटना का आयोजन कवि के 
द्वारा किया गया है किन्तु कथानक के अन्त में कबि ने उसे मूल घटना से 


“विद्यापति” तोते द्वारा मिला दिया है। अस्तु हम यह कह सकते हैं कि 
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कुमार के प्रेम की दृदता को अज्लित करने के छिए एवं कथावरस्त में रोचकता 
लाने के लिये ही कवि ने इसका आयोजन किया है। जहाँ तक अन्य घटनाओं 
का सम्बन्ध है सत्र किसी ने किसी रूप में मूल घटना की गति में सहायक होती 
हैं। रति और कामदेव के सम्बाद एवं उनके द्वारा रम्मा ओर कुमार के रूप 
धारण करने की घटना से ही वास्तविक कुमार ओर कुमारी में प्रेम का 
प्रांदुर्भाव होता है। बोष विचित्र के द्वारा अक्लित कुमार और कुमारी के 
चित्र से दो अपरिचित प्रेमी एक दूसरे के 'वंश, निवासस्थान आदि से परि- 
चित हो सके । 

कार्यानिवति की दृष्टि से यह कथानक आरम्म, मध्य और अन्त तीन 
विभागों म॑ सुगमता से बाँठा जा सकता है। स्वप्त दर्शन से लेकर कुमार के 
चम्पातती प्रयाण तक कथा का आरम्म, मानसरोबर से कुमार को अप्सराओं द्वारा 
ले जाने की घटना से लेकर कब्पछता के मिलन तक कथा का मध्य और 
स्वयंबर से छेकर नाटक के उत्सब तक कथा का अन्त कहा जा सकता है | 

कार्यानिबति के गति के विराम में कह्यछता और रम्भा संयोग और वियोग 
एवं कुमारी को सखियों द्वारा दी जाने वाढी सीख आती है। इसलिये हम 
कह सकते हैं कवि कार्यान्वय आर सम्बन्ध निर्वाह को दृष्टि से यह एक सफछ 
सना है । 

काव्य-सोन्दय्य 

नखशिख 

इस प्रबन्ध में दी नायिकाओं का प्रेम अभिव्यंजित हुआ है, इस कारण 
श्रृंगार का क्षेत्र बटा विस्तृत हो गया है। श्ंगार के संयोग ओर विय्ोग पश्च 
एवं रति के वर्णन म॑ विभिन्नता, साम्य एवं वप्छता और प्रगढ्मता परिलक्षित 
होती है | कुमारी 7भा के संयोग शज्ञार में कय्रि ने विशेष मर्यादा का ध्यान 
रखा हैं। उसमें प्रगत्मता न होकर शालीनता है, इसके विपरीत अप्सरा कब्पछता 
के रति विवरण में उद्यम यौवन की उफान है। ह 

नारी-सोन्दर्य-विधान भं॑ प्राचीन परियाटी में नवीन उद्धाबनाएँ विश 
आकर्षक बन पड़ी हैं | यावन के अंकुरित होने पर वयःसन्ध्रि का वर्णन करता 
हुआ कवि काव्य-परिपाटी का ही अनुसरण करता है। नेन्रों को चपलता ओर 
विशाल्ता, स्वाभाविक लजा और संकोच, नारी सौन्दर्य की एक अद्भुत बसु है। 
अस्तु इस कवि ने भी प्राचीन परिपाटी के कवियों के अनुतार उसका वर्णन 
क्रिया है। 


६ 0.) 


“तन टज्जा मुख मघरता लोचन लोल विसाल | 
देखत जोवन अंकुरित रीभत रसिक रसालछ॥” 
भोंह चक्र पच्छिम अनियारे | मद खज्लन जनु बान संवारे॥ 
श्रवन सींव छोचन अनियारे। पद्म पत्र पर भमर बिचारे॥ 
कुण्डल किरन कपोलन भाई। छवि कवि पे कछु वरन न जाई। 
मन्द हास दसनन छवि देखी। सुधा सीचि दारों दुति लेखी॥ 
अधरों की लाल्मि की उपमा अनेकों कवियों ने ब्रिम्बाफल थता मूंगे आदि से 
दी हे, किन्तु इस कवि की कब्पना ने बड़ी दूर की कोड़ी छाई है। किसी कार्य को 
करने के लिये बीड़ा लेना बड़ी प्राचीन कहावत है इस कहावत का सुन्दर 
प्रयोग अपरों की लाल्मा पर बडे सुन्दर टक्क से किया गया हैं । 
'पौहकर अधरन अरुनता केहि गुन भई अचान | 
जनु जीतन को मदन पे लिये पेज कर पान ॥? 
'पैज कर पान? में अनूठा छाल्त्यि है, मदन को जीतने के लिये जैसे इन 
अधरों ने बीडा उठाया हो इसीलिये वे इतने लाल हैं | 
इसी प्रकार कि क्षीणता पर कवि की “नाजुक खयाली? देखने योग्य है । 
कुमारी की कणटि इतनी क्षीण है कि भीतिक शक्ति से तो उसका अवलोकन हो 
ही नहीं सकता, उसे तो केवल वही दंख सकता है जिसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो 
चुका हो-- 
नेननि न आबे अरु मन में न आवे लंक | 
चित हू न आवबे जाते चित अवरेखिए॥ 
बिरही को बल विरहनी को जिलास हास । 
दुखित हू के जीवहि ते छीनता बिसेखिए ॥ 
जोगि की जुगनि जप जोति के ज्ञान जोई, 
'''तब तेरी कांट देखिए ॥! 
इसी प्रकार त्रिवली की रोमावली के वर्णन में कवि ने सन्देहालंकांर की 
भड़ी सी लगा दी है जिसमें चक्रवाक चंचु ( कुच ) से गिरी हुई शेवाल मंजरी 
( सिवार की लट ) की उपमा बड़ी अनूठी बन पड़ी है । 
अमछ कमर कुृच कमर के नाल। 
किधों विमल विराजमान बेनी कैसी भाई है ॥ 
चक्रवाक चंचु ते छुटी सिव्राल मंजरी, कि। 
नागिन निकसि नाभि कूप ते आई है॥ 
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जमुना की धार तम धरि कि खान धरि। 
किधों अछि सावक की पंगति सुहाई है॥ 
पुहकर कहे रोम राजि यों बिराजी आइ। 
बरनी न जाइ कवि उपमा न पाई है॥' 
कदली खम्भ से रम्भा के युग जंघों की उयमा कवि की दृष्टि में खोटी जँचती है 
वे तो प्राणनिधान हैं योवन को चुनोती देने वाले हैं मछा उनसे इस कठोर 
निजोब कदली खम्म से क्‍या तुलना हो सकती है। 
कग्बन के खंभ रम्भ उपसा कहत कबि, 
मेरे जान उमय सुभट नृप काम के। 
कहें कवि पुहुकर कि रम्भ करो छागे, 
ये तो अति कोमल है मनि अभिराम के ॥ 
चित्त वित्त धूत किधों दूत सम आगम के, 
प्रान निधान किधों जंघ जुग बामा के ॥ 
उन्नत उरोजों पर करीनी निर्मठ चोली की शोभो और उसके नीचे रूलछकता 
हुआ कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट स्वस्थ मांसल प्रदेश कवि की कोमल कह्पना को 
जागृत करने में बड़ा सफल हुआ है। उसकी उपमाएँ अनूठी और कव्पना 
अद्भुत बन गई है । 
चुपरि चुनाई चोली सेत श्री साफ छवि 
छाजत कवीन मन उकति को धायो है । 
मेरे जान हेस गिरि सिखरि उतंग विब, 
तापर तुषार परि पतरो सो छायो है॥ 
भीने जल जलछज कमल कछी सी मानो, 
अमल अनूप रुप रतन लजायो हे । 
महा मनि छटा पट अमित बिराज मान, 
किंधो पूजि पट जुग ईसनि चढ़ायो है ॥ 
मेद की चोटी पर रीना तुषारपात, स्वच्छ जछ की घावर में उभड़ती हुई 
कमल कली अथवा शिव पर चढ़ाया हुआ पटाम्बर की उपमा इस प्रसक्ज में 
कितनी अनूठी और ह्ृदयग्राही हैं। ऐसे ही वक्षस्थल पर पड़ी हुई मणिमाला 
का सौन्दर्य भी बड़ा प्याय बन पड़ा है। 
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जैसे कामिनी के वक्षस्थल पर यह मोतियों की माला नहीं है वरन्‌ सुमेरु 
पर्वत के दो श्रृंगों के बीच घंद्रमा ने का डाल रखा है अथवा कामदेव से रक्षा 
करने के लिये नवग्रह एकत्रित हो गए हैं । या काली केशराशि के बीच मोतियों 
से भरी मांग ऐसी प्रतीत होती है मानों यमुना को फाड़ कर गंगा की स्वच्छधार 
बह रही हो | | 

जहाँ हमें एक ओर कवि की उबंरा कब्पना शक्ति का परिवय उसके 
उपमानों के नए नए प्रयोग में मिलता है. वहीं इस कवि ने परंपरागत कवि- 
समय-सिद्ध उपमानों का भी प्रयोग किया है। जैसे नायिका के अधर विद्रम के 


समान छाल, दांत बिजली के समान चमकते हुए अथवा अनार के दानों के 
समान सुन्दर हैं | 


संयोग खंगार, 
इन्रलाक की अप्सरा फे नीरस जोबन में कुमार के आकस्मिक प्रवेश ने 
एक हलचल उत्पन्न कर दी। कुछ ही क्षणों के उपरान्त उसने कुमार को 
आत्मसमपंण कर दिया | रंभा के संयोग-वर्णन में कवि मर्यादा का अतिक्रमण 
कर गया। संभोग #ंगार के चित्र कहीं कहीं पर बड़े अश्व्टील हो गए हैं, फिर 
भी सर्वथा ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ उक्तियाँ बड़ी मार्मिक और 
स्वाभाविक हैं, जैसे पति के प्रथम मिलन पर छजित और त्रसित नायिका का यह 
चित्र बड़ा सुंदर बन पड़ा है। 
मैन छाज डर त्रास वढ़ि मदन दुरो तन माँहि | 
डुलति नारि नाहीं करे सकत छुड़ावत बाँहि ॥! 
कब्पछता के संयोग-वर्णन में रम्मा के संयोग से बढ़ा अन्तर है। रम्मावती 
के सम्बन्ध में कही गई कवि की उक्तियाँ, बडी मर्यादित ओर शालीन हैं। 
उसमे अश्लीलता अथवा अमर्यादित वर्णन नहीं प्राप्त होते । 
१, नगन की जाति उर छस लर मोतिन की 
चक चींधहि होत मनि गन जाल जू। 
कैथों मखतूछ भूछ, मूल्त हैं हिंडोरा, 
मानो सिखर सुमेंरु बीच वारिध को बाल जू ॥ 
कैधों नवग्रह संग मिलि संकर सहाइ होत, 
समर समर काज आए तिहि काल जू | 
पुहुकर कहे पीय प्रान तिय परम मोद, 
रीकत निहारे छब्रि रसिक रसाछ जू ॥? 
--रस रतन 
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विप्रलम्भ झूंगार 
कुमार को सप्न में देखने के उपरान्त रम्भावती विरह की व्याकुछता से पीड़ित 


हो चुकी थी । विरह की ज्वाला में दग्घ रम्मावती की शारीरिक दशा का ऊद्दात्मक 
वर्णन जो सम्मवतः उदूं की शैल्ली से विशेषरूत में प्रभावित है, कवि ने प्रासम्म 
में किया है। जैसे, उसकी विरह-ज्वाछा इतनी तीव्र थी कि बातें करने पर भी 
जीभ जलती थी, या तन की ताप से कमल के पत्र सूख जाते थे अथवा चन्दन 
जलकर क्षार हो जाता था या कपूर की झीतछता तलवार की धार के समान 
लगती थी | 
जहाँ इन्होंने एक ओर फारसी शायरी से प्रभावित होकर रम्मा की बियोगा- 
वस्था का वर्गन किया है, वहीं रम्मा की वियोगावस्था का वर्णन भारतीय पद्धति 
के अनुसार वियोग की दसों अवस्थाओं का झाम्रीय वर्णन भी प्राप्त होता है । 
इस वियोग वर्णन में काव्यत्व की उतनी कुशलता नहीं दिखाई पड़ती जितना 
उनका पांडित्य प्रदर्शित होता है । उन्होंन रीतिबद्ध कवियों की तरह प्रत्येक 
अवस्था का गुण बता कर उसका उदाहरण रम्मा की विबोग दशा से दिया है | 
उदाह रार्थ--- 
“विप्रत्म्भ जिमि मूल है क्रम क्रम बिस्तर साख । 
दस अवस्था कब कहत हैं तहाँ प्रथम अभिछाख ॥? 
अभिलाषा का गुण वर्णन करता कवि कहता है-- 
“सदा रहत मन चित्त भें मनते पड़े न वित्त । 
ताहि कहत अभिलाष कात्र इत उत चलहि न चित्त ॥? 
रम्मा इन्हीं अवस्थाओं में कमा प्रिय का चिन्तन करती, कभी उसकी अभि- 
छाषा करती, कभी उसकी स्मृति में संख्म दिखाई गई है । प्रियतम से मिलने की 
चिंता में विचार करती है-- 
“पकिहि विधि मिछे प्रान अधिकारी 
फिरि देखहूँ वह मूरति मैंना 
संधा सरोवर सीचों नेना॥” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रीय ढंग पर कवि ने एक एक अवस्थाओं 
का नाम गिना कर विरह वर्णन किया है, जिसक कारण इस विरह बणन में कोई 
सरसता नहीं रह जाती वरन्‌ काव्य शास्त्र का वह एक अंग सा बन जाता है | 
किन्तु सर्वन्न हमें इसी शेली का अनुमरण नहीं मिलता । सरसेन कब्पछता और 
कहीं कहीं पर रम्भा के वियोग वर्णन म॑ हमें सरसता तथा हृदय पक्ष के भी 
दर्शन होते हैं| कल्पछता को सांतो छोड़ कर कुमार चल दिया था। प्रातः्कालछ 
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कुमार को अपने पास न पाकर कह्पछता अवाक सी रह गई | हमारे हृदय को 
जत्र अकस्मात गहरी चोट पहुँचती है, तत्र हम किंकतंव्य विमृढ़ होकर चित्रवत्‌ 
हो जाते हैं। कद्पयछता की इसी मानसिक दशा का वर्णन कवि ने बड़ी कुशलता 
से किया है | 
“कल्पछता जिय जानि के प्रान नाथ पति गौन | 
चित्र लिखी पुतरी मनो अचिकि रही मुख मौन ॥”? 
कह्यलता के इस मीन? में अनन्त हाहाकार और असीम वेदना छिपी है । 
केबल एक ही शब्द के द्वारा कवि ने कल्पछता की वेदना को महान ओर सजीव 
बना दिया है। इसी प्रकार प्रिय के घले जाने पर एक एक बात की स्मृति 
आती है और उसके साथ बीते हुए क्षणों के क्रिया-व्यापार हृदय में उथल-पुथल 
मचाया करत हैं | इसीलिये सन्ध्या होते ही उसे याद आती है--- 
“रजनी भई चरन लिपटाती 
सेवा करत संग लगि जाती। 
जानी में न कपट की प्रीती 
भई पतंग दीपक की रीती ॥” 
इस मनोदशा में कूठ का अथवा ऊहात्मकता का अंश मात्र भी नहीं मिल 
सकता | प्रियतम की याद जहाँ दुखदाई होती है वहां विरह के क्षण को कायने 
के लिये उससे सरछ साधन भी कोई उपलब्ध नहीं हो सकता । दूसरी बड़े महत्व 
की बात कवि ने दीपक और पतंग के प्रेम की समानता देखकर उत्पन्न कर दी 
है, जहाँ विरहिंगी को रात्रि में दीपक पर मंडरा मंडरा कर जलने वाले पतंगों 
को देखकर अपनी दशा की याद आती है, वहाँ प्रियतम की कठोरता और छल 
भरे स्नेह की अनुभूति भी होती है। जिस प्रकार दीपक पतंग को अपने पास 
आने से नहीं रोकता ओर पतंग उससे लिपट कर क्षार हो जाता है, उसी प्रकार 
समा ने भी रात्रि में उसकी सेवा कर अपने जीवन को क्षार स्वरूप कर लिया | 
इस बेन में कल्पलता के हृदय की गहरी वेदना मुखर हो उठी है । 
प्रियतम क्रितना ही निष्ठुर क्‍यों न हो किन्तु वह प्रिय पात्र सदेव बना 
रहता है, उसके दोष दोष नहीं दिखाई पड़ते । इस बिरह से सोत का दुख 
कहीं श्रयस्कर जान पढ़ता है, इसी-लिए, विछख कर कद्पछता कह उठती है-- 
“जो तुहि और नारि मन भाई । हमही क्‍यों न लियो संग लाई ॥ 
जब ताई जीवन जग जीजे । निरमोही सों मोह न कीजै ॥” 
प्रेमी के लिये प्रियतम के अतिरिक्त संसार की कोई वस्तु आकर्षक नहीं रह 
जाती, वह तो प्रेम की पीर और प्रियतम की स्मृति में सब्य कुछ भूल जाता है। 
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संसार की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व ही निमूंल हो जाता है, यही कारण है कि 
सूरसेन को कुछ भी नहीं भाता था । 
“ज् लोभ॑ न साया न चिता न चैन॑ नसुद्धं न बुद्ध नविद्या न बेनं॥ 
न चाल न ख्यालं न खान॑ न पान॑ न चेत॑ न हेतं॑ न अस्नानं न दान॑ ॥ 
कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पृहुकर के वियोग में कलापक्ष और 
हृदयपक्ष दोनों का सामंजस्य दिखाई पड़ता है । 
भाषा 
रसरतन की भाषा चलती हुई अवधी है किन्तु कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम 
शब्दों के पुट से वह बहुत परिमार्जित हो गई है। जैसे -- 
“सगुण रूप निगुंण निरूप बहु गुन विस्तारन। 
अविनासी अवगत अनादि अघ अटक निवारन । 
घट-घट प्रगट प्रसिद्ध गुप्त निरलेख निरश्लन |” 
सेना के संचालन एवं युद्ध के वर्णन में कवि ने भाषा में डिंगल का पुट 
देकर उसे ओजसिनी बना दिया है । 
“पय पताल उच्छलिय रेन अम्बर हे दृ्चिय। 
दिग-द्ग्गज थरहरिय दिव दिनकर रथ खिद्चिय । 
फन-फनिन्द फरहरिय सप्त सहर जल मुक्खिय । 
दंत पंति गज पूरि चूरि पव्बय पिसांन किय ॥”? 
अनुखारान्त भाषा छिखने की परिपाटी को भी कवि ने अपनाया है। 
“जमा देवां दिवानाथ सूरं। महां तेज सोम॑ तिहूँ छोक रूप॑।। 
उदे जासु दीसं प्रदीसं प्रकासं । हियो कोक सोंक॑ तम॑ जासु नास ॥” 
छ्न्द्‌ 
इस काव्य का प्रणयन दोहा और चोपाई की शैली में हुआ है किन्तु इस 
छन्द के अतिरिक्त छप्रय, सोमक्रांति, घटक सारदूछ, त्रोट्क, पद्धरि, भुजद्जी, 
सोरठा, कवित्त, मोतीदाम, माछती, भुजज्ञ प्रयात, प्रवनिका, दुमिला और सवैया 
छन्दों का प्रयोग भी बहुतायत से किया गया है । 
अलक्कार 
इस कवि ने उपमा, उतद्परेक्षा ओर अतिशयोक्ति अल्डूगर ही अधिक 
प्रयुक्त किए हैं | 
लोकपक्ष 
जहाँ हमें इस काव्य में संयोग वियोग की नाना दह्शाओं का चित्रण मिल्ता 
है, वहीं हमें गाहंस्थिक जीवन को सुन्दर और सफल बनाने की शिक्षा प्राप्त हाती है । 
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नारी ग्रह लक्ष्मी है, उसी के सद्भ्यवहार ओर कायकुशलता से दांपत्य 
जीवन सुखी हो सकता है, इसीलिए रम्मावती को स्वयंवर के पूर्व जो सीख दी 
गई है वह आज भी हमारे लिये उतनी ही उपयोगी है, जितनी की कवि के 
समय में या उसके पूर्व रही होगी । 

कुलबधू को बड़ों का आदर और कुछदेवता की पूजा करनी चाहिए इससे 
उसका सौंदर्य और भी निखर उठता है। कुलवंधू के लिये जहाँ बड़ों के सामने 
लजा की आवश्यकता है, वहीं पति के सामने उसे वशीभृत करने के लिये छजा 
का परिहार उतना ही आवश्यक है। यही नहीं, उसे सदव पति के लिये आक 
पैक बना रहना चाहिए, इसलिये पति के पास जाने के पूर्व, पत्नी को सर्व श्ंगारों 
से अलंकृत ओर इत्रादि लगाकर सुगंधित हाकर जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
जहाँ स्त्री को उपयुक्त बातों का ज्ञान आवश्यक है वहीं उसे रतिक्रीडा करने 
की विधि का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, इसके ब्रिना वह अपने पति को 
बशीभूत नहीं कर सकती | 

इतना हाते हुए भी अगर वह पढ़ीलिखी, मृदु भाषी एवं गुणशज्ञ नहीं 
हैं तो वह अपने पति को वश में नहीं कर सकती | इसलिये नारी को संस्कृत 
प्राकृत भाषाओं के ज्ञान के साथ-साथ उसे छन्द, अलूंकार एवं काव्य शास्त्र के 
अन्य अँगों का भी शान आवश्यक है | स्त्री के ये सारे गुग उस समय तक बेकार 
हं जब तक वह मृदभाषीन हो। जिहा ही उसके पास एक ऐसी वस्तु है 
जिससे बह दूसरों का अपने वद्य मं कर सकती है। अस्तु एक सफल ग्हिणी 
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१, प्रथम सिखावहि सुर गुर पूजा । सील सुभाव सिखावहिं दजा ॥ 


>< >< >< 
डिठ कर छाज सिखाबहि नारी । सुरति समय परिहरिये प्यारी | 
>< >< >< 


न्ता 


बह 


प्रतिदिन मज्जन करि सुकुमारी । अधिक बोय उपजहिं रुचिकारी ॥ 
तन सोमित सिंगार बनावह । विधि विधि अंग सुगंध लगावह ॥ 
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कोक कला जनु पुन्य कलछा। कहे वचन मोहे सुभकारी॥ 
दच्छिन अंग पुरिष के बादँ। बायों अंग त्रिया के चढ़े॥ 
( रस रतन ) 
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के लिये सुन्दर, सुशील, विदुषी, रति-रहस्यश एबं पतिपरायगा होना परम 
आवश्यक है । 


१, काव्य संस्कृत प्राकृत जानो । अरु बहु रूपक छंद बखानो॥ 
सीषति नागर घतुर सुजाना | जो कछु भेद संगीत बखाना॥ 
>< >< >< 
गुन मंजरि कहे सुनि प्यारी। गुन गाइक गुन जान निहारी॥ 
गुरु ते गुरु व पुरिख अरु नारी | त्रिनु गुन॒ससियों बिनु अधिकारी ॥ 


>< >< >< 
मन वच क्रम कीजे पति सेवा | पति ते ओरूु वियो नहिं देवा ॥ 
>< >< >< 


बस्य करन रसना रस वाणी । और सकल वस कहीं कहानी ॥ 
मधुर वचन मधुरे सु बोलहु | मृदु विहंसत घूँघट पट खोलहु ॥ 
द --रसरतन 


छिताई वार्ता 


--नारायणदास कृत 
रखनाकाल ( अज्ञात ) 
लिपिकाल सें० १६४७ 
कवि-परिचय 
कवि का जीवन वृत्त अज्ञात है | 


कथावस्तु 

देवगरि में राजा रामदेव यादव बड़ा प्रतापी नरेश हुआ । दिल्ली के सुक्तान 
अलाउद्दीन ने उसे लूटने की इच्छा से अपने सेनापति निसुसत खां को दक्षिण 
भेजा | निमुरत खां दल्-बल सहित बीच के देश्या को दूटता हुआ देवगिरि 
पहुँचा | आक्रमण से त्रस्त हो राजा रामदेव से प्रजा ने रक्षा की प्राथना की । 
राजा ने तुरन्त मन्त्रियों का बुला कर इस आसतन्न संकट से बचने का उपाय 
पूछा । मन्त्रियों ने बताया कि या तो वह खसुक्तान को कन्या देकर सम्बन्ध 
स्थापित कर लें या जाकर खय॑ उसकी सेवा में उपस्थित हों | राजा रामदेव निसुरत 
खां के अधीनस्थ राजाओं से मिला और मार्ग में त्रिना रुके सीधे दिल्ली पहुँचा । 
वहाँ उसने सुल्तान के भाई उल् खां की मध्यस्थता से एक लाख (टंका) मेंट कर 
उससे मित्रता जोड़ ली । अछाउद्दीन ने भी बहुत सत्कार किया और उसे गयर? 
महल में बहुत सम्मान से टिकाया | 

राजा तीन वर्ष तक दिल्ली में रहा। उधर देवगिरि में उसकी कन्या व्याहने 
योग्य हो गई । रानी ने मन्त्रियों से परामश कर दिल्ली में रामदेव के पास सन्देश 








१--इस रचना को एक प्रति श्री अगरचन्द नाहटा के पास और दूसरी इलाहा 
नाद म्यूजियम मे सुरक्षित है। नाहटा जी की प्रति भारम्म में खण्डित है और 
म्यूजियम की बीच में, दोनों प्रतियों की कहानी एक ही है। नाम के 
सम्बन्ध में दोनों प्रतियों में कुछ अन्तर है। जैसे एक का शीर्षक है छिताई 
बाता तो दूसरे में छिताई कथा। ऐसे द्वी सुससी और सौरसी दो नाम 
मिलते हैं। दोनों प्रतियों के आधार पर उक्त कथावास्तु प्रस्तुत की गई है । 
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भेजा । सन्देश पाकर राजा ने घलने की इच्छा प्रकट की। सुख्तान से आजा 
लेना आवश्यक था। छागों ने राजा को मना किया कि अव्यउद्गीन से कन्या के 
विवाह को बात मत कहना, पर रामदेव ने सत्यरक्षा की दृष्टि से विश्वास करके. 
अलाउद्दीन से सारी बातें कह दीं। बादशाह ने मनोनुकूछ आज्ञा दे दी तथा 
उपहार खरूप एक अच्छा चित्रकार भी उसके साथ कर दिया । 

राजा को दाटा देख देवगिरि की प्रजा फूली न समाई। आते ही राजा ने 
चित्रकार की महल में चित्रों के निर्माण के लिये आज्ञा दे दी। महल देग्खकर 
चित्रकार ने उसे अनुपयुक्त ठहराया | अतः एक नवीन प्रासाद का निर्माग किया 
गया । चित्रकार ने इसमें चित्र अंकित करने प्रास्म्म किए । संयोग से एक दिन 
राजा की कन्या छिताई उसकी चित्रकारी देखने आई। चित्रशाल्य में प्रवश 
करते ही उसका रूप देखकर चित्रकार अवाक हो गया। वैसा अलाकिक रूप 
उसने कभी न देखा था। उसने चुपचाप छिताई की छवि अंकित कर छी ओर 
अपने पास रख छोड़ी । 

इसी बीच राजा ने योग्य वर हंढने के लिए ब्राह्मग को भेजा | उस ब्राह्मग 
ने दोल समुदगढ (द्वार समुद्र ) के राजा भगवान नारायण के पुत्र सुरसी को 
योग्य वर समझा ओर सम्बन्ध स्थिर कर लिया । विद्याह धूमधाम से हुआ | 
टा।ल समुद में छिताई और सारसी सानन्द रहने लगे | 

एक बार राजा ने दोनों का देवगिरि बुठछाया। यहां आने पर सुरसो को 
मृगया का चसका लग गया। कभी कभी उसके साथ छिताई भी जाती थी। 
रामदेव ने मृगया की बुराई समझा सुरसो का मना किया किन्तु बह न माना । 
एक दिन मग के पीछे दाड़ते दाइत वह राजा भ्तृहरि की तपोभूमि में जा पहुँचा। 
कोलाहल से भव्ृहरि की समाषि हूटी । उन्होंने अहेरो को हिंसा कार्य से विरत 
होने का उपदेश दिया। मसुरसी उन्हें उल्टे मारने चछा । भर्तहरि ने तपोत्नल 
से मग को रक्षा कर ली आर सुरसी को स्त्री को दूसरे के हाथ पड़ने का शाप 
दिया । शाप से स॒रसी इतना व्याकुल हुआ कि मार्ग ही भूल गया। किसी 
प्रकार दूसरे दिन वह घर पहुँचा । 

चित्रकार अपना कार्य समाप्त कर चुका था। देवगिरि आए उसे घार वर्ष 
हो गए थे | देवगिरि की शान-शीकत से वह भली भांति परिचित था। छिताई 
और सुरसी का बिलछास देखकर उसे ईधष्यां हो रही थी। वह दिल्ली जाना चाहता 
था | उसने राजा से आज्ञा मांग ली और देवगिरि से आल्यउद्दीन के लिये बहुत 
सी भैट की वस्तुएं लेकर दिल्ली पहुँचा । 
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दिल्ली पहुँचकर उसने समस्त वस्तुएं राजा को भेंट की। देवगिरि का 
भीममेनी कपूर राजा को बहुत पसन्‍्द्र आया । बादशाह द्वारा कपूर की प्रशंसा 
सुनकर देवगिरि की दो दाभियां, जो उसके यहां पहले से थीं, हँसने लगीं । 
राजा ने इसका कारण पूंछा। उन्होंने बताया कि रामदेव के उपयोग में आने 
वाले कपूर के सामने यह तुच्छातितुच्छ है। चित्रकार ने भी इसका समर्थन 
किया । इसपर »ल्डाउद्दीन को बड़ा विस्मय हुआ | सभा-विसजन के बाद राजा 
चित्रकार को लेकर गहर महरछ? गया, जहां चित्रकार ने देवगिरि का सारा हाल 
बताया तथा छिताई के स्वरूप की भरि भरि प्रशंसा को | बादशाह का मन डोल 
गया। चित्रकार ने छिताई का चित्र भी बादशाह को दिया, जिसने आग में घी 
का काम छिया। छिताई को दखने को उत्कट लालसा बादशाह की सताने 
लगी ओर उसने तुरन्त सरदारों को झुल्कर सेन्य-संघ्रटन की आज्ञा दी | तू 
खां! के हाथ शासन-प्रवन्ध देकर वह छ महीने मं देवगिरि पहुँचा ओर समस्त 
देश को ध्वस्त कर डाला । 

राजा ने मनन्‍्त्री पीपा की भजकर आक्रमण का पूरा पूरा विवरण य्रात्ष किया । 
दक्षिगी सेना ने डटकर मुसलमानों का मुकाबछा किया किन्तु मुसझमान बढ़ते 
ही आए. और उन्होंने किले के चारों ओर वरग डाछ दिया। छ महीने तक 
घर की स्थिति बनी रही | अन्त में रामदेव ने मन्ज्रियों से परामश कर निश्चय 
किया कि सुरसी के साथ छिताइ सरक्षितरूप म॑ दोछ्ा समद भेज दी जाए। 
सुरसी इसपर तयार न हुआ अन्त में यह तय पाया कि सुरसी अकेले दोल 
समुद जाकर सैन्य संघटन कर देबगिरि छाट आए। सुरसी ने इसे स्वीकार 
कर लिया | 

सुरसी दरबार स विदा होकर रनिवास में छिताई से मिलने गया। छिताई 
पति का प्रवास सुन बहुत दुखी हुई | सुरसी ने उसे बहुत समकराया-बुराया और 
चिह स्वरूप कंटमाला ओर वम्त्र दिए | वह पति के दिए वस्नरालंकार लिए रात्रि में 
कुश की चटाई पर ही सोती ओर पास में कृपाण भी रखती थी। दिन में शिव 
का पृजन करती | इस प्रकार सात्विक रुप से वह काल-यापन करने लगी । 

इधर सुरसी के चले जाने पर मुसलमानों सेना में विशेष दीड्थूप होने लगी । 
अलाउद्दीन को संदेह हुआ कि छिताई सुरसी के साथ रणथम्मार भेज दी गई है। 
राधवचेतन तुरन्त बुल्वाया गया। अल्झउद्दीन ने उसे बहुत डांटा कि चित्तीड़ 
की पद्मिनी वाली घटना यहाँ न हान पाए। न तो रामदेव मुसलमान होता है 
और न अपनी पुत्री ही मुझे दंता है। यदि किसी भाँति वह निकल गई तो सब्र 
त्रिगड़ जायगा | जाओ, पता लगाओ कि छिताई गद में है या नहीं । यदि चली 
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ज है. 


गई है तो तुरन्त समुद्र पार कर उसका पीछा करो । यदि गढ़ में हो तो किले 
को दहा दो | 

राघवचेतन बढ़े संकट में पड़ा | चिता के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई। 
रात भर वह हंसारूढ़ पद्मावती का ध्यान करता आर मंत्र जपता रहा | एकाएक 
भपकी लगने पर उसे देवी के दर्शन हुए ओर उन्होंने गद का भेद लगाने का 
उपाय बता दिया | य्रातःकाछ राघषत प्रसन्ननदन अलाउद्दीन के पास गया आर 
किले में दृत भेजन का विचार सामने रखा । सुल्तांन उसकी सूक्त पर बड़ा प्रसन्न 
हुआ | छिताई का पता लगाने के लिये धनत्री नाइन ओर मनमोहिनी माल्नि 
बुलाई गईं। पहले इन्हीं दोनों को भेजा गया, किन्तु दुर्ग अभेय् होने के कारण 
व न जा सकीं। इसपर राघबचतन संधिवाता के लिए; दूत नियुक्त किया गया 
आर उसी के साथ इन दोनों स्त्रियों के प्रवेश की भी योजना बना | सुब्तान भी 
देवगिरि का कित्य देखने के लिए मचल गया । राघवचतन के छाग्व मना करने 
पर भी उसन न माना ओर काला बम्त्र धारा कर राघवचतन की पालकी के 
आगे वह पदल ही चत्य । 

किले में पहुँच कर राबबचतन न दूतियों को छिताई का पता ल्गान क 
लिए भेज दिया और वह स्वयं राजा के पास गया। अलाउद्दीन किले की सैर 
करने चल्य गया। उसने बड़े-बड़े घुडसाल देग्ले आर बहुत सी उत्तमोत्तम वस्तुओं 
से अपने नेत्र तृत्त किए। घृमत-घृमत वह राम सरोवर पर पहुँचा । इस सरोवर के 
दूसरे तट पर शिव और विष्णु के विद्याल मन्दिर थे, जहाँ छिताई देवपूजन 
के निमित्त सखियों के साथ नित्य आती थी । संयोग से छिताई वहीं थीं। पेड़ों 
पर फछों आर पक्षियों की शोभा देखत हुए बादशाह को शिकार की सनक 
सवार हुई । कमर से गुलेल निकाछ कर उसने दो तीन पक्षी मार दिए। आवाज 
सुन कर छिताई के भी कान खड़े हुए आर उसने अपनी सखी मैनरेह को भेद 
लेने भेजा और स्वयं मन्दिर में चली गई । 

मंनरेह अलक्षित रूप से सुल्तान के पीछे पहुँची और उसकी गतिविधि 
देखने लगी । एक बार सुल्तान ने पीछे हाथ करके अभ्यासवश खबास से गोली 
माँगो। मेनरेह ने क्षण भर में सारी बातें ताड़ लीं बह प्रत्यक्ष होकर उसे डांदने 
लगी और वास्तविक परिचय पूछा । बादशाह ने डर कर सारी बातें साफ-साफ 
बता दीं और वहाँसे घले जाने के विचार को लिखित रूप में दे दिया। 
किले से छूटते ही वह कलारी हाट गया, जहाँ उसने राघबचेतन से मिलने का 
वादा किया था। 


राजसभा में राघवचेतन ने राजा से सारी संपत्ति सुल्तान को सौंपने, गढ़ 
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त्यागने और छिताई को समर्पित करने की बात कही । राजा इस पर बहुत 
बिगड़ा किन्तु 'बैरीसाल” के कहने पर दूत को अवध्य समझ छोड़ दिया । राघव 
चेतन किसी प्रकार जान बचाकर किले के बाहर पहुँचा । 

अलाउद्दीन के साथ जो दतियाँ किले में आई थीं वे सन्यासिनी के वश 
में सिंहद्वार पर पहंची आर युक्ति से छिताई के पास तक घली गई। उनको 
सन्‍्यासिनी समभकर छिताई ने यथोत्रित सत्कार किया। बहुत सी बातां के 
के बाद सन्यासिनियों ने छिताई का म्लान मुख और कृशगात देखकर योवन 
का पूर्ण छाभ उठाने की सछाह दी। छिताई को संत रूप में रहस्य का भान 
होने लगा । उन दोनों ने इसे ताड़ लिया ओर बाते बनाकर विश्वास बनाए 
रखा। छिताई के साथ जाकर उन्होंने वह स्थान भी देख लिया जहां वह नित्य- 
प्रति जाया करती थी | इस प्रकार किले का सारा भेद लेकर वह भी नीच 
उतर गईं । 

दूसरे दिन दक्षिण की ओर शिवजी के स्थान पर सुल्तान कुछ सैनिकों को 
लेकर आया जहां छिताई पूजन के हेतु जाती थी ओर उसे पकड़ 
ले गया। छिताई के पकड़े जाने की खबर चारों ओर फैली और उधर सुल्तान 
दिल्ली की ओर छाठा। दिल्ली म॑ उसे समभाने-ब॒ुभाने का प्रयत्न किया गया, 
किन्तु निप्फल । अन्त में सुल्तान ने उसकी ओर से अपनी पापदृष्टि हटा ली 
और उसे राघवचेतन की निगरानी में रख दिया। उसके देनिक जीवन के व्यय 
के लिए. पचास हजार टंका बांध दिया ओर नृत्य सिखाने के लिए पचास पातरें 
भी रख दीं | 

छिताई के पकड़े जाने का समाचार पाकर सुस्‍सी बहुत व्यथित हुआ । 
वह सब कुछ छोड़ योगी हो गया । चन्द्रगर जाकर चन्द्रनाथ से दीक्षा छी और 
योगसाधना को । फिर वीणा ले राजा गोपीचन्द की भांति विरक्त होकर धूमने 
लगा । धृमत-घृमत उसको भेंट जटाशंकर साधुओं से हुई जिनसे छिताई की 
तात्कालिक स्थिति का पता चला | उसकी खोज में चढ्त-चलते वह जमुना के 
तट पर स्थित चन्दवार नगर पहुँचा | उसकी वीणा से पश्ुु-पक्षी भी मोहित हो 
जाते थे | स्त्रियाँ काम पविद्वद्य ह| जाती थों | 

वह वहाँ से दिल्ली को ओर बढ़ा | दिल्ली में उसकी वीणा की विशेष 
ख्याति फेली । 

छेताई को पति के बोगाबादन की विशेषता का ज्ञान था ही, उसने 

“सरसी” का पता लगवाने के लिए ही दिल्ली के प्रसिद्ध सगीतश जनगोपाल के 
यहाँ अपनी वीणा रखवा दी | 
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सरमी जत्र जनगोपाल के घर की ओर से निकल्ण तो छोगों ने उससे छिताई की 
वीणा बजाने को कहा | उस वीणा के छूते ही उसे छिताई के मिलन का अनुभव 
हंने लगा । उसने वीणा से ऐसा मधुर खवर निकाला कि सब मोहित हो गए । 
छिताई की एक दासी ने सारा हाल स्वामिनी से जा बताया | इसके उपरान्त 
सरसी की राधघवचेतन से मुठाकात हुई राघव योगी सरसी को लेकर दरबार 
में आया । उसके घमत्कार से बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने रनिवास में 
भी सरसी को अपना काशल दिखाने के लिए भेजा | 

छिताई भी वहाँ माजूद थो | उसके नत्रों से अश्नधार बहने लगी जो बादशाह 
के कन्ये पर गिरी । सुल्तान ने छान-ब्ीन कर सारा हाल जान लिया और अन्त 
में सरती को छिताई सांप दी । 

दिल्ली से चलकर सरसाी अपने गुरु के चरण स्पर्श किए तदुपरान्त देवगिरि 
गया । पुत्री और जामता को पाकर राजा रामदेव बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ 
दिनों तक देवगिरि में रहने के उपरान्त सरसी दोला समुद सपत्ञी लांटा और 
आनन्द स राज्य करने लगा । 
कथा का ऐतिहासिक आधार 

छिताईवार्ता प्रेमकाव्य हात हुए भी ऐतिहासिक महत्व से पूर्ण है। इसकी 
सारी प्रमुख घटनाएँ आर व्यक्ति इतिहास के विवरण से मिलते हैं | 

राघबचतन जो पद्मावत में भी मिलता है, ऐतिहासिक व्यक्ति जान पड़ता 
है | कुछ इतिहासकारों ने इसे मलिक नायक काफूर हजार दीनारी से ओर कुछ 
गुजरात के रायकर् के मन्त्री माधव से सम्बन्धित किया है। “किंकेड” और 
“पारसनीस” के अनुसार, कर्णदेव ने जन्न माधव की पत्नों पर मोहित होकर, 
उसे अधिकार मे कर लिया तब माधव ने अलाउद्दीन को गुजरात पर आक्रमण 
करने के लिये प्रेरित किया था। जायसी का 'राघवचेतन? द्रव्य लोभ से अला- 
उद्दीन को प्रेरित करता है। हो सकता है कि माधव” ही नाम बदल कर राघव 
बने बैठा हो | 

इतिहास में रामदेव ओर निसुरत खाँ के नाम भी मिलते हैं तथा अलाउद्दीन 
की देवगिरि पर चढ़ाई की घटना भा वर्णित है। अल्ाउद्दीन ने देवगिरि पर दो 
बार चढ़ाई की थी। यह कथा अनुमानतः अल्ाउद्दीन की दूसरी चढ़ाई से 
सम्बन्धित है । 

इतिहास को रामदेव की कन्या का ज्ञान नहीं। कथा ने उसे छिताई के 
नाम से पुकारा है। यही नाम पद्मावत, वीरसिंहदेव चरित आदि में भी है। जान 
कबि ने इसे छीता के नाम से पुकारा है। इतिहास में छिताई से मिल्ते-जुलूते 
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पखिताई! नाम के नगर का उल्लेख है। रशीदुद्दीन जामिउत्‌ तवारीख में 
लिखता है कि खिताई” होकर मात्रार से ( इसकी राजधानी द्वार समुद है ) जो 
सड़क आई है वह बावल तक जाती है । 

कथा में वर्णित नायक गोपाल भी ऐतिहासिक व्यक्ति है | 

इस प्रकार वार्ता की सारी घटना अगर ऐतिहासिक नहीं है तो भी चरित्र 
और मूल घटनाएँ ऐतिहासिक अवश्य टहरती हैं । 

जायसी के पद्मावत की तरह प्रव्तुत रचना भी इतिहास ओर कब्पना के 
योग से निर्मित हुई है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इसके पात्र ओर 
घटनाएँ ऐतिहासिक हैं किन्तु कथा में आश्रय तत्व और कोवूहल का समावेश 
करने क लिये कवि ने काल्पनिक घटनाओं ओर ऐतिहासिक घटनाओं को 
सृत्रचद्ध कर कहानी के साख्ठव को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए भतृंहरि के दाप 
की घटना कवि को खतन्‍त्र उद्धावना है । ऐसे हो गोपाल के यहाँ वीणा रखवाक 
अपने पति के पता टगाने की बात भी कब्पित जान पड़ती है । 

रामदेव के यहाँ प्रयुक्त होने वाले 'काफूर! की चर्चा के द्वार छिताई के 
सोन्दर्य ओर गमदेब के ऐच्वर्य आर प्रतिष्ठा की बात को कवि ने ऐसे सुन्दर 
टँग से गुंफित किया है कि कथावस्तु में नाठकीय तत्व के समावेश के साथ-साथ 
अला उद्दीन का स्वभावचित्रण भी हो जाता है | कामी ओर लछोलडप अलाउद्दीन के 

अन्त में सहृदय ओर निष्काम अड्डित कर कवि ने प्रस्तुत स्वना म॑ स््रभाव 

चित्रण का भी समावेश किया है। साथ ही यह रखना मुसल्मानों के प्रति 
हिन्दुओं में सद्भावना जगाने और यह अंकित करने का प्रयत्न करती है कि 
अल्छाउद्दीन जैसे “कट्टर और क्ररः मुसलमान के हृदय में भी जब्र कोमलता पाई जा 
सकती है तब हम अन्य मुसव्मानों को भी प्रेम से अपना बना सकते हैं। इस 
प्रकार यह रचना सांस्कृतिक सामझ्जस्य के प्रयत्नों का भी प्रतीक है। 


काव्य-सोन्दये 


नख-शिख वर्णन 
छिताई के नख-शिख वर्णन में कवि ने कवि-समय-सिद्ध परम्परागत उप- 
मानों ओर उत्प्रेक्षाओं का ही संयोजन किया है। जैसे बालों के लिये भौंरों 
की उपमा, मुख के लिये चन्द्रमा से ठुलना आदि | । 
१, यह अलाउद्दीन के समय में बहुत बड़ा गवैया हो गया है। 
२, विशेष जानकारी के लिए देखिए ( नागरी प्रचारिणी पत्रिका ) में प्रकाशित 
. बटे कृष्ण जी का लेख--सं० २००३ ब० ५१ पृ, १३७ से १४७ तक | 
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“कुटिल केस सिर सोहइ बाल, कच कंवरि जनि सधुकर माल । 

मोती मांग मदन की बाट, राज नीक सम तिलक लिलाट । 

सरद सोम ससि बदन प्रकाश, मदन चाप सम भुहद तास । 

संग सावक सोहह लोलछ, उपह कंचन तिसो कपोलछ । 

धन धन तेरी ये अंखि, भरही जाके जिड की साहि। 

बूकी हम जन अमृत सांन, काक बकरी न कीन बानि।” 
वयःसन्धि का वर्णन भी इस काव्य में प्राप्त होता है किन्तु इस वर्णन में भी 
उरोजों आदि के लिए कवि ने शंभ ओर श्रीफल आदि से तथा नारी के अन्य 
अंगीं की उपमा परम्परागत ही दी है जैसे-- 

“कुच कठोर जीव कर बढ़े, जानहँ नृप संधि हरन जै चढे ॥ 

सुबन सुढार सुकंचन खंभ, श्रीफल सम सोहक सुयंभ | 

रहेत कुच कंचकी उचाह, मनहु गूडरीदई तनाइ ॥ 

गहिरी नाभि बखानइ कुन, मानहु काम सरोवर भुवन॥” 
संयोग झूंगार 

संयोग पक्ष में 'भोग-विल्वास” और “केल्शि का वर्णन मिलता है। प्रथम * 
समागम के समय कवि ने सालिक भाव और 'किलकिंचित हाव!ः का संयोजन 
किया है | 

“छारत कचुकी लजाइ । फूकइ द्विप्ट दिया बुकाइ ॥ 

भी विसान मुखि कंपह देह । चल्यो असेद प्रथम सितनेह ॥ 

अधर प्रकार कुच गहन न देइ । छुवबन न अज्ज छिताई देइ ॥ 

घूंघट वदन तर हंडी कीड। दोड हाथ लरूगावत हीड ॥ 

कठिन गांठि दृढ़ बिधना दइ। छोरत जवहि सुरंसी लइ ॥ 

नाना नाभि नारि उचरह। तब चित्त चउप चत्रगनी करइ।। 

संकइ सकुचइ वीरी न खाइ। रही पीठ दे हाथ छुड़ाइ ॥” 

उपयुक्त हाथों के वर्णन के उपरान्त कवि ने प्रेमाख्यानों में मिलने वाले 
संभोग शंगार का परम्परागत वर्णन किया है जो अनादइत होते हुए भी कहीं-कहीं 
अमर्यादित भी हो गया हैं । 

“चडरासी आसन की खांनि | दुलइ चतुर चतुर मनि गयान ॥। 

जहाँ बार तिथि अज्ज अनब्ड | छुब॒त सुप्रवह्ठ छिताइ अज्ञ ॥ 

आसन सब नो कमल विध बंध । विपरीत रति न चोज अति संघ॥ 

कोकिल बयनि कोक गुन गनी । कछ बुधि सखिन पहइ्ट सुनी ॥ 

दोड चतुर सुरत रस रंग । बहुत उपजावह अनंग ॥” 
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वियोग पक्ष 
जहां तक विप्रलंभ श्रैंगार का सम्बन्ध है वह नहीं के बराबर मिलता है। 
'मुरसी? के ब्रिछोह के उपरान्त भी विरहणी छिताई की नाना मानसिक अवस्थाओं 
का वर्णन न करके कवि कहानी के सूत्र को लेकर आगे बढ जाता है। इस 
प्रकार इस काव्य में वर्णनात्मक और इतिबृत्ताव्मक अंश अधिक मिल्ते हैं | 
मृगया में 'सुरसी? के एक दिन के लिए रास्ता भूल जाने के समय छिताई की 
विहलता ओर विरह जनित दुख को एक मांको मिलती अवश्य है-- 
“भू कीन्हों सेज भोग को साज | रद्यो नाह बाहरि निसि आज ॥ 
उभकि भरोखे लेहि उसासु । बिख चन्दन चन्दन को आसु ॥।” 
उपर्युक्त अंश में अपने पति के लिये व्याकुछ एक पति-परायणा नारी का 
चित्रण और क्षणिक ब्रिछोह से उत्पन्न विरह व्यथा का चित्रण बड़ा सुन्दर और 
हृदयग्राही बन पड़ा है| खेद की बात है कि कवि ने विप्रल्म्म &ंगार वर्णन की 
इस कुशलता का प्रयोग वियोग के दीघंकाछ के बीच नहीं किया है। इसके स्थान 
यर उसने 'ुरसी? के चले जाने के उपरान्त उसे एक धमर्परायणा सती साथ्यी के 
रूप में अंकित किया है। उसके ऐसे चित्रण काव्य में अगर सोष्ठव नहीं लाते तो 
तत्कालीन स्त्रियों को सामाजिक अवस्था, कतंव्यनिष्ठा और पतिपरायणता के दृश्य 
अवश्य उपस्थित करते हैं। यही कारण है कि विप्रल्म्म अंगार की न्यूनता होते 
हुए भी यह काव्य ऐसे स्थलों पर सरस बना रहता है और हृदय को प्रभावित 
किए बिना नहीं रहता। कोन ऐसा है जो छिताई के प्रेमयोगिनी रूप पर मुग्ध 
न हो जायगा । छिताई की एक ऐसी पवित्र मांकी देखने योग्य है--- 
“कंठ माल जपमाली करी | <ड पिउ जपत रहइ सुंदरी ॥ 
सचल सीस सीलइ जलन्‍न्हाई । दिव धसि सिव की पूजा जाई ॥ 
कुंअन पांन रांनी परहरयों। कुस साथरों छिताई करयी।॥” 
छंद 
प्रस्तुत रचना दोहा चोपाई के अतिरिक्त दृहा, दृहरा, वस्तु आदि हंदों में 
भी प्रणीत है । 
दृहा--चेतन होइ बविचारीत, किउ आंनु गढ़ सुधि। 
कि सुरखुरु सुरितांन सु, कि हीय आसुधि ॥ 
दृहरा--आसा बरी न कीजिय, ठाकुर न कीज भीत । 
खिन तातीो खिन सीयरौ, खिन वयर खिन मीत ॥। 
वस्‍्तु--कहइ जोगी सुनहि रे मूढ़, तोहि बुधि बिधना हरी । 
करहि पापु बन जीव मरह, भली बुरी जानंइ नहीं ॥ 
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जीउ अंदेस' चित्त मांहि विचारूं 
इउ मोपहि सुनि गयांनु चउरासी छख जीवा जोनि ॥। 
तेगिन आप समांन ॥| 
अलंकार 
हम ऊपर कह आये हैं कि गनखशिख वर्णन आदि में कवि ने कवि-समय- 
सिद्ध उपमानों, उद्पेक्षाओं आदि का ही प्रयोग किया है, इसलिए इस रचना में 
उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार ही प्रधानतः मिलते हैं । 
भाषा 
इसकी भाषा राजस्थानी है, पर कहीं-कहीं डिंगल का पुट भी मिल्ता है । 
यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि नाहटा जी से प्राप्त प्रतिलिपि 
उतनी ही अशुद्ध है जितनी इलाहाबाद म्युजियम की। शब्दों का तोड़-मरोड़ 
भी कुछ ऐसा है कि वास्तविक भाषा संबंधी निष्कप्र देना दुस्तर काय है। 
लोकपक्ष 
छिताई वार्ता म॑ छोकपक्ष श्रज्धार से अधिक मुखर है। भारत मे कन्या 
का विवाह करना चिरकाल से पुण्य समझता जाता है किन्तु जिसके घर में कुंवारी 
कन्या ब्याहने योग्य हो वह चाहे राजा हो या रंक चिन्ता के कारण सो नहीं 
सकता, जत्र तक कन्या के उपयुक्त वर न मिल जाय-- 
“घर मांहि कन्या ब्याहन जोग | अरु भ्रम करइ मीड़ीआ लोग ॥ 
जाके कन्या कुआरी होइ । निस भरि नींद कि सुई सोई॥ 
कन्या रिन व्यापे पीर। तिनके चिन्ता होई सरीर ॥” 
किन्तु यह विवाह सम्बन्ध अपने से बराबर के स्तर वाले के साथ न करना 
चाहिए बरन्‌ जिस घर में सजन बसते हों ओर पुरुखों का नाम हों वहां 
करना चाहिए । 
“पुरखा गति सजनाइ जिहां। निनचइ कन्या दीजइ तिहां ॥ 
ब्याह बेर मित्री या प्रमान । एति न चाहीई आप समान ॥” 
विवाह के समय में गाई जाने बाली गाली की प्रथा भी उस समय पाई 
जाती है । 
“परदानी जरनगर के सोजड, दीजइ गारि गारि के चौज॥ 
कोकिल बचन रतन जे नारि। सुधा समानि सुनावह गारि॥”? 
इसके अतिरिक्त साधारण लोकिक व्यवहार से सम्बन्धित दो तीन युक्तियाँ 
बड़े काम की मिलती हैं, जैसे प्रत्येक चीज की अधिकता आगे चल कर सदैव 
दुखदाई बन जाती है। 
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“अति सनेह थी होइ बिंग । अधिक भोग थी बाढ़्इ रोग ॥ 

अति हांसी थे होह बिगारु।जि कुअर पंडब विवहार ॥। 

अति सरूप सीता को हरण | अधिक बिखइ रावण को मरण ॥” 

उस युग की सतब्रसे बड़ी एक प्रथा का इस काव्य में पता चलता है ओर 
बह है मकानों को चित्र से सजाने की प्रथा | इसी के कारण ही वाता? की सारी 
बटनाएँ हुईं। इसमें सबसे विशेष बात है घर की चित्रसारी में अंकित करिए 
जाने वाले भोगासनों की प्रथा । छिताई जत्र महल को देखने आई तब उसकी 
सल्षियों ने उसे ऐसे चित्रों को दिखाया। अगर ऐसी प्रथा उस समय प्रचलित 
ने होती तो कवि कभी भी इसका वर्गन न करता | 

“देखी कोक का खांति। चडरासी आसन की भांति॥ 

आसन चित्र विविध प्रकार। सुभ विपरीत रंग रस सार॥ 

आसन देखत खरी लजाइ । अशख्चल मुंह महि दीन्हइ मुसक्याइ।॥। 

सखी दिखावहिं पसारि। कही आहि अहु कहा विचार॥” 

इस प्रकार गाहईसिक जीवन, छोक व्यवहार, आधार, नीति, लोकप्रदृत्ति से 
सम्बन्धित उक्तियाँ इस काव्य के सोष्ठच ओर उपयोगिता को बढ़ाने में सहायक 
हुई हैं । अस्तु छिताई वार्ता साहित्य के अतिरिक्त सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि 
से बड़ी महत्वपूर्ण रचना है | 


“माधवानल कामकन्दला! 


कथा का स्रोत 


माधवानल कामकन्दल्ा को प्रेम कहानी आये गाथाओं म॑ बड़ी प्रसिद्ध 
रही हे, कितने ही संम्कृत ओर अपशच्रंश के कवियों ने इसे अपनी उत्कृष्ट 
स्वनाओं का आधार बनाया है । 

इसका मूल श्रोत क्या है, अब तक निश्चित रूप से पता नहीं चल सका | 
श्री कृष्ण सेवक कटनीं के अनुसार माधवानल को रघना सर्वप्रथम कवि आनंदधर 
ने संस्कृत में की थी। गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज से प्रकाशित माधकानल 
कामकन्दलछा की भूमिका में श्री मजमदार जी भी इसके रचनाकाछ को निश्चित 
नहीं कर सके हैं । उन्होंने इस कथानक की प्राचीनता पर प्रकाश डालते हुए, 
लिखा है कि “यह कहानी पश्चिमी माग्त में बहुत प्रसिद्ध थी। बहुत दिनों के 
उपरान्त इस कथानक के आधार पर मराठी में रचनाएँ प्रारम्भ हुई। हिन्दी में 
सबसे पहले आल्म ने इसकी रचना हिजरी संवत्‌ ९९१ में की |” 

आलम ने भी किसी संस्कृत की कथा को सुना था ओर उसी के आधार 
पर इसकी रचना की थी काव इस कथानक की भूमिका में स्पष्ट छिखता है कि- 

“कछु अपनी कछु पर कृति चोरों । जथा सक्ति करि अक्षर जोरों ॥ 

सकल सिंगार बिरह की रीति। माधो कामकन्दल्या प्रीति॥ 

कथा संस्कृत सुनि कछु थोरी। भाषा बांचि चोपई जोरी॥ 

क्या यह कथा आनन्दधर विरचित थी अथवा किसी अन्य कवि को १ कुछ 
कहा नहीं जा सकता। पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ( काशी विश्वविद्यालय ) से 
इस कथानक के श्रोत पर हमने विचार विनिमय किया था | उनके अनुसार 
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इसका ख्ोत विक्रम की पहली शती के लगभग हो सकता है। उनका कहना है 
कि माधव और कन्दछा की कहानी सम्मवतः 'प्राकृतः! और अपमभ्रंश के सन्धि 
काल में रची गई थी गाथा? छन्द प्राकृत का छन्‍्द है, और यह छन्द सभी 
आख्यानों में प्राप्त होता है किन्तु इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिल्ता । 
उन्हीं के अनुसार संस्कृत की सिंहासन बत्तीसी में माधवानल कामकन्दला नहीं 
मिलती, किन्तु किसी हिन्दी अनुवाद में उन्होंने देखा है | बोधा ने भी सिंहासन 
बत्तीसी का उल्लेख किया है-- 

“सुन सुभान अब कथा सुहाई। कालीदास बहु रुचि सह गाई ॥ 

सिंहासन बत्तीसी माहीं । पुरिन कही भोज नृप पाहीं।। 

पिंगठ कह बेताल सुनाई ।बोधा खेतसिंह सह गाई।॥ 

रुचिर कथा सुन हे दिल माहिर | इइक हकीकी है जग जाहिर ॥” 
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किन्तु हमें अभी तक कोई सिंहासन बत्तीसी नहीं प्राप्त हो सकी है, जिसमें 
यह कथा मिलती हो । कन्दला नाम की 'पुतछीः अवश्य एक अंगरेजी की सिंहा- 
सन बत्तोसी में मिलती है, किन्तु उसके मुख से प्रस्तुत कथानक का परिचय 
नहीं प्राप्त होता । 

श्री मायाशंकर याशिक के संग्रह में एक संस्कृत की गद्य-पद्य-मय प्रति देखने 
को मिली । इसका लिपिकाछ और रचनाकार अज्ञात है। भाषा में भी खथान- 
स्थान पर बड़ा अन्तर मिल्ता है। कहीं कहीं इस प्रति की भाषा में वतंमान 
खड़ी बोली के शब्द भी मिलते हैं | हिन्दी में सर्वप्रथम आल्म रचित माधवानल 
कामकन्दला प्राप्त होता है, किन्तु रचनाकाल, मूल कथा एवम्‌ शैली में आलम 
रखित इस ग्रन्थ की प्रतियां भिन्न-भिन्न मिलती हैं । 

मूल कथा और शोली के अनुसार आल्म की रघचना दो भागों में विभाजित 
की जा सकती है। संक्षित ओर बृहद्‌ । 

नागरी प्रचारिणी के आर्य-भाषा पुस्तकालय में दो प्रतियां हैं । एक खण्डित 
है जिसका लिपिकाछ और रचना काल अज्ञात है, दूसरी पूर्ण है जिसमें रुचना- 
काल ९९१ (सन्‌ नी सो इक्यावनबे) दिया है और प्रतिलिपिकाछ १८१७। किन्तु 
लखनऊ में श्री मायाशंकर याशिक की प्रति जो श्री उमाशंकर याशिक के द्वारा 
देखने को मिली रचनाकाछ ९५१ ( सन्‌ नौ सो इक्यावन जबही । कथा आरम्भ 
कीन्ह यह जबहीं ।| ) मिलता है। इसका लिपिकाल सम्बत्‌ १९३५ है ओर 
लिपिकार हैं भरतपुर निवासी चुन्नी जी | इन्हीं के पास संग्रहीत छोटी प्रति में 
सन्‌ नो सो इक्यावन आही, मिलता है आंर तीसरी प्रति में “नौ से इक्‍्यावन 
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जत्रह्दी, प्राप्त होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक प्रति है जिसका रचनाकार 
श्री उमाशंकर जी ने मंगवाया था उसमें भी उनके अनुसार नो सो इक्यावन 
दिया है । 

तिथियों की इस भिन्नता के साथ बृहद्‌ प्रति में मसनवी शेलली में खुदा ओर 
पैगम्त्रों की वन्दना मिलती है साथ ही जयंती अप्सरा के पूर्व जन्म की प्रेम कथा 
का वण्न मिलता है किन्तु छोटी प्रति में यह कथा नहीं है और न पेंगम्बरों की 
ही बन्दना की गई है । | 

उपयुक्त +िइलेषण का कारण यह है कि अवान्तर के कवियों ने दोनों कथाओं 
को अपनाया है कुछ कवियों में पूर्व जन्म को प्रेम कथा नहीं है ओर कुछ में वह 
मिलती है | आनन्दधर ' की संस्कृत वाली रचना में पूर्व जम्म की प्रेम कथा नहीं 
मिलती । इसलिये यह सन्देह होता है कि आल्म ने किसी अन्य कवि की रचना 
सुनी थी । या यह भी हो सकता है कि ९०१ में लिखी गई कथा उनके आधार 
पर हो किन्तु ९९१ में उसने मृल कथा को परिवर्तित कर दिया हो। यह केबल 
अनुमान ही है । + 

यह तो निश्चित ही है कि 'माधवानल? के दोनों रूप जनता में प्रचलित थे | 
गायकवाड़ सीरीज में दोनों प्रकार की रचनाएं संग्रहीत हैं। हो सकता है कि 
माधव के जीवन की घटना ने जनता को इतना म॒ग्ध कर लिया हो कि बह 
कंदल्य ओर माधव को देवी स्त्री पुरुष के रूप में देखने लगी हो। छोक कथा- 
नकों में ऐसे परिवर्तन बहुत अधिक मिलते हैं। छोक रुचि इन लोक कथानकों 
में समय समय पर परिवर्तन लाने ढगती है। यहां तक कि कोकशास्त्र में भी 
माधव का नाम लिया जाने छगा था | हिन्दी साहित्य सम्मेलन के संग्रहालय में 
पुरानी हस्तलिखित पुस्तकों के संग्रह को उल्टते पलटते मुझे कोकश्ान्र से 
सम्बन्धित एक प्रति मिली थी। इस प्रति में विषय प्रवेश करता हुआ कवि 
लिखता है कि-कोकदेव कहते हैं जो ऐते प्रकार जाने, रूप माधव नर सारिषो, 
भोग तो माधवानर के सो, मुख घन्द्रमा सारिषो, धन लही अवश्चछ, आसन गरुड़ 
के सो, सरस्वती कैसी बानी, बुद्धि तो गनेस की सी, पराक्रम विक्रमाजीत के सो 


होइ।7. | «| दि है 
उपयुक्त अंश से यह स्पष्ट है कि माधव ओर विक्रमादित्य का नाम देव- 


पुरुषों के साथ लिया जाने लगा था। साथ ही वह सांसरिक सुख और समृद्धि के 
प्रतीक बन गऐ थे | ऐसी अवस्था में जन्मान्तरवाद का समावेश इस कथानक में 
हो जाना आश्रयंजनक नहीं है । 
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॥ ५ ७3०००-०३०ह कह 


१, गायकवाड़ ओरिय॑ंटल सीरीज में प्रकाशित । 
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कवियों ने माधव के प्रेम को आदशं प्रेम का प्रतीक मान लिया था और 
विरहिणियों को ठाठस बंघाने के लिये नल, तथा उषा-अनिरुद्ध की कथा के साथ 
माधवानल की कथा भी सुनाने छगे थे । पुहुकर ने रसरतन म॑ म॒दिता क॑ द्वारा 
राजकुमारी को माधवानढ कामकन्दछा की कथा भी सुनाई हे । 

यह कथा कवियों को इतनी प्रिय रही है कि अब्बतक हमें आठ छोटे-बढ़े 
प्रकाशित आर अग्रकाशित काव्य प्राप्त हुए हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत कथानक पोराशिक कथानकों के समान 
ही जनता म॑ प्रिय था | 


ऐतिहासिक आधार 

प्रदन यह उठता ह कि क्‍या माधव से सम्बन्धित घटनाएँ कल्पित हैं या 
उनका कोई आधार भी है। ग्रत्रन्ध काव्यों में कथानक कल्पित, ऐतिहासिक 
या पाराणिक होते हैं। अधिक्रतर यह देखा गया है कि साधारणतः प्रचलित 
गाथाएँ या ते। पाराणिक होती हैं या ऐतिहासिक जो जनश्र॒ति के रुप में पूर्वजों 
की थाथी के रूप में हम तक चली आई हैं। यही दा प्रकार की गाथाएँ ही 
सर्वसाधारण के मनोरञ्न एवं शिक्षण का आधार भी कवियों के द्वारा बनती हैं | 
प्राचीन हिन्दू गाथाओं का श्रोत बृहदकथा कोप आर कथासरित्सागर एवं 
महाभारत ही रहा है। सिंहासनबत्तीसी आर बंतालपचीसी भी छोक गाथाओं 
के संग्रह कही जा सकती हूं, किन्तु इनको इतनी मान्यता नहीं दी जा सकती | 
उक्त प्राचीन संग्रहों में माघधवानल की कथा नहीं मिलती । 

क्पित कथानक यह हो सकता है, किन्तु भारत में प्रचलित लोक कथाओं 
के आगे कब्पित कथानकों का जनता द्वारा इतनी मान्यता नहीं मिलती कि वह 
शताब्दियों तक जीवित रह सके। कम से कम जिस युग में इसकी रचना हुई 
है उस समय का प्रवृत्ति ऐसी ही थी । 

श्री कृष्सेवक कटनी ने सन्‌ १९३३ को अखिल भारतीय ओरियन्टल 
कान्फेंस में माधवानल कामकन्दछा पर एक लेग्व पढ़ा था जिसमें उन्होंने माधव 
और कन्दला का ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध किया है। 


अकनिनीत- >न-+ 


१, ( के) माधवानलाख्यानम्‌-आनन्दधर (ख ) माधवानछ कामकंदलछा-आल्म | 

(ग) माधवानल कामकंदछा चउपई-कुशछ छाभम (घ ) माधवानछ काम- 
कंदल्ा प्रबन्ध-गणपति (च) माधवानरू-कथा दामोदर (छ ) विरहवारीश 
( माधवानल काम कंदला ) बोधा (ज ) माधवानलर नाटक-राज कवि केसि | 
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उनका कहना है कि माधवानल का जन्मस्थान पृष्पावती नगरी अथवा वते- 
मान बिलहरी है। यह नगरी मध्यप्रदेशान्तर्गत जिले में ८०० से ३०० पूर्व रेषांस 
तथा २३० से ५०० उत्तर अक्षांस में स्थित एक प्राचीन नगरी है| इसका प्राचीन 
नाम पुष्पावती नगरी है | राजा कण ने अवनति अवस्था में पाकर इसे फिर बसाया 
और इसका नाम बिट्हरी रखा । राजा कर्ण कल्चुरी वंश के थे | ये चेदिराज 
राजा गंगेयदेव के पत्र थे। इन्होंने सन १०४० से १०८० तक राज्य किया | 
ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में राजा कीतिवरमन ने राजा कर्ण की हराया ओर 
त्रि्हरी उनके हाथ में चली गई । बारहवीं शताब्दी के आरम्म में जब्न गोविन्द- 
चन्द्र कन्नोंज के राजा हुए तो वह नगरी ( बिलहरी ) उनके राज में सम्मिलित 
हो गई | राजा कए ने जो उन्नति के साधन उत्पन्न कर दिए थे उनके द्वारा 
#मशः इस नगरी की उन्नति हुई | साहित्य संगीत आर कल्शओं से इसने बहुत 
ख्याति प्राप्त की । ऐसे वातावरण म॑ थोड़े ही काल मं अर्थात्‌ 2२ वीं शताब्दी के 
आदि में वहाँ अति सुन्दर गुणवान तथा संगीत और वाद्यकलछा में अतिशय 
निपुण माधवानल नामक एक ब्राह्मण ने जन्म छिया । इनके पिता का नाम शेकर- 
दास था। ये गोविन्दचन्द राजा के पुरोहित थे। छोटी सी अवस्था मं ही माध- 
बानल सारी विद्याओं में पारड्धत हो गए। इसकी वीणा-बादन को कला पर 
नगर के नरनारी मुग्ध हो जाते थे। एक दिन अपने पति को खाना परोसत 
समय एक ब्राह्मणी माधव को वीणा पर मुग्ध होकर विचलित हो गई और उसके 
हाथ से भोजन सामग्री गिर पड़ी | ब्राह्मण ने राजा को यह वजृत्तांत सुनाया 


ओर राजा ने माधव को ख्रियो को विचलिति करने क अभियोग में निर्वासित 
कर दिया ।?? 


वहाँ से चल कर माधवानल राजा कामसेन की कामावती नगरी में पहुँचे । 
इसका पता खेरगढ़ राज्य के डोगरगढ़ नगर के समीप जो बिल्हरी से लगभग२० ०मील 
है लगता है। सम्मवतः डोगरगढ़ ही प्राचीन कामावती नगरी है। कामकन्दला 
का भवन बिलहरी मं उजाड़ दशा में अब भी देखा जा सकता हे। वहां पत्थर 
के खम्भे आदि पुरानी शिव्पकलछा का नमूना दिखाते हैँ। एक ऐसा पत्थर 
गायकुण्ड के घाट पर जो उसका जीर्णोद्धार करते समय लगाया गया है कन्दल्म 
के भवन का मातम होता है। इस पर मरम्मत की तिथि पूस बदी ७ सम्बत्‌ 
१३५५ खुदी है। उससे भी कामकन्दला के भवन की वय का कुछ आधार 
मिलता है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि माधवानलर का मुख्य स्थान पुष्पावती नगरी 
अर्थात्‌ बिलहरी था। तथा कामकन्दला का स्थान वर्तमान खैरागढ़ रियासत के 
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डोगरगढ़ नामक नगर के समीप स्थित कामसेनपुरी (कामाबती) नगरी था । डोगरगट 
के पहाड़ पर एक महल नष्टप्राय अवस्था में कामकन्दलछा के महल के नाम से 
प्रसिद्ध है जो अति जीर्ण अवस्था में अब्न भी स्थित है | इस नाम के दसरे महल 
का ध्वंसावशेप जिलहरी में भी है। त्रिहहरी के राजा मकरध्वज के ब्रीजक 
परिशात होता है कि ब्िलहरी ओर डोगरगढट़ के बीख में आवागमन का सिल- 
सिल्ा था । कथाकारों ने लिखा भी है कि माघ १०० कोस घलकर कामसेन 
पुरी दस दिन में पहुँचा । 

इन सब बातों से पाया जाता है कि डोगरगढ़ कामावती नगरी के नाम से 
प्रसिद्ध था ओर माधवानल यहां से अपनी प्रियतमा कामकन्दला के साथ बिल- 
हरी गए | यह दोनों स्थान ऐतिहासिक महत्व के हैं। । 

प्रशन यह उठता है कि यह राजा विक्रमादित्य कौन थे ? इसलिए कि विक्र 
मादित्य के विषय में भी इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। फिर क्या विक्रमादित्य 
ने पुहुपावती में कर्मी प्रवेश किया था ! कामकन्दछा के लगभग सभी आख्यानों 
में माधव का पुहुपावती छोॉटना मिलता है। बोधा के विरहवारीश में कन्दत्य 
के मिलने के उपरांत राजा विक्रमादित्य का माधव को बनारस का राज्य देना 
लिखा गया है | साथ ही साथ यह भी लिखा है कि कंदतल्श के कहने पर विक्र- 
मादित्य ने लीलावती के लिये ससैन्य्र पुष्पावती की ओर प्रयाण किया था। 
राजा गोविंद: का विक्रमादित्य से मिलना भी बताया गया है। 


दूसरी बात विक्रमादित्य का शैव होना है । प्रत्येक आख्यान में शिव के 
मंदिर में माधव के द्वारा गाथा लिखने की घटना मिलती है। शिव पूज+ के 
लिये आए हुए विक्रमादित्य उसे ही पढ़ कर माधव की पीड़ा को मिटाने के 
लिये उत्सुक होते हूं । 

बोधा के विरहवारीश से विक्रमादित्य का बनारस से सम्बंध स्थापित होता 
है| उनके शेव होने में कोई संदेह नहीं है। 

इन दोनों बातों पर श्री कटनी जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। लेकिन 
पुहुपावती के पुनः बसाने वाले राजा कर्ण के सम्बन्ध में जिन्होंने सन्‌ १०४० से 
१०८० तक राज्य किया था एक लेख देखने को मिला है जिसके अनुसार राजा 
कर्ण गंगेयदेव, के पुत्र थे | गंगेयदेव ने अपने को विक्रमादित्य की उपाधि से 
आभूषित किया था ओर इनका राज्य तेज भुक्ति ( बुन्देल्खंड ) में था| तथा 


अनिशिनिभिनया नरक निज 
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यह वामदेव (शिव ) के अनन्य भक्त एवं पुजारी थे। इनका सम्बन्ध बनारस' 
से भी था । 

उपयुक्त बातों का कटनी जी के पुहुपाबती से सम्बन्धित कथनों से साम्य 
ब्रैठता है। साथ ही विरहवारीश में माधव को काशी का राज्य देने की घटना 
भी इस आधार पर सत्य प्रतीत होती है। बोधा स्वय॑ बुंदेलखंड निवासी थे, इस- 
लिये इन्हें तत्कालीन इतिहास का ज्ञान था, ऐसी आशा कीजा सकती है। 

माधव के समय पुहुपावती पर राजा कर्णदेव के वंशजों का अधिकार नहीं 
था | कटनी जी के अनुसार ग्यारहवीं शती म॑ कीर्तिवर्मन ने उसे राजा कर्ण से 
छीन लिया था | हो सकता है कि १२वीं शती में राजा कर्ण के वंशज अपने 
को गंगेयदेव की विक्रमादित्य की उपाधि से आभूषित किए रहे हों और माधत्र 
कामवती से निकाले जाने के उपरान्त इनके राज्य में पहुँचा हो आर उनकी 
सहायता से कनन्‍्दला को पाया हो। यह तानों राज्य मध्यप्रान्त के अन्तगंत 
ही पड़ते हैं । 

इस ऐतिहासिक घटना को जनश्रुति ने विक्रम संवत्‌ चलाने वाले विक्रमा- 
दित्य से सम्बन्धित कर दिया है, ऐसा अनुमान करने में कोई विशेष त्रुटि की 
सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती । 

अस्तु माधवानल कामकन्दला को ऐतिहासिक घटना पर आधारित कथा 
मानने में हमें कोई सन्देह नहीं होता है। 
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माधवानल आख्यान की प्रतियों में प्रयुक्त सामान्य मूल घटनाएं, 
माधवानछ कामकन्दला आख्यान विविध कवियों के द्वारा छिखा गया है, 

इसलिये लोकरुचि अथवा कविरुचि के अनुसार कथानक में परिब्धन और 

संशोधन भी मिलता है किन्तु प्रत्येक काव्य में आधार, मूल बातें और घटनाएं 
एक सी ही हैं जो इस प्रकार हैं-- 

(१) माधवामछ एक रूपवान सर्वगुण सम्पन्न -पुहुपावती नगरी का ब्राह्मण है। 

(२) अपनी रूप योवन और संगीत कला की मोहनी शक्ति के कारण ही उसे 
पुहपावती छोड़ना पड़ा है। 

(३) पुहुपावती के अनन्तर वह कामावती नगरी जाता है । 

(४) कामावती में राजा कामसेन के दरबार में संगीत पारखी होने के कारण ही 
बह प्रवेश पा सका है। 

(५) दंशन करते हुए श्रमर को उरोज पर से उड़ाने की कल्ण पर मुग्ध होकर 
उसने कन्दत्य पर राजा कामसेन द्वारा प्रदत्त उपहारों को न्‍्योछावर कर 
दिया है । 

(६) इस व्यवहार पर अपने को अपमानित समझ राजा ने उसे कामावती से 
भी निकाल दिया | 

(७) इस घटना के बाद कन्दलछा और माधव का प्रेमाछाप और कन्दत्य का 
आत्मसमपंण | 

(८) कन्दला को राज्ञाज्ञा के भय से छोड़ माधव का उज्जेनी जाना । 

(९) विक्रमादित्य का शिव-मन्दिर में माधव लिखत गाथा पढ़ना । 

(१०) विक्रमादित्य का कन्दला को दिलाने का प्रण और प्रयास । 

(११) कन्दछा और माधव की विक्रमादित्य द्वारा परीक्षा और दोनों की मृत्यु । 

(१२) बैताल द्वारा विक्रमादित्य का अमृत प्राप्त करना और दोनों को पुनः 

जीवित करना | 

(१३) कामावती में पहुँच कर विक्रमादित्य का कन्दछा को दिल्यना और दोनों 

का मिलन । 
कुछ आख्यानों में इन तेरह घटनाओं के अतिरिक्त पूर्व जन्म की कहानी 
भी पूर्वार्् और उत्तराद्ध के रूप में चलती है | यह पूर्व जन्म की कहानी जयन्ती 
नामक अप्सरा से सम्बन्धित है, जिसकी मूल घटनाएं निम्नांकित हैं :-- 
(१) जयन्ती का इन्द्र से अमिशप्त होना | 
(२) मत्युलोक में पुहुपावती का बन में शिह्ठा रूप में पड़ा रहना। 
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(३) माधव द्वारा शिलारूपिणी जयन्ती से विवाह ओर उसका उद्घार | 
(४) जयन्ती ओर माधव का प्रेम | 
(५) जयन्ती का पुनः अभिद्यत्त होकर मृत्युछोक में नतंकी कन्दछा के 
रूप में जन्म । 
उपयुक्त घटनाएं हो माधवानल कामकन्दछा आख्यान के मेरदण्ड हैं। 
इन्हीं घटनाओं के ढांचे को काव्य से परिवेष्ठित कर कवियों ने उसे कह्यना के 
सुन्दर बित्रों से सजाया है | 


विरहवारीश 


( माधघवानल कामकदला ) 


-बोधा (बुंदेलखंडी ) कृत । 
रचघनाकाल सं० १८०९ से १५० के बीच | 


कवि-परिचय 

हिन्दी साहित्य के मध्यकाल में स्वच्छंद काव्य प्रवृत्ति वाले कवियों की अत्यंत 
विशिष्ट काव्यधारा प्रवाहित होती रही | किन्तु उस धारा ओर उस प्रवृत्ति के 
कवियों पर इतिहासकारों ने बहुत कम ध्यान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप, वाद्य 
वेश-भूषा पर ही दृष्टि रखकर इन कवियों को रीति काल के अन्तर्गत रख दिया 
गया है । काठ विभाजन की इस गड़बड़ी ने, एक ही नाम बाले कवियों के 
अध्ययन में बड़ी द्विविधा उत्पन्न कर दी है। 'आल्म? के सम्बन्ध में काफा 
वाद-विवाद हो चुका है। बोधा? के सम्बन्ध में भी ऐसी ही अनेक शंकाएं 
उत्पन्न होती हैं। किन्तु अन्य अनुसन्धायकों के लिये यह कार्य छोड़कर हम 
विरहवारीश में मिलने वाली सामग्री के अन्तर्साक्ष्य एवम्‌ “बोधा? के विषय में 
अबतक जो सामग्री उपलब्ध हो चुकी है उसके आधार पर इस कवि के जीवन- 
वृत्त का संक्षित पिरचय दे रहे हैं । 

शिवसिंह सरोज में एक बोधा कवि सं० १८०४ में और दूसरे बोधा कवि 
बुन्देटखण्डी सं० १८५५ में मिलते हैं। श्री विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र के अनुसार 
“शिवसिंह संरोज” के सन संवत्‌ उत्पत्ति के नहीं, उपस्थिति के समय के हैं । 
मिश्र-बन्धु विनोद म॑ इन संवतों को जन्म काल माना गया है, श्री मिश्रत्रन्धु 
ल्खित हैं कि “ठाकुर शिवर्सिह जी ने इनका जन्म संवत्‌ १८०४ लिखा है, 
जो अनुमान से ठीक जान पड़ता हैं। थोधा एक बड़े प्रशंसनीय और जग- 
द्विख्यात कवि थे । अतः यदि ये संवत्‌ १७७५ के पहले के होते तो कालिदास 
जी इनको छन्दहजारा में अवश्य लिखते । इधर सूदन कवि ने सं० १८१५ के 
लगभग “मुजान चरित्र? बनाया, जिसमे उन्होंने १७५ कवियों के नाम छलिखे 
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हैं । इस नामावली में प्रायः कोई भी तत्कालीन वर्तमान अथवा पुराना आदरणीय 
कवि छूटा नहीं रहा है, परन्तु इसमें बाधा का नाम नहीं है। इससे विदित 
होता है कि सं० १८१५ तक ये महाशय प्रसिद्ध नहीं हुए थे। फिर पद्माकर 
आदि की भाँति बोधा का अर्वांचीन कवि होना भी प्रसिद्ध है, अतः शिवसिंह 
जी का संवत्‌ प्रामाणिक जान पड़ता है। जान पड़ता है कि बोधा ने छगभग 
सं० १८६० तक कविता की |?” 
शाहातब्राद के पंडित नकछेद तिवारी के द्वारा प्रकाशित “इश्कनामा” में 
सबसे प्रथम बोधा का कुछ बृत्त दिया गया है। उनके अनुसार बोधा कवि 
( बुद्धिसेन ) सरवरिया ब्राह्मण, राजापुर प्रयाग के रहने वाले थे। किसी घनिष्ठ 
सम्बन्ध के कारण बाल्यावस्था ही में निज भवन को छोड़ बुन्देलखण्ड की 
राजधानी पन्ना में जा पहुँचे । इन्हें पन्ना महाराज बहुत मानने छगे और प्यार 
में इनका नाम बुद्धिसेन से बोधा हो गया । 
इसके अनन्तर 'सुभानः नामक दरबार की “यामनी वेश्या” से उनके 
प्रेम की प्रख्यात कथा देकर उन्होंने बताया है कि इस अपराध पर इन्हें छ 
महीने के लिये देश निकाला दे दिया गया । इन्होंने सुमान के “वियोगानल? में 
अपना तन-मन जलाते जज्डल पहाड़ दरिया ओर अनेक शहरों की खाक 
छानी और इश्कनामा तथा माधवानल का आशय लेकर इन्होंने 'विरहवारीश? 
की रचना की | 
नियमित समय व्यतीत होने के उपरान्त आप पन्ना पहुँचे। उस समय 
उनके अनुसार 'सुभान? भी उपस्थित थी। महाराज के कुशलू-क्षेम पूँछने पर 
इन्होंने 'विरहवारीश” तरड्भित किया। इस काव्य पर प्रसन्न होकर महाराज 
ने बोधा से कुछ माँगने को कहा | अन्त में महाराज को इस बात पर दृढ़ देखकर 
इन्होंने 'सुभान अछाह”? कहा। महाराज ने इस पर सुभान को इनके साथ 
रहने की आज्ञा दे दी। 
नागरीप्रचारिणी समा की खोज में बोधा के नाम पर अब्तक इतने ग्रन्थ 
मिले हैं । 
१. बिरही सुमान--दम्पति विछास 
२, बाग वर्णन 
३, बारहमासी 
. ४, फूल माल 
०, पक्षी मञ्जरी 


है व बिता तक कण दिला व के 


( २३० ) 


संख्या २ से पाँच तक के ग्रन्थ फिरोजाबादी बोधा के कहे जाते हैं ओर 
पहला “इश्कनामा” का दूसरा नाम है । 

विरहवारीश के रचयिता बुन्देल्खण्डी बोधा हैं। अख्ु बुन्देलखण्डी बोधा 
की खोज में विरही सुभान दम्पतिविलास या इश्कनामा की जो प्रति सन्‌ १९१७ 
की त्रिवर्षी में मिली है, उसका पहला दोहा है-- 


'खितसिंह नरनाह हुकुम चित्त हित पाइ । 
ग्रन्थ इस्कनामा कियो बोधा सुकवि बनाइ॥' 
इससे स्पष्ट है कि यह खेतसिंह के दरबारी थे। विरहवारीश में भी इन्हीं 
खेतसिंह की प्रशस्ति मिलती है, उसमें दरबार से देशनिकाले का दण्ड भी 
कथित है, कवि का पूरा नाम भी है ओर यह भी बतलाया गया है कि ग्रन्थ के 
निर्माण का कारण क्‍या है | 
“बिछुरन परी महाजन कावा। तब बिरही यह ग्रन्थ बनावा ॥ 
पंती छत्र बुन्देल छेत्नसिह भुवमान। 
दिल माहिर जाहिर जगत दान युद्ध सनमान ॥। 
सिंह अमान समथ के भेया लहुरे आहि। 
बुद्धिसिन चित चेन युत सेबों तिन्हें सदाहिं॥।' 
कछ मांतें खोटी भई छोटी यही विचार । 
उर सान्यों-मान्यों मने तज्यों देख निरधार || 
इतराजी नरनाह की बिछुरि गयो महबूब । 
विरह सिन्धु विरही सुकवि गोता खायो खूब । 
वष एक परखत फिरो हफप॑वंत महराज। 
टह्यो दान सनमान पे चित्त न चह्मो सुखसाज | 
यह चिन्ता चित में बढ़ी चित मोहित घटकीन | 
भोन ऐन मृगछीन सों तोन कह परवीन || 
इससे ज्ञात होता हे कि छेत्रसिंह ( खेतरसिंह ) पन्ना नरेश महाराज छत्र- 
साल के प॑ती अर्थात्‌ पनाती ( प्रपीत्र ) थे ओर अमानर्सिंह के छोटे भाई थे । 
इतिहास में वंशदृक्ष इस प्रकार मिलता है | 


न्‍अिसकलनमन--नभन्‍ममम-»मभ, 


१, फिरोजाबादी बोधा के विषय मं देखिए श्री पं० विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र 
का लेख “बोधा का वृत्तः नागरीप्रचारिणी पत्रिका सं० २००४ वर्ष ५२ 
पृष्ठ १६ से २०। 





हृद्यशा 


सभासिंह 


हिन्दूपत 


इससे यह भी पता चलता है कि कवि का नाम बुद्धिसेन अर्थात्‌ बुद्धिसेन? 
था । तीसरा यह भी प्रकट होता है कि कुछ खोटी हो जाने से राजा अप्रसन्न थे 
ओर इन्हें एक वर्ष तक उनकी 'सुमुखता” की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। वियोग 
का कारण नरनाह की 'इतराजी? थी। अपडर के कारण यह राजा के सम्मुख 
वर्ष भर नहीं गए । छः महीने देश निकाले की किंबदंती निराधार नहीं, हाँ उसे 


एक वर्ष होना चाहिए था | 


यही नहीं, इसका भी पता चलता है कि अनेक दरवारों में टक्कर खा लेने 
के अनन्तर खेतसिंह जी के दरबार म॑ बोधा गए थे । 


| 
खेतसिंह 


जगतराज 


“बड़ि दाता बड़ कुछ सब देखे नृपति अनेक | 
त्याग पाय त्यागे तिन्‍्हें चित में चुभन एक॥ 


कहां कहां चक्कर काटा था, उन स्थानों की भी सूची एक कवित्त में दी 


गई है। 


“देवगढ़ चाँदा गड़ा मंडला उजैन रीवां, 


साम्हंर सिरोज अजमेर ढॉनिहारों जोइ। 


पटना कुमाउं पेधि कुरो औ जहानाबाद, 


सांकरी गली छों बारे भूप देखि आयो सोइ ॥ 


बोधा कवि प्राय ओ बनारस सुहागपुर, 


खुरदा निहारि फिरि मुरक्यो उदास होइ॥ 


बड़े बड़े दाता ते अड़े न चित्त मांहि कहाँ, 


ठाकुर प्रबीन खेतलिह सो छलखो न कोइ ॥” 

खेत सिंह कान थे, इसका पता भी बोधा ने दिया है। 
“बुंदेला बुंदेलखण्ड कासी कुल मंडन। 
गहरिवार पंचम नरेस आरि दल बल खंडन | 


। 


( २३२ ) 


तासु बंस छत्ता समर्थ परनापत बुक्रिए । 
तासु सबन हिरदेस कुछ आल्म जस सुमिए ॥ 
पुनी सभासिंह नरनाथ लखि वीर धीर हिरदेस सुब । 
तिहि पुत्र प्रबल कवि कल्पतरु खेतसिंह चिरजीब हुब ॥” 
बोधा? को शल्य (प्रेयसी) केसे मिली इसका भी विरहवारीश में उल्लेख है। 
“जिकिर छगी मह्बूब सो फिर गुस्सा महराज। 
बिन प्यारी होवे सो क्यों मों मन को सुख साज । 
सो सुनि गुनि निज चित्त में लिखि दिये बाला एक। 
रहिए खेत नरेस के चरन सरन तजि टेक । 
तब हों अपने चित्त में सकुचों सोच बनाय । 
मेरी ऐसी वस्तु कह काहि मिल्)ें छे जाय । 
बचन यहै बनिता कही वे राजा तुम दीन । 
भाषा करि माधो कथा सो छे मिलो प्रवीन । 
यों सुनि थिर हो हो कथी बिरही कथा रसाल । 
सुनि रीमे खीमें तजें खेतसिंह छितिपाल ॥” 
इस बाला के नाम और गुण का परिचय भी कवि ने दिया है। 
“नवयौवन बनिता सुभ गुन सदन 'सुभान! । 
बू न रस चसके बहुत प्रिय वे प्रीति विधान ॥ 
अतन कथन के कथन या केंलि कथन परवीन । 
विरह गिरह प्रेरित तहाँ बिरही पति रसलीन ।। 
बाला बूकत बालमें सुन बाल्म सज्ञान । 
कहा प्रीति की रीति है कीजे कत उनमान ॥” 
विरही सुभान, दम्पति विछास, या इइकनामा और बत्रिरही वारीश के निर्माण- 
काल का समय नहीं मिलता किन्तु प॑० विश्वनाथप्रसाद जी ने विरहवारीश की 
रचना सं० १८०९ के बाद मानी है | जो हमारे विचार से ठीक जान पड़ती है। 


लनका नलान + >जवत-+नजजनीडलन-+- +-.२९६००-७७. » ५-०००००२०७२०००३०-०.. 
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१, खेतसिंह की वंशावरल्ी पर अपने ब्रिचार प्रकट करते हुए पं० विश्वनाथ 
प्रसाद जी मिश्र ल्खिते हैं--“श्री समासिंह की मृत्यु सं० १८०९ में हुई । 
इनके तीन पुत्र थे | हिन्दूपत, अमानसिंह और खेतसिंह बड़े दानी थे । 
इनकी दान प्रशंसा में पराग कवि ने लिखा है-- 

“कलि में अमान सिंह कर्ण अवतार जानो, 
जाको जस छाजत छब्रीछे छपाकर सो |? 


( २३३ )» 


कथावस्तु 

कृष्ण के गोकुल से द्वारिका घले जाने पर गोपिकाएँ विरह से व्याकुल होकर 

उन्मादिनी की भाँति पश्रमती घूमती थीं उसी समय रति के साथ कामदेव ने 

प्रकट होकर उन्हें काम पीड़ा से उद्दिग्न कर दिया। उस दशा से व्याकुछ होकर 
गोपिकाओं ने मदन को शाप दिया कि कलियुग में तुम भी अपनी प्रियतमा के 
वियोग में इस प्रकार दुखी होकर तड़पते फिरोगे जिस प्रकार आजकल हमारी 
दशा है । 

इस शाप के अनुकूल कामदेव माधव के रूप में पुष्पावती नगरी के राज- 
रोहित के यहाँ अवतरित हुआ और रति रेवती तट पर अवस्थित परभावती 
नगरी में राजा रुक्मराय की कन्या के रूप में अवतरित हुई । 


राजकन्या के लक्षणों को देखकर ज्योतिषियों ने बताया कि इसमें वेश्या के 
भी सभी गुण उपस्थित हैं इसलिये राजा ने इसे एक कय्हरे म॑ बन्द कर नदी में 
बहा दिया | इस बहती हुई बालिका को एक नट ने नदी से निकाछा और 
अपने घर ले गया तथा उसे पालपोस कर चड़ा किया । और नादविद्या और 
नृत्य में पारज्चत कर वह इस बालिका को कामसेन राजा के दरबार में ले गया । 
राजा ने इस बालिका को अपने राज्य की नतंकी के रूप में अपने पास रख 
लिया और नट को बहुत घन धान्य देकर बिदा किया। कामकंदला वेश्या 
कामावती नगरी की अति प्रतिद्ध रूपवती नतकी थी। 


गणितशास्त्र की प्रसिद्ध लीखाबती ने एक दिन काशी में आए हुए ब्राह्मण से 
जो काशी के अन्य पंडितों को हरा चुका था शाखत्रा्थ किया और उसे पराजित 
किया । स्त्री द्वारा पराजित होने और नगर निवासियों द्वारा हँसी उड़ाए जाने 





शान जन भत्ता न पु 
' अफलम नर कट पफजनड, ५४ 


सभासिंह जी अमानसिंह को बहुत चाहते थे । उनकी सुशील्ता और 
उनके विशिष्ट गुणों के कारण प्रजा भी उनके दैवी गुणों से प्रसन्न थी | इस 
लिये हिन्दूपत से छोटे होने पर भी राज्य के अधिकारी ये ही बनाए गए, 
पर सं० १८१५ में राज्य के छोभ से हिन्दुपत ने इन्हें मरवा डाछा ओर वह 
खय॑ राजगद्दी पर बैठ गया। बोधा ने हिन्दूपत का नाम नहीं लिया, 
“अमानसिंह? को समर्थ अवश्य लिखा, पर महाराज नहीं लिखा | खेतसिंह 
को महाराज, नरेश आदि विशेषण बराबर दिए हैं । इस सम्बन्ध में चाहे 
जो भी अनुमान लगाया जाय, सरोज में जो सं० १८०४ बोधा कवि का 
काल दिया है, वह ठीक बेठ जाता है ।? 
“--नागरी प्रचारिणी पत्रिका सं० २००४ वर्ष ५२ ४० २२-२३ । 


( रेहे४ ) 


पर इस ब्राह्मण ने लीलावती को वैधव्य का दुख भोगने का शाप दिया। शाप 
से दुखित होकर लीलावती ने बारहवर्ष तक कठिन तपस्या की और महादेव के 
प्रसन्न होने पर उसने महादेव से कामदेव के समान पति पाने का वरदान 
माँगा | महादेव ने एवमस्तु कह कर विदा ली । 

लीलावती का दूसरा जन्म पृष्पावती नगरी में रघुदत्त नामक ब्राह्मण के घर 
हुआ । एक दिन यह कन्या अपनी सखियों के साथ दुर्गा मन्दिर में देवी के 
पूजनाथ पहुँची । पूजा के उपरान्त वाटिका में टहलती हुई वह उस स्थान पर 
अकर्मात्‌ पहुँची जहाँ माधव वाटिका में वीगा बजा रहा था। दोनों ने एक 
दूसरे को देखा और मुग्ध हो गए। सखियाँ लीलावती को अलग हटा कर ले 
गई माधव इधर मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़े । जब उन्हें होश आया तो 
बड़ी अव्यवस्थित अवस्था में घर पहुँचे । उस दिन से छलीलाबती और माधव एक 
दूसरे के लिये चिन्तित और व्याकुरू रहने लगे | 

एक दिन लीलावती की अवस्था को देखकर उसकी सखी सुमुखी बड़ी 
चघितित हुई ओर लीलावती से इस दुख का कारण पूछने लगी। लीलावती ने 
अपने हृदय की वेदना ओर माधव के प्रति अपने अनुराग को उस पर प्रकट 
किया और उससे मिलने की उत्कट अभिलाषा बताई । पहले तो सुमुखी ने उसे 
बहुत मना किया लेकिन अन्त में वह माधव के पास लीलावती का संदेश ले 
जाने के लिए तेयार हो गई । 

अतएव एक रात सुमुखी के प्रयास से लीडावती और माधव ने एक साथ 
आनंद से व्यतीत की और दूसरे दिन प्रातःकाल छीलाबती को समझा कर घर 
लोट आया तथा उसके ध्यान में मग्न रहने लगा | 

माधव का सोंदय और उसका बीगावादन इतना आकर्षक ओर हृदयग्राही 
था कि नगर की सारी ख्त्रियाँ अपने ग्रह-कार्य को छोड़कर उसकी ओर दोड़ 
पड़ती थीं तथा अपनी सुध-बुध खो देती थीं । म्तरियों की इस दशा को देखकर 
पुरुषों मं बड़ा असन्तोष फैल रहा था और एक दिन सबने एकत्रित होकर राज- 
दरबार में माघव पर अभियोग लगाया कि वह अपनी संमोहिनी शक्ति से स्त्रियों 
को बश्ीभूत करता फिरता है इसलिये नगर की म्त्रियां कुलगा होती जा रही हैं । 

राजा ने माधव की सम्मोहिनी शक्ति और वीणावादन की परीक्षा लेने के 
लिये उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया | माधव के पंचम राग ने रनिवास की 
रानियों की मदन से पीड़ित कर दिया | राजा स्वयं उस नाद पर अपनी सुधिबुधि 
खो बरेठा । अन्त में इस परीक्षा के उपरान्त राजा ने माधव के निष्कासन की 
आशा दे दी | 
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पुष्पावती को छोड़कर माधव छीलावती के वियोग में दुखी होकर बांधोगट 
पहुँचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा । इस वृक्ष पर एक 
सुआ रहता था जो बड़ा विद्वान था | यह सुआ माधव को उपदेश ओर आश्ा- 
सन देकर उसके दुख का दमन किया करता था । इस प्रकार बांधोगढ़ में माधव 
ने चतुर्मास व्यतीत किया जिसके अनन्तर उसने कामावती की राह छी। सुआ 
भी उसी नगरी में एक तमोली के घर जाकर रहने ल्गा | 

एक दिन माधव अपनी वीणा लिये राजा की ड्थोढ़ी में पहुँचा किन्तु दौवा- 
रिक ने उसे अन्दर नहीं जाने दिया । अन्दर मृदंग बज रहे थे और एक नतंकी 
नृत्य कर रही थी। मृदज्ञ की धुन एवं नतंकी के ताल को सुनकर माधव ने 
कहा कि स्वर भंग हो रहा है इसलिये नतंकी का नृत्य टीक नहीं हो पाता 
है। ओर बताया कि पूर्वाभिमुखी मृदगी का अंगूठा मोम का है इसलिए खर- 
भंग हो रहा है । 

दीवारिक ने इस अद्भुत ब्राह्मण की बात राजा को बातई । राजा ने इसकी 
परीक्षा की और फिर इसकी सच्चाई को देखकर उसने माधव को अन्दर बुलवा- . 
भेजा | माधव को वन्त्रों के अतिरिक्त गजमुक्ता की माला उपहार स्वरूप भेंट की | 
माधव और कामकन्दला की चार आंखें हुई और कन्दला माधव पर मोहित 
ही गईं | इसके उपरान्त कन्दल्ण का दत्य प्रारम्म हुआ। जिस समय कन्दला 
तन्मयता से दत्य कर रही थी उसी समय एक श्रमर आकर उसके कुच के अग्न 
भाग पर बैठ गया ओर दंशन करने लगा | कन्दला ने नृत्य में त्रिना किसी भी प्रकार 
का व्यतिक्रम उत्पन्न किए. हुए अपने शरीर की सारी वायु को बदरोर कर कुच के 
अग्रभाग से छोड़ा जिससे भ्रमर उड़ गया किन्तु कन्दछा की इस कला को माधव 
के अतिरिक्त कोई नहीं समक सका । उसपर माधव ने राजा के द्वारा प्रदत 
गजमुक्ता को माला को कन्दला के गले में डाल दिया । 

तदनन्तर कन्दला ने माधव की वीणा ओर गान सुनने की अभिलाषा प्रकट 
की । माधव ने भूल से अपना पश्चम रागफिर अछापा ओर तान छेड़ दी | इस तान 
पर सारी सभा तथा राजा और कन्दल्य चित्रव॒त होकर सुधि-बुधि खो ब्रेठे । फिर 
उसने ऐसा राग गाया की सारी मशाले बुक गईं | इस पर कन्दला ने दीपक राग 
गाकर मशालें जला दीं। माधव ने घननाद .गाया और बादल घिर आए कन्दला ने 
सारंग गाकर बादलों को तितर ब्रितर कर दिया। माधव ने कुद्ध होकर ऐसा राग 
गाया कि कंदला सारे राग-रागिनी भूल कर डर से थर-थर कांपने लगी | कंदला की 
इस दशा को देख कर राजा बड़ा क्रद्ध हुआ और उसने माधव को अपने राज्य 
से निकलछ जाने को आज्ञा दी। कंदला ने घर आकर अपनी चेरी गोविंदा के 
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द्वारा माधव को अपने घर बुलवा भेजा ओर फिर दोनों ने सुखमय जीवन के क्षण 
विहार ओर प्रमोद में व्यतीत करने प्रारम्म कर दिए । इस प्रकार भोग-विलास 
में तेरह दिन व्यतीत करने के उपरांत माधव राजाज्ञा के डर से कंदला को सोती 
छोड़ एक रात में चल दिया | जाते समय माधव कंदल्ा के हाथ में एक संदेश 
लिखकर रख गया था | प्रातःकाल माधव को अपने पास न पा कर कंदला बड़ी 
दुखी हुई ओर बिलाप करने छगी । उस दिन से माधव के वियोग में कंदला के 
दिन बड़ी कठिनाई से व्यतीत होते थे । 
कन्दला के पास से आकर माधव ने कामावती से तीन कोस की दूरी पर 
विश्राम किया । सुआ भी माधव के साथ हो लिया था। सुआ ने माधव को 
बताया कि उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य ही तुम्हारा क्लेश दूर कर सकते 
हैं इसलिये माधव सुआ की बात को मान कर उज्जेनी पहुँचा ओर महाकालेश्वर 
के मन्दिर में डेरा डाल दिया | दूसरी ओर सुआ माधव का सन्देश लेकर कन्दला 
के पास पांच दिन के पश्चात पहुँचा और फिर उसी प्रकार कन्दला का संदेश 
लेकर लोट आया। 
सुआ के कहने पर माधव ने महाकालेश्वर के मन्दिर की दीवार पर मिट्टी 
से एक गाथा लिखी | 
“धन गुण विद्या रूप के हेती छोग अनेक | 
जो गरीब पर हित करें ते नहिं लहियतु एक ॥” 
विक्रमादित्य ने पूजन के उपरान्त इस दोहे को पढ़ा ओर प्रत्युत्त लिख 


दिया । 
“दोहा को पलटो लिखो दर्द भरे नरईश। 
देत एक विक्रम सुन्यों काज पराए शीश ॥? 
दूसरे दिन माधव ने इस प्रत्युत्त को पढ़ा और दूसरी गाथा लिख कर 
चला गया । 
“कू ताकि अज्ज पुकारं | जोन राम अवधेश पुकारं। 
विधुर दर्द अपारं | सहि जानत माधव विरही॥” 
दूसरे दिन राजा फिर आया और अएने बल की वीरता लिख कर चला 
गया | फिर राजा ने दरबार में आकर घोषणा की कि जब्न तक में इस विरही ब्राह्मण 
से न मिल लूँगा तव तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा | राजा की इस प्रतिज्ञा को 
सुन कर गोगविलासनी वेदया ने सोलहो शंगार किया ओर वीणा बजाती हुई 
महाकालेइवर के मन्दिर की ओर चली | वह गौरी राग के समय भैरवी राग अछा- 
पती हुईं मन्दिर के पास से चली जा रही थी । इस राग के व्यतिक्रम को सुनकर 
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माधव को कंदला का धोखा हुआ और वह भाग कर इस वैश्या के पास पहुँचा 
तथा उसे देखकर मूछित होकर गिर पड़ा ओर कंदला का नाम लेकर पुकारने 
लगा । गोगविलासनी समझ गई कि यही वह विरही है जिसके छिये राजा उद्दिमम 
है, इसलिये उसने राजा को जाकर इसकी खब्र दी। राजा ने माधव को बुल्वा 
भेजा और बड़ा आदर सत्कार किया । फिर उसकी कहानी सुनने के उपरान्त 
राजा ने माधव से वेश्या के प्रेम को त्यागने के लिये बिनती की ओर कहा कि 
इस नगरी अथवा रनिवास में जो भी सुन्दरी तुम्हें अच्छी लगे उसे वुम ले ली 
किन्तु माधव के अडिंग रहने पर विक्रमादित्य ने शुभ मुहृत में कामावती नगरी 
को ससैन्‍्य प्रयाण किया और कामाबती के पास मदनावती में अपना शिविर 
डाठा तथा छद्मवेषी वैद्य का रूप धारण कर कामावती में कंदलछा की परीक्षा 
लेने गया | कंदला के विरह रोग की राजा ने ठीक-टीक परीक्षा को । कंदल्श की 
सलखियों ने इस वैद्य से माधव और कंदला की प्रेम कहानी सविस्तार वर्णित की | 
इसके उपरान्त छद्नवेषी वैद्य ने बताया कि उज्जैनी में इसी नाम का ब्राह्मण कुछ 
दिन हुए बिरह की पीड़ा से मर चुका है | माधव की मृत्यु का समाचार पाते ही. 
कंदला ने प्राण त्याग दिए | राजा को कंदछा की मृत्यु पर बडा दुख हुआ और 
उसने कहा कि मेरे पास ऐसी आपधि है कि आठ दिन का मृत प्राणी जीवित 
हो जाता है इसलिये आठ दिन कंदला का दाह संस्कार न किया जाय । 

कंदला के यहाँ से छाटकर राजा ने कंदला को मृत्यु का समाचार माधव को 
सुनाया जिसे सुनकर माधव की भी मृत्यु हो गई । दोनों प्राणियों की मृत्यु से 
राजा को बड़ा दुख हुआ और अपने को दोनों की अकाल मृत्यु का दोषी समर- 
कर राजा ने आत्महत्या का विचार किया । 

आत्महत्या के हेत राजा ने चन्दन की चिता जलवाई ओर माधव का 
शव रखकर खय॑ जलने के लिये चिता में अम्नि लगाने ही जा रहा था कि वेताल 
ने प्रकट होकर राजा को रोका और इस असाधारण व्यवहार का कारण पूछा | 
विक्रमादित्य ने बैताल को सारी बात बताई | इस बात को सुनने के उपरान्त 
बैताल ने रोपसुत को बुलाया और उससे अमृत मांगा । शेषसुत पाताछ छोक 
से दो बूँद अमृत ले आया जिससे पुनः कन्दछा और माधव जीवित किए गए, | 

कन्दला के जीवित हो जाने के उपरान्त विक्रमादित्य ने उसके गले में बाहें 
डाल कर अपना प्रेम प्रदर्शित करना पारम्भ किया । इस पर कन्दल्ग ने उसे रोका 
और बताया कि वह वैसी वेश्या नहीं है जो हर एक से शरीर का सोदा करती 
है, वरन्‌ वह पतिपरायणा सत्री है। माधव के अतिरिक्त वह किसी से भी प्रेम 
नहीं कर सकती | अपनी बात की सत्यता प्रकट करने के लिये कन्दछा ने अपने 
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दाहिने हाथ में अग्नि ले ली और राजा से कहा कि अपने शिविर में जाकर 
देखो माधव के बाएँ हाथ में छाले पड़ गऐ. होंगे । शिविर में छाटकर राजा ने 
माधव के बाए हांथ में छाले देखे इस पर उसे माधव और कन्दला के सच्चे प्रेम 
पर विश्वास हो गया । 

दूसरे दिन विक्रमादित्य ने कामसेन के पास दूत भेजकर कन्दला को देने या 
युद्ध करने का सन्देश भेजा । कामसेन ने युद्ध की घोषणा की। दोनों पक्षों में 
घोर युद्ध हुआ, जिससे दोनों ओर के अनेक योद्धा मारे गए । इस पर कामसेन 
राजा के पास सन्देश भिजवाया कि मेरे मल मोढामलछ से अपने किसी योद्धा से 
मल युद्ध करा दो । अगर मैं विजयी हुआ तो तुम उज्जेनी का राज्य मुझे देकर 
चले जाओगे अन्यथा में तुम्हें अपना राज्य और कन्दला दे दूंगा। इसपर 
विक्रमादित्य राजी हो गया और उसने अपने मल्ठ रनजोर सिंह को मोदामल्ल से 
युद्ध के लिए भेजा। रनजोरसिंह विजयी हुआ और कामसेन ने कन्दला को 
विक्रमादित्य को सांप दिया | विक्रमादित्य ने माधव को बनारस का राज्य दिया 
एवं हय, रथ आदि दिए। इस प्रकार कन्दछा और माधव का पुनर्मिछन हुआ 
ओर दोनों आनन्द-सागर में निमभझ हो गए । 

माधव को एक रात लीलावती स्वप्न में दिखाई पड़ी । उसे देखते ही माधव 
लीलावती, छीलावती चिल्लाकर मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। माधव की 
इस दशा को देखकर कंदला बड़ी चिन्तित हुईं। उसके पूछने पर माधव ने 
लीलावती के प्रेम की कहानी कंदला को बताई। इसे सुनने के उपरान्त कंदला 
विक्रमादित्य के पास पहुँची और उससे माधव की दशा बताकर लीलावती को 
माधव के लिए प्राप्त करने की भिक्षा मांगी | 

कामकंदला के कहने पर विक्रमादित्य और कामसेन ने ससैन्य पुष्पावती 
की ओर प्रयाण किया । 

राजा गोविन्दचन्द विक्रमादित्य से मिलने आए | गोविन्दचन्द ने लीलावती 
का स्वयंवर सहषे स्वीकार कर लिया और रखुदत ने अपनी कन्या माधव को 
ब्याह दी | इसके बाद दोनों राजे अपने देश को छौट गए और माधव लीछावती 
ओर कंदला के साथ आनन्द से रहने लगा | 
प्रेम-व्यंजना 

विरहवारीश को कथा बिरही और बाला के संबाद के रूप में अंकित की 
गई है जिसमें कबि ने ग्रारम्म में प्रेमपंथ और उसकी कठिनाइयों एवं बीच- 
बीच में प्रेमी के धर्म का ग्रतिपादन किया है। जैसे प्रेम कोई स्थूल वस्तु नहीं, 
बह मणाल के तार से भी कीना तार है जिस पर होकर प्रेमी को चलना पड़ता 
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है, इसलिये इस पंथ के पथिक को बड़ी कठिनाइथों एवं मानसिक संठुलून की 
आवश्यकता पह़ती है । 
अति छीन मृणाल के तारहु ते तेहि ऊपर पांव दे आवनो है । 
सुई बेह के द्वार सके न तहां परतीत को टांड़ो लदावनो हे |। 
कवि बोधा अनी घनी नेजहुतें चढ़ि तापे न चित डुलावनो हैं । 
यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है ॥ 
ईश्वर न करे किसी से किसी का प्रेम हो जाय | यदि प्रेम हो तो फिर किसी 
से उसके प्रिययम का विछोह न हो । अन्यथा उसको राम के अतिरिक्त संसार में 
कोई सहारा नहीं रह जाता । संसार के सारे काम छूट जाते हैं। मृत्यु प्रियतम 
के ब्रिछुड़ने से कहीं भली है । 
“जासो नातो नेह को सो जिन बिछुरे राम । 
तासो बिछुरन परत ही परत राम सो काम । 
परे राम सो काम संसारी छूटे । 
छूटे न बह प्रीति देह छूटे जो हूटे । 
कहे बोधा कवि कठिन पीर यह कहिये कासों । 
सो जिन बिछूरे राम नेह नातो है जासो॥” 
एक बार प्रेम कर उसे तोड़ना क्या ! बोधा के अनुसार उस नर देह को 
धिक्कार है जिसने एक बार प्रेम किया और उसे नित्राहा नहीं | 
“साधवविषय सनेह निबहे तो निबहे सही। 
धरे रहे नर देह नातो का संसार में॥” 
किन्तु प्रेम की अम्मि में त्रिना कुछ कहे, बिना उसे प्रकट किए ही घुट घुट 
मरने में ही आनन्द है। वे मनुष्य मूर्ख हैं जो अपने प्रेम को किसी पर प्रकट 
कर देते हैं । 
“दान मन्त्र अभियान काम कामा संग त्रिय पगि। 
पुनि प्रीत रीति बोधा सुकवि प्रगट करत जे मन्दमति || 
कीजे इकन्त ये मन्त्र सब भये प्रगट उपजत चिपति ।” 
प्रेम का दूसरों पर प्रकट होना ही विपत्ति का कारण बनता है किन्तु उस 
पन्‍थ में पड़कर लछोकछाज इहलोक परलोक घर और गाँव एवं शरीर तक 
न्यौछावर कर देना पड़ता है। जो यह कर सकता है. वही सच्चा प्रेमी है। 
“हछोक की छाज शोक परलोक को वारिये प्रीति के ऊपर दोई । 
गाँव को गेह को देह को नातो सो नेह पे हतो करे पुनि सोई ।। 
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बोधा सो प्रीति को निबाह करे घर ऊपर जाके नहीं शिर होई। 
लोक की भीत धरा तजो मीत ती प्रीति को पेड़े परे जिन कोई ॥” 
संसार के प्राणी इस प्रेम की पीर को नहीं समझ सकते | वे केवल मांस की 
जीभ ही चलाना जानते हैं । 
'कोऊ कहा कहिहै सुनि है काहू की कोन मने नहिं भावत। 
. बोधा कहे को परेवो करे दुनियाँ सब मांस को जीभ चलावत ॥? 


ओर सुखमय जीवन को व्यतीत करने वाले प्रेम की पीर को जान ही क्‍या 
सकते हैं, विरही की पीर को तो केवछ ब्रिरही पहचान सकता है । 
व्याउर की पीर केसे बांक पहिचाने। 
केसे ज्ञानिन को बात कोऊ नर मानिहें | 
केसे कोऊ ज्ञानी काम कथन प्रमान करे, 
गुर को स्वाद केसे बाउरे बखानि हे ॥ 
केसे मग नेनी भावे पुरुष नपुंसक को | 
कविको कवित्त केसे शठ पहिचानि हे। 
जाने कहा कोऊ जाप बीलोो न वियोग, 
बोधा बिरही की पीर कोई बिरही पहिचानि है ।” 


इसलिए त्िरही को कभी भी अपनी व्यथा किसी पर भी प्रकट न करना 
चाहिए | 
ब्ोधा किसूसों कहा कहिये जो विथा सुन फेर रहे अरगाइ के । 
या तो भल्रो मुख मौन धरो के करो उपचार हिये थिर धाइ के ॥ 
ऐसो न कोऊ मिल्‍यो कब॒हूँ जो कहे रंच दया उर लाइके॥ 
आवत हों मुख छों बढ़ि के पुनि पीर रहे हिय में ही समाइ के ॥ 


वास्तव में विरही के लिए घुट-घुट कर मरना ही शेष रह जाता है। मृत्यु 
से कोई भी नहीं बच सकता | संसार में श्रत्येक रोग की औषधि है किन्त 
कटाक्षों से घायछ मनुष्य का कोई भी उपचार सम्भव नहीं है । 


 'सिखी को जार॒यो जिये सिंह को विदार॒यो जिये, 

बरछी को मारयो जिये बाको भेद पाइये। 
गरलू को खायो जिये नीर को बदह्दायो जिये, 

सापह को काटो जिये यम हूँ को डाटो जिये॥ 


मैन्दर्य 
काव्य-सोन्दर्य 

नख-शिख वर्णन 

नारी का रूप ओर योवन ही प्रेम का प्रथम सोपान है, इसलिये साहित्य 
में चाहे जिस देश का भी हो उसके अज्ञों, उपाड़ों का वर्णन प्रत्येक काव्य में 
प्रधान रहता है | किन्तु इस वर्णन की परम्परा हिन्दी साहित्य में लगभग एक 
सी है, क्षीण कटि, बड़ी आंखें, उन्नत उरोज, त्रिवली और उसकी रोमावली का 
वर्णन और उपमानों की परम्परा लगभग प्रत्येक काव्य में एक सी ही मिलती है। 
हिन्दी की इस परम्परा को बोधा ने भी अपने नखशिख वर्णन में परम्परागत 
अपनाया है। अज्ञात योवना और प्रादा का चित्रण भी इनमें पराम्परागत मिलता 
है | उनकी उपमाएँ भी पुरानी परिपाटी की हैं। जेसे, नाथ्रिका का मुख चन्द्रमा 
के समान है, उसकी चाल मस्तानी हे, आँखें हिरनी के समान काली हैं, बालों 
की इ्यामता सर्प के बच्चों के समान काली है। मुग्घा नायिका अज्ञात योवना 
के रूप में अपने से ही खिल्वाइ करती दिखाई पड़ती है । 

हे द्विजराज मुखी सुमुखी पीन कुचाह गरूरी गररी गति। 

हे हिरनाक्षय बाल प्रवीनिय ज्यों युति दामिनि की करि छानिय ॥! 
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हेन बड़ी अति प्रीति भरी त्रिय तीक्षण भोंहहें कटाक्ष करयोविय ॥।” 

खेलति-सी उछती मग डोलहि कंचुकि आप कसे अरू खोलहि । 

हार उतारि हिये पहिरे पुन पाव धरे लहितों न उराधन ॥' 
कुचों के सौंदर्य वर्णन में भी कवि ने परम्परा को ही अपनाया है । 


“हाटक बरन कठिन उन्नत कुच गोल-गोल गद कारे। 

कमल बेल गेंद नारंगी चक्रवाक युग वारे ॥' 

परम्परा से बद्ध इस कवि को कव्पना भकुटी और कटि के वर्णन में नवीन 
उपमाओं ओर उत्प्रेज्षाओं को लेकर प्राचीन में भी नवीन का. रस. संचार करती 
हुई दिखाई पड़ती है। टोढ़ी पर पड़े हुए गड्ढे को देखकर कवि की कब्पना 
जागरूक हो उठती है और वह कहता है कि क्‍या राहु ने अमृत के छाभ के 
लिये चन्द्रमा के धोखे में नायिका के मुँह को दबाया है जिसके कारण उसकी 
ऊँगली का निशान पड़ गया है. | 

“मुकुर कपोल गोल गद कारे, गाड़ेन परी नवीनी । 

जनु शशि ग्रसत राहु रस कारण गरुड़ आंगुरी दीनी ॥” 
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किसी कोमल वस्तु का हाथों से पकड़ कर दब्रोचने म॑ ऊँगली का चिह्न पड़ 
जाना स्वाभाविक ही है, केवल एक ही शब्द से कवि ने कपोलों की कोमलता 
और उनके सौंदर्य को अद्भुत बना दिया है । 
सुन्दर चांद के समान छाल बिन्दी ऐसी प्रतीत होतो है मानों घन्द्रमा में 
 बीरबहूटी सुशोभित हो रही हो | 
“टसत बाल के भाल में रोरी बिन्द रसाल। 
मनो शरद शशि में बसो वीर बहूटी छाल ॥” 
इसी प्रकार कि की क्षीणता भी बड़ी सुन्दर बन पड़ी है । 
“कमल मृणालहू ते छीन योगी केसी आशा याई रूप मानियतु है । 
सुमन सुगंध कवि अद्भू न अरथ जैसे गणित को भेद सवियों बखानियतु है।। 
बोधा कवि सूत के प्रमान त्रद्मज्ञान जैसे चलत्‌ हलत यो प्रमानियतु है। 
हृष्टिमें परे ना यों अदृष्टि कटि तेरी प्यारी है वे हे तो विशेष उनमान जानियतु हे 
संयोग #ंगार 
जिस प्रकार ग्रीप्म में तप्त भूमि के वक्षस्थल पर वर्षा की प्रथम बूंदे पड़ते ही 
ध्रृथ्वी एक टंदी सोंधी उसास ले उठती है, उसी प्रकार विरह् वियोग से पीड़ित 
दो हृदय जब भाग्य अथवा परिस्थिति की अनुकूछता के कारण सन्निकट हो जाते 
हैँ तब उनसे फूट पड़ने वाला आनन्द-प्रवाह मर्यादा और सामाजिक बँधनों का अति- 
क्रमण कर नेसर्गिक रूप में अपनी गति से वह निकलता है। वह रुक नहीं सकता, 
रोका नहीं जा सकता । प्रेयसि और प्रियतम का प्रथम मिलन उससे उत्पन्न 
आनन्द और साथ ही साथ नारी के आत्मसमपंण के पूर्व की स्वाभाविक लजा, 
मिमक, रू मछाहट और उल्लास संयोग श्रेंगार का एक पक्ष इनकी रचना में बड़े 
स्वाभाविक दंग से चित्रित हुआ है | प्रियतम के आलिंगन से उसके नोक-भोंक 
से मकिकक कर भागने तथा दूर हटने की क्रिया, किलकिंचित हाव के रूप में 
कबि ने संयोजित किया है | 
“दिय चाहत बांह छुड़ाय भजो । पिय चाहत है कबहूँ न तजो। 
कसि के सिसके रिस चित्त धरे। ननकार विकारन ओर करे। 
जबहीं पिय की बांहु पियनाथ गहढे । तबहीं तिय वासों छोड़ कहे ! 
पग के छुब॒ते अकुछात खरी। मुख ये निकसे सखि हाय मरी । 
कर छूटत बाल उठ धाय चल | तव माधव पीन उरोज मरे ॥? 
केन्तु उद्धत प्रियतम मानता ही नहीं और नारी घर और बाहर के लोगों 
के संकीचवश शोर भी नहीं मचा सकती। 
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“पुर लोगन को डर बाल हिये | बिगरे सो रंचक शोर किये। 

पिय सो बिनवे जिन बांह गहो । तज और सबे हठ सोय रहो । 

हंसिये खेलिये करिये बतियां । रतिनाथ न हाथ धरों छतियाँ | 

किन्तु मदन ज्वर से पीड़ित मानत्र भय आंर लाज एवं संकोच को तिल्ांजलि 
दे देता है। उसके भीतर जागत पशु किसी प्रकार शमन होना जानता ही नहीं। 
उसकी इस मुद्रा पर भयमीत होकर विवश नारी कांप उठती है | 

अति कोपित कंथ भयो तबही थहरान लगी बनिता तबहीं | 
फिर भी वह अपनी लज्जा रूपी कोष की रक्षा करने के लिये सभी प्रयत्न करती है। 

'पटुचाप रही कसि जंघ दुवो । पिय सों विनवे जिन अड्ड छुवी । 

बलके करसों कुच चाप रही । पिय तब घंघरा की फूंद गही। 

मभकमभोरत छोरत छोर किये। रूपटी भय छाजत बाल हिये। 

कर में पारद जोर किये | नवढा तिय को रस ज्यों चखिये।? 

किन्तु आत्मसमपंण की अवस्था पहुंच ही जाती है नारी में भी तो वासना 
की भूख होती है | लब्जा के आवरण म छिपी हुई चिनगारी, पुरुष की उद्धतता 
से कुरेदी जाने पर अपनी स्वाभावक चमक से निखर उठती है। 

'घुंघरू घायल से विहरें। जनि श्रोणित स्वेद प्रवाह ढरें । 

कुच शूर भले रणमाह लरें | दोड जंघ सुजानहुँ ते न टरें॥ 

सोहाग रात का यह चित्रण जितना ही सजीव बन पड़ा है, उतना ही 
सजीव प्रेमी और प्रेयसि के बीच होने वाले प्रेस संग्राम का भी कवि ने माघ 
मास के उमड़े हुए बादलों के रूपक में बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किया है । 
“घन घोर घुंघरुन के शोर छाए। घटा से चटा के उमड़ मेन आए ॥ 
खुले केश चारो दिशा इ्यामतासी। दिये देह दीपत तामें छटता खी ॥ 
परे मोतियाँ ज्यों गिरे बूँद भारी। मची स्वेद की कीच यों देहसारी ॥ 
तहाँ इन्द्र पिनाक सी बांकि भोंहे । तिन्‍्हों के परे खोर त्रे रेख सोहे | 
परे पांयते ओर से बञ् भारी | धरा सी तहाँ जोर धरके है नारी ॥ 
कपे शैल से दोउ उरोजै। बली सों चली है दुर॒यों तो मनोजै ॥ 
तहाँ भूरिआ चूड़ियाँ चोरू बोले। मनों कोकिझा मेष भिल्ली किलोलैं॥ 
हते प्रेम संग्राम बोधा बखानों। माघ मास केसो तमाशो बखानो। 

और फिर इस संग्राम के योद्धा ओर घायलों की आवाज पर भी कवि का 
ध्यान जाने से नहीं छूटा है । 

“क्वारें जैत बारे के बरे या कुच 
मल्युद्ध के करेया कहूँ टारे न टरत हैं । 


( २४४ ) 


सुभट विकट जुरे जंघे बलवान 
ते भुजान सो रूपटि ना नेकु विहरत हे॥ 
बोधा कवि भ्रुकुटि कमान नेना, 
बानदार दीक्षण कटाक्ष सर शैल से परतु है। 
दम्पति सों रति विहार विहरत तहाँ, 
घायल से पायछ गरीब बिहरतु हैं॥ 
प्रथम मिलन की मिकक मिट जाने के उपरान्त नारी का खिलवाड़, रति के 
लिए मूटी कमलाहट बव्ख्लाना एवं मान करना तथा 'खुट्टी! करने की धमकी 
आदि देने की स्वाभाविक क्रीड़ा ओर प्रियतम का इस पर रूट कर चल देना 
ओर फिर कामनी का मनाना आदि नाना मनःसख्थिति का चित्रण भी बडे छलित 
ओऔर मनोवैज्ञानिक टंग से चित्रित हुआ | 
अति अनखोहें छोचन कीन्हें । चरन खेँँच कंधन से लीन्‍्हें । 
चरन उठाय अतिहि अनखाई । पिय को सोंह अनेक दिवाई। 
उभ्कत भभकत कही नहिं मानत । बरबट मान तमासो ठानत । 
छुटी जात नहि बसन सम्हारत। टुटी प्रीति मुखते उच्चारत । 
८ >८ >< 
कही न बात वाल्म की मानी | चली रूस अतिहि. खिसियानी ॥। 
तब माधव वीणा डीना | चल्यो रिसाय हिये रस भीना ॥ 
जय श्री राम विप्र उच्चारी | कृपा करत रहिये सुन प्यारी॥ 
सुनके बाल मंद मुसकयानी। डगर चल्‍्यो माधो द्विज ज्ञानी |॥ 
भपट बाल वहियाँ गहि ढीन्‍न्हीं। बूमी कितको यात्रा कीन्‍्हीं॥ 
अब यह गुसा माफ कर दीजे। चलिये बहुरि अमायस कीजे॥ 


विप्रल्म्भ झुंगार 

इस कवि ने जहाँ सम्भोग ब्श्ृंगार का काना-कोना छान डाला है, वहाँ 
इसके विरह वणन में भी बड़ी सर्जीवता दिखाई पद्ती है। संयोग में जो वस्तुएँ 
सुखकर होती हैं, वही वियोग में दुखदाई बन जाती हैं। प्रकृति के नाना दृश्यों 
का प्रभाव जहाँ संयोग में सुख की सृष्टि करता है वहाँ वही दृश्य वियोग में दुख 
को और भी प्रगाढ और स्थाई बना देते हैं । (बसन्त ऋतु के आने पर वियो- 
गिनी कितनी दुखी होती है, वह 'बटपारन? शब्द से पूर्ण ब्यंजित हो जाता है | 

“बटपारन बठि रसालन पे कोयछी दुख दाय करे ररिहै। 

बन फूले हैं फूल पछाशन के तिनको लखि धीरज को धरिहे ॥ 


( २४५ ) 


कवि बोधा मनोज के ओजन सो बिरही तन तूल भयो जरिहें । 
कछु तन्‍्त नहीं बिनु कंत भट्ट अबकी धों बसन्त कहा करिहें ॥ 
कोकिल की काकली से विकल होकर नायिका ब्रह्मा की मूखता पर क्रद्ध 
होकर अपनी भंभलाहट व्यक्त करती है | 
मुख चार भुजा पुनि चार सुन हद बांधत बेद पुरानन की । 
तिनकी कछु रीक कही न परे, इहि रूप या कोकिल तानन की || 
कवि बोधा सजान वियोगी किये, छबि खोई कलानिधि आननकी । 
हम तो तबही पहिचानी हती चतुराई सब चतुरानन की॥ 
कलमुही कोकिल को इतना सुन्दर कंठ दिया । सुजान प्रियतम का बवियोगी 
किया । ब्रह्म के सारे कार्य हो खोटे हैं, परिस्थितियों के वश होकर जन्न मनुष्य 
हतबुद्धि हो जाता है, तब उसे ईश्वर के विधान में ही कमी प्रतीत होने लगती 
है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है, जो कन्दला के द्वागा कवि ने व्यक्त किया है। 
इसी प्रकार बाग-तड़ाग में खिले हुए कमल ओर पलाश के फूछ वियोगिनी के 
लिये अंगारे जैसे जान पड़ते हैं । 
'प्रफुलित कञ्ज॒फुले जल माहीं । मनहूँ पुत्र बड़वा के आंहीं॥ 
देखत दहत बियोगी छोचन। बिनु सहाय ब्रजपति दुख मोचन॥ 
दशहूँ दशि पछाश छबि छाई । मनहुँ सकल बन लाइ लगाई ॥ 
यह निधूंम दवागिनि सोई। पान कीन्ह गिरधारी सोई ॥! 
इसी प्रकार जिस पक्षी का बड़े प्यार से पाला था वही अब्च वियांग में बेरी 
बन गया है । 
पाली हती मयूर अलो हो चाहि के 
सोत भई अब कूर बिरह बस पावस निशा । 
बादलों की घुमड़ पर जब्र मार प्रसन्न होकर नाच उठता है, तब वियोगिनी 
का हृदय प्रसन्न न होकर दुख से भर जाता है। ऐसे ही पावस की काली रात 
काटे नहीं कटती । उसे वह प्रलय की घटा के समान अनन्त जान पड़ती है । 
महाकाल कैंधों महाकाल कूटे । महाकालिका के केंघों केश छूटे ॥ 
केधों धूम धारा प्रढय काल वारी। केंधों राहु रूप रेन कारी ॥ 
सावन के दिनों में जत्र संयोगिनी नारियां प्रसन्‍न बदन गलवाही डाले हुए, 
घूमती फिरती हैं अथवा प्रियतम के साथ हिंडोडा ऋलती हैं तब वियोगिनी का 
दृदय दुख ओर ईर्षा से कराह उठता है । 
गहल बांही डौडें हगराती। नवर नारि जोबन मदमाती॥ 
दंपति मिल हिडोरा झूल॒हिं | मोहि बिरहा की शूल न भूलहिं ॥! 
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मनुष्य पीडा की अधिकता में अपनी सुघ-बुधि खो देता है। उसे जड़ ओर 
चेतन का ध्यान नहीं रह जाता । वह पश्च-पक्षी पेड़ पोदों से अपने मन के 
प्रश्न का उत्तर चाहता है और उनके न बोलने पर कू कत्य उठता है | 
“बिछुड़े का दिल मन में आवे । अरे नीम तू क्‍यों न बतावे ॥ 
क्यों पीपछ तू थल हल डोले । इमली क्‍यों न बाउली बोले॥' 
प्रेम की रीति कुछ विचित्र है। प्राणों का घातक बहेलिया भी म्रग को 
मार कर उसे अपने सर पर चढ़ा कर ले घलता है, किन्तु प्रियतम इतना निष्टुर 
है कि घायल कर के सुध भी नहीं लेता । 
'बध कुरंग को बहध्छिया छावत शीश चढाय | 
मरी सुधि छीन्हीं नतू हिये नेन शर छाय॥? 
केवल प्रिययम की आशा आर उसके नाम पर ही विरहिणी बाला 
जीवित रहती है। वियोग में भी प्रियतम का संयोग अभिशिखा के रूप में उसके 
जीवन दीपक को प्रज्वलित किए रहता है। 
माधौनल तुब नाम दीपक राग समान तिन। 
जगत दिया लो बाम इहि संयोग जीवत रहत ॥ 
वह जीवित रहते हुए भी मृतक के समान रहती है । इसीलिए उसे घाँदनी 
रात ओर ऐडवर्य के सारें सामान दुख ही देते रहते हैं । 
“चांदनी रात जरी की जरी तकिया अरु गेड़आ देखि रिसाती | 
राती हरी पियरी छगी भालरें केसर धरी बिरी नहिं खाती ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि विरहवारीश में संयोग और वियोग का चित्रण 
बड़ा स्वाभाविक ओर मनोवैज्ञानिक हुआ है। उसमें प्रेम के मानसिक और 
शारीरिक पक्ष का सन्तुलन इतनी कुशल्ता से किया गया है कि कहीं अनोचित्य 
की छाया भी नहीं पड़ने पाती, बरन्‌ कवि द्वारा निर्मित “शब्द चित्र! सजीव और 
मनोहारी बन पड़े हैं । 
भाषा-शैली 
इस काव्य की रचना विरहदी और बाला के संवाद के रूप में की गई है, 
जो नो खण्डों में वर्णित है | कवि ने खय॑ एक छप्पय में कथा और उसके खण्टों 
का वणन प्रारम्म में दे दिया है । 
प्रथम शाप कन बाल ट्वितीय अरुण्ड खण्ड गन। 
पुनि कामावत देश वेस उच्मेन गबन मन॥ 
युद्धसण्ड. पुनि गाह रुचिर अंगार बखानो। 
पुनि बहुधा बन देश न उम्र वर ज्ञान बखानो॥ 
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कही प्रीति रीति गुन की सिपत नृप विक्रम की सरस यश । 
नो खण्ड माधवा कथा में ।नो रस विद्या चतुर्देश ॥ 
कथा के पूर्व गगेश की वन्दना है। गगेश की वन्दरना के उपरान्त श्रीकृष्ण 
फी बन्दना कवि ने की है | तदनन्तर कवि ने राजा छत्रसिंह का परिचय तथा 
अपने देश छोड़ने तथा स्थान-स्थान पर भ्रमण करने का उल्लेख किया है। इसके 
उपरान्त प्रेम तथा उसके पथ की कठिनाइयों का वर्णन करने के अनन्तर कंत्रि 
ने कथा का प्रारम्म किया है । 
भाषा घलती हुई ब्रज है, जिसके बीच-बीच में संस्कृत के तत्सम 
शब्दों का प्रयोग किया गया हैं, जैसे कुलिश, ब्रज, ध्रक, अमृत, पिनाक, 
उन्नत, विष, वह्लमा, द्रुम, करपत आदि | इसके साथ ही उदूं आर फारसी 
शब्दावली की छटा भी दिखाई पड़ती है। जैसे, महबूबा, दिल-माहिर, जाहिर, 
ए.तराजी, गुस्सा, इश्क, आशिक, दगा, दगादार, शहर आदि | 
भाषा भाव के अनुकूल कोमल एवं कठोर, गम्भीर एवं चंचल होती चलती 
है | शब्द-चयन बड़ा लालित्यपूर्ण एवं भावव्यंजक है, जैसे-- 
सरकि सरकि सारी सरखि सरखि चूरी मुरकि मुर॒कि कटि जाय यो नबेली की । 
बोधा कवि छहर-छहर मोती छहरात थहर-थहर देह कंपित नवेली की ॥।? 
यही कोमल पदावी युद्ध वर्णन में कटोर और भावानुकूल बन जाती है । 
जैसे--- 
इतहि वीर हम्मीर हंकित | हूंक सुनत पुरहत कपित॥ 
घराधर-धराधघर घर धघरखत घर। भूमि शैल दिग्गीश घर॥ 
बजत तरपड़ मुंड भरट-भट | शूल खज्अ कृपान खट्ट-खट्ट ॥ 
भरत शोणित बुन्द भजन | पड़े शोड़ित कुंड रुंडहि॥ 
भक-भक भभकंत सुंडह | सरासर सरसंत सरबर ॥! 
इसी प्रकार दत्य करत समय तबले के थाप ओर घूँघरूँ से निकले हुए 
बोल शब्द चयन के द्वारा बड़ो सुन्दरता से व्यक्त हो सके हैं । 
था-धा-था थगादिक थ॒कंत थुज्गी थनि. थगिरट ॥ 
फ-फंफ फ्गादिक कृकंत बोछत संगीनट ॥। 
साधारण चलती हुईं भाषा का भी एक नथूना देखिए 
तिय की गही पियने बाँह | तब तिय कही नाहीं नॉँह ।। 
मोंको दरद दोइहै मित्त | ऐसी आनिये नहिं चित्त ॥? 
नहीं कहत बारम्बार | टूटत जरछूज मणिय हार ॥ 
कुच के छुवत कुकि भहरात। तकिया ओर टरकत जात ॥? 


( २४८ ) 


नित्यप्रति की कहावतों ओर मुहावरों का प्रयोग भी हमें इनमें मिलता 
है| जैसे-- 
( | बा] चर डी कु १ 
धोबिन सो जीते नहीं मलत खरी के कान । 


५८ >८ ५८ 
परखाइयों को खोट का घर को खोटो दाम । 
८ >< ५८ 


उगलत बात बने ना सांप छंछूंदर की कथा । 
दक्खिनी हिन्दी का परिचय भी इनको भाषा में प्राप्त होता है। 
नशा कभी न खाते हैं। अये हम इश्क मदमाते हैं ॥ 
गए थे बाग के ताई। उते वे छोकरी आई॥” 
उन्हीं जादू कुछ कीन्हा | हमारा दिल केद कर लीन्हा |। 
अथषा 
इश्क दिलदार सां छागा। हमने दिल ददे अनुरागा॥ 
खड़ी फुलवारियाँ खेल | जम्हीरी हाँथ सो मेले ।। 
अलक्कार 
इस कवि ने समय की परिपाटी के अनुकूल साहब्यमूलक अर्थाल्झरों का 
प्रयोग किया है, जिसमें उपमा, उद्प्रेक्षा, रूक और सन्देह, तथा लोकोक्ति 
विशेषरूप से पाए जाते हैं । 
उपमा-है द्विजराज मुखी सुमुखी अति पीन कुचाह गरूरी गररी गति ॥ 
५ ५ २५ 
'नीबी के छुब॒त प्यारी उठथि पलथि जात 
जैसे पवन लगे ल्लोट जात बेली ज्यों चमेंली की | 
उद्मेक्षा--कनक कुलिश से चारू कुच गहे मरोरत कंत। 
मनहुँ लड्ढु को शीश गहि हिलराबत हनुमंत |” 
लठसत बाल के भाल में रोरी विन्द रसाल । 
मनो शरद शशि में बसी वीर बहूटी छाछ ॥। 
लोकोक्ति--'छीलावती के बेन सुन माधो चुप हो रघ्यो। 
उगलत बात बने न सांप छंछूदर को कथा ॥ 
सन्देह--' महा काल केधों महाकाल कूटे। 
महाकालिका के केधों केश छूटे ॥ 
केधों धूम धारा प्रदय काल वारी | 
केधों राहुरूप केधों रेन कारी॥ 


( २४९ ) 


शब्दालंकारों में छेक और बृत्यनुप्रास बहुतायत से प्रयुक्त हुआ है। 
'सुमन सुगंध कवि अंक न अरथ जैसे 
गणित को भेद सवियों बखानियतु है ।? 
>< >< >< 
ते तो हेरी हरिण ओर हरिण हर॒यो हरि ओर 
हरि हेरो विधि और गुसायो विचारयो है।” 
छ्न्द्‌. ' 
इस काव्य में दोहा और चापाई प्रधान है, किन्तु अन्य उनन्‍्दों का प्रयोग 
भी किया गया है। जिसमें त्रोटक, सोरठा संधारका, दुविला, दंडक, छप्पय, 
सुमुखी, कुंडल्या, तोमर, गाथा, हरिगीतिका और मोतीदाम प्रधान हैं । 
त्रोटक-' सुरकी फिरना उरभी जबतें | हरि ही अनुराग रही जियतें |। 
बिल्खे सिगरी न छखें पिय को । कलपें तलफे न लछखें पिय को |। 
हरी हो हरि हो हरी हो रव्तीं। दम ऊरध ले दमसी भरती॥ 
निशिवासर वो करुणा करती । मूच्छो रृहि हा कहि भू परती ॥ 
कबहूँ बन कुल्नन में बिहरें । रढखि केलि सहेठ बिलाप करें |। 
कबहूँ गज मूडन देखि हरें। हरिजू बिन को बन मांहि बसें॥। 
सोरठा--हिय ते बिछुरे नाह हिम ऋतु इमि आगत जगत । 
उलटो एक पनाह शीत दिवस दाहें करत ॥ 
संधार का छन्द --'शिर जद पाग विछूसत सुवेश । 
रहि जुल्फ जुल्फ घुँघरारि वेश ॥ 
उर सुमन हार तुरो जरीन। 
कुम कुम त्रिपुण्ड भ्रुकुटी परीन ।। 
दुविला छन्द--कटि पीत पु शुभ देख। कछनी सुरंग विशेख।॥ 
कल बीच मुक्तमाल पग पडउड़ी छही छाल । 
दंडक--चौखटा नवेली जहाँ पौन को न गौन ऐसो, 
ठोर मन भावती सो हेत को निवाहिये | 
चाहिये मित्याप बिसारिये न एको बेर, 
मिलवे को कोटि कोटि बाते अबगाहिये ॥ 
बोधा कवि अपने उपाय में न कमी कीजै, 
दुसतुबरेलन की दुष्ट पे न चाहिए। 
समय पाय बन जाय कीजे सौ उपाय आलढी, 
दूसरों न जाने तो इश्क सराहिये॥ 


( २५० ) 


छप्पय--कह चकोर सुख लहत भीत कीन्हा रजनी पति । 
कह कमलन कह देत भान सह हेत कीन्ह अति ॥ 
घुन कहं कहाँ मिठास छकुट मुरी टकटोरत। 
दीपन संग पतंग आय नाहक शिर फोरत ॥ 
नहिं तजत दुसह यद्यपि प्रगट बोधा कवि पूरी पंगन । 
है लगी जाहि जानत वही अजब एक मन की लगन ॥।! 
ठन्द सुमुखी--छीछावती ने यह सुधपाई । माधव को निकरावत राई ॥ 
जग भय छोड़ के कुछ कान | नृप पे चली अतिहि रिसान ॥ 
कर गहि माधव को ढीन्ह | इहि विधि तिंह ठां कीन्ह॥ 
को समरत्थ रूखि इहिबार | देहे माधवाहि निकार ॥ 
छंद नराच--गहै सुबांह विशप्र की सकोप बात यों कहे । 
बताव मीति मोहिं तोहिं काढि देन को कहे ॥ 
शाप देड तासको सुनु सो हाल ही करो 
उतार शीश देहते हजूर राइ के घरो॥ 
दुबिलका--वह को विदा जो बाल। 
तिहि रची सेज विशाल । 
पुनि सजे भूषणवेश | 
विलसू जवार सुदेश । 
तितदंपति हिये उठाइ । 


वह गई झट पगछाय। 
तब माधव उनमान । 


रति करी तजि के कान ॥। 
तोमर--हट्विज पूछयो शुक काहि | टिकिए कहाँ पुरमांहिं । 
तब यो कह्मो परवीन | नूप बाग चाह नवीन ॥। 
गाथा--हो कंदला परबीनं | तुब वियोग मय दुख छीन॑॥। 
छिना-छिना छिन दीन | बुद्धि रटत माधव योगी॥ 
मोतीदाम--चल्यो दल दीरघ विक्रम समाज । उठे बड़ि मत्त मतंग राज । 
ररे रण मार बढ़ा हिय जोर | कवित्तन मंडित भाटन शोर ॥ 
कंपे जिमि भूमि चल्ठे दलपात । छखे दिशि चार ध्वजा फहरात ॥ 
रिग्यों सिगरे दिन तापुर मांक | भई पुर बाहिर आवत सांझ॥ 
हरिगीतिका--ग़ुण ग्राम बधिक सुजान आशिक पायके सुख'पाय हैं । 
मगछाल हाल विछाय तापर राग सुंदर गाय हैं। 


( २५१ ) 


यह समु्ति के मजबूत दोनों देह भिक्षा देत हैं। 
न समान तिनके आनधन मृगउ यहे गति लेत हैं । 
इस प्रकार खच्छन्द प्रेमाख्यानों की परम्परा में बोधा का विरहवारीश 
भाव, भाषा, छन्द, अलंकार-योजना, घटना के संविधान हृदय ग्राही शाब्दिक 
चित्र, मनोवैज्ञानिक भावाभिव्यक्ति ओर काव्य सोष्ठव की दृष्टि से एक सफल 
रचना है। खच्छन्द प्रेमाख्यान होने के कारण तथा तत्कालीन काव्य में रीतिबद्ध 
काव्यों की «ंगारमयी रचना के प्रभाव से हमें विरहवारीद के संयोग पक्ष में रति 
विषयक कुछ ऐसे वर्णन मिलते हैं जो आज कल को दृष्टि से अइछील या अमर्या- 
दित कहे जा सकते हैं । 
इलील ओर अइलील का प्रश्न उठता अवश्य है किन्तु किसी भी कवि की 
आलोचना करते समय हमें तत्कालीन: काव्य-प्रवृत्तियों एवं कवि के क्षेत्र को न 
भूल जाना चाहिए प्रेम काब्यों में प्रेम का संयोग ओर वियोग अवखा का 
चित्रण ही मुख्य रहता है | हमें देखना यह है कि कवि अपने उद्देश्य में कहाँ 
तक सफल हुआ है ) हमारा अपना विचार है कि बोधा ने अपने काव्य भें इस 
दृष्टि से असाधारण सफलता पाई है ओर प्रेम काब्यों की कोटि में यह किसी भी 
काव्य से कम महत्व का नहीं कहा जा सकता | वरन्‌ यह कहना अधिक उपयुक्त 
होगा कि खच्छन्द प्रेम काव्यों में विरहवारीश सर्वोत्कृष्ट स्वना है | 


मा 3 आांआाआा 


साधवानल कामकन्दला 
गणपतिकृत 
रचना काल सं० १५८४ 
कवि-परिचय 
कविवर गणपति के पिता का नाम 'नरसा? था। आप जाति के कायस्थ 
थे | आपका निवास स्थान नमंदा तठ पर “आम्र पद? में था। इनकी रघना के 
अन्तंसाक्ष्य से केवल इतना ही पता चलता है। कवि का पूर्ण जीवन इृत्त 
अशात है | 
कथावस्तु 
एक समय सरस्वती के तट पर झुकदेव जी शिव की कठिन तपस्या में रत 
थे । वेदव्यास ने कामदेव को बुलठ्य कर उससे श्ुकदेव जी को तपस्या से डिगाने 
को प्रार्थना की, इसलिए कि गाहंस्थ जीवन में वह शुकदेव जी को रत देखना 
चाहते थे ताकि उनका वंश आगे चल सके | कामदेव ने अपने दल बल के साथ 
आुकदेव पर चदाई की किन्तु तमाम प्रयत्न करने के उपरान्त भी वह असफल 
रहा | अपने पति को इस प्रयास में विफछ देखकर रति ने उसे ढाढस बधाया 
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१, “कवि कायस्थ कथा कहइ, नरसा सुत गुणपति । 

टांढर कंठदइ ढुकड, आम्रदरि अधिवास। 
मध्यपंथि मही नमंदा, जछ कृणि जल्रासि ॥ १६॥ 

प्रथम अंग । 

“नरसा सुत गणपति कहइ अंग थयां ए. आठ । 
सुधह स्वामिनों शारदा, पोतइ दीधु पाठ ॥२१६॥ 

दीसइ दस गाऊ मही, दस गाऊ सरथान | 
दश गाऊ पणि नमदा, आम्रपद्र स्वस्थान ॥२१७॥ 

कवि न्‍याति कायस्थ बड़, बालिंमि विख्यात । 
पूछ ऐ, पद बन्धतां, दीह थया दह सात ॥२२१॥ 

“अष्टम संग? 


( २५३ ) 


और कामदेव तथा रति ब्राह्मण तथा वेश्या के रूप में उस खान पर पहुँचे जहाँ 
शुकदेव जी तपस्या कर रहे थे | उन्होंने शुकदेव जी के सामने दी विहार प्रारम्भ 
कर दिया | शुकदेव एक ब्राह्मण को वेश्या में रत देख कर बड़े क्रद्ध हुए । 
इस पर उन्होंने कामदेव ओर रति से वादविवाद किया | ब्राह्मणरूपी कामदेव 
ने कामी प्रसंग को ही जीवन की अमृल्य निधि घोषित किया | शुकदेव ने अन्त 
में दोनों को मृत्यु लोक में जन्म लेने का शाप दे दिया आर यह भी कहा कि 
तुम लोग अपने माता पिता से सर्वदा अल्ग रहोगे। एक स्थान पर न ठहर कर 
भटकते फिरोगे । तथा कामपीड़ा से पीडित ओर व्याकुछ रहेंगे | 

इस शाप के फल्खरूप कामदेव का जन्म कुरंगदत्त ब्राह्मण के यहां हुआ । 
एक दिन मृग के रूप में एक यक्षिणी द्ाक्षण की कुटिया के पास घूम रही थी । 
पश्चर्षोय माधव को अकेला देख कर बह उसे उठाकर लड्ढडस की ओर भागी । 
राजा गोविन्द बन्द उसी समय आंखेट के लिए गए थे | उन्होंने इस हिरणी 
के पीछे घोड़ा डाल दिया आर उसे मार डाछा । एक पश्चवर्षीय बालक को 
हिरणी के पास देखकर वे बड़े चकित हुए | बालक ने रो कर अपना हाल 
बताया | किन्तु वह अपने पिता का नाम और स्थान न बता सका । गोविन्द 
चन्द इस बालक को पुष्पावती ले गये ओर अपने पुरोहित रुद्रदत्त को उसे सांप 
दिया। बालक का नाम माधव रखा गया | उसने थोड़े ही समय में सारी 
विद्याएं जान लीं। युवक हं।ने पर वह नित्य प्रति महल में पूजा कराने जाया 
करता था। महाराज गोविन्द चन्द की पद्द महाराशी रुद्र देवी उस पर आसक्त 
हो गयीं | उन्होंने एक दिन अपना प्रेम उस पर प्रकट किया किन्तु माधव ने 
उन्हें मां सम्बोधित कर इस प्रेम को वजित एवं कृतन्न बताया । 

रुद्र देवी ने माधव के इस व्यवहार पर क्रुद्ध होकर उससे ग्रतिशोध लेने 
की ठानी । ओर कोप भवन में जा पहुचीं। राजा के पूछने पर उन्होंने 
बताया कि माधव बडा कामी है उसकी कुद्ृष्टि रनिवास के प्रत्येक नारी पर 
पड़ती है । आज उसने हमारे साथ भी कुत्सित व्यवहार करना चाह था । राजा 
इसे सुनकर बड़ा क्रुद्ध हुआ और माधव को अपने राज्य से निकाल द्विया । 

पुष्पावती को छोड़ कर माधव अग्रावती नगरी पहुँचा जहाँ रामचन्द्र राज्य 
करता था। इस नगरी की सारी प्रोढाएँ एवं नवयोबनाएँ उस पर आसक्त हो 
गई | उसे देख कर स्त्रियों के गर्भपात हो जाते थे तथा अपने पति के पास जाना 
पसन्द नहीं करती थीं। इस कारण से दुखी होकर प्रजा ने राजदरबार में माधव 
को देश से निकाल देने की प्राथंना की। अकारण ही किसी विप्र को देश 
निकाला देने में राजा को बड़ा संकोच होता था। इसलिए प्रजा की बात की 


( २५४ ) 


सत्यता की परख करने के लिये माधव को दरबार में बुलाया गया ओर काला 
तिल त्रिछा कर पटरानी के साथ बीस स्त्रियों के साथ बेठाया गया। माधव के 
सामने आते ही ये ब्लियाँ कामान्ध हो गई और अपने को सम्हाल न सकीं | 
जत्र वे उठीं तो उनके पीछे तिछ चपके हुए थे। इसको देखकर राजा को जनता 
की बातों पर विश्वास हो गया ओर उन्होंने माधव को अपने राज्य से चले 
जाने की आज्ञा दी। माधव इस प्रकार पुष्पावती नगरी पहुँचा जहाँ कामसेन 
राज्य करता था । 

इधर रति का जन्म 'पातीशाह? सेठ के यहाँ हुआ | सेठ जी के घार पुत्र 
थे। पुत्री जन्म पर उन्होंने बड़ा समारोह किया। इस समारोह में 'बीभू! वेश्या 
उसके यहां नाचने आई | यह वेश्या सामुद्रिक विज्ञान की ज्ञाता थी । बालिका 
के लक्षणों को देख कर उसने जान लिया कि यह बालिका वेश्या होगी। निः 
सन्‍्तान होने के कारण इस बालिका को चुरा ले जाने की अभिलाषा उसमें जाग 
उठी और वह एक दिन उसे चुरा कर कामावती नगरी भाग खड़ी हुईं । इस 
बालिका को नृत्य, गान आदि चौदहों विद्याओं में पारंगण कराकर बीम्‌ ने 
कामकन्दला को राजा कामसेन के दरबार की प्रमुख नतकी बना दिया। 

कामवबती नगरी में एक दिन राजदरबार में सद्भरीत सभा हो रही 
थी जहां से मृदंगों की गम्भीर ध्वनि आ रही थी वहीं माधव भी पहुँचा किन्तु 
द्वारपाल ने उसे अन्दर नहीं जाने दिया। थोड़ी देर के बाद माधव द्वार 
पर खड़ा ही खड़ा सारी सभा को मूर्ख कहने छगा । द्वारपाल के पूछने पर 
माधव ने बताया कि मृदड्ध बजाने वाला बहरा है इसलिए नतंकी के नृत्य पर 
ख्र भंग हो रहा है और दक्षिण की ओर जो तुरही बजा रहा है उसके अंगूठा 
नहीं है और वीणाकार के दो दांत नहीं हैं । इस कारण स्वर भंग होने से नतंकी 
का नृत्य ताल सुर से मिल नहीं रहा है। द्वारपाल ने यह बात राजा से बताई। 
परीक्षा कर लेने के उपरान्त राजा कामसेन ने माधव को बुलवा भेजा ओर बड़ा 
आदर सत्कार किया। इसके अनन्तर कामकन्दला का दृत्य प्रारम्म हुआ कन्दला 
बड़ी तन्मयता से नृत्य कर रही थी अकस्मात एक प्रमर आ कर उसके कुष्व पर 
बैठ गया उसके दंशन से नतंकी को पीड़ा होने छगी। कन्दला ने दृत्य 
में किसी भी प्रकार की बाधा आये दिए त्रिना उसे न्यास पवन? प्रकट कर 
उड़ा दिया । 

“शिर चलछाइ शोणित घणउ़ें अमदा पीड़ी अपार । 
न्यास पवन प्रगड़ड करी ऊडाडिउड तिणि वारि॥” 
इस क॒ल्य पर प्रसन्न हो कर माधव ने राजा द्वारा प्रदत्त सारे आभूषणों 
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आदि को कन्दला पर न्योंछावर कर दिया | माधव के इस व्यवहार को राजा 
ने अपना अपमान समझा ओर उसे निष्कासित कर दिया | 

इसके उपरान्त माधव उज्जैनी में राजा विक्रमादित्य के यहाँ पहुँचा और शिव- 
मन्दिर में गाथा लिखा जिसे पढ़ कर विक्रमादित्य बड़ा चिन्तित हुआ आर उसने 
माधव को दढुदवाया | माधव का बृतानत सुनने के पश्चातू अपने दछ बल सहित 
विक्रम ने कामावती पर घढ़ाई कर दी ओर कामसेन को युद्ध में हरा काम- 
कन्दछा को माधव को दे दिया । इस प्रकार माधव ओर कन्दल्श फिर सुखपूर्वक 
अपना जीवन व्यतीत करने लगे | 

प्रस्तुत र्वना की कथावस्तु प्रारम्म में अन्य रचनाओं से भिन्न है। कवि 
ने माधव और कन्दला के पुनंजन्म को शुकदेव के शाप से सम्बन्धित किया 
है। बीमू वेश्या का प्रसंग भी कवि की खतन्त्र उद्भावना है। काव्य के 
अष्टम अंग में माधव आर कामकन्दला के विछास का संयोजन कर रचयिता ने 
एक नवीन परिपाटी का अनुसरण किया है । हिन्दी साहित्य में बारह मासे का 
आयोजन केवल विरह पक्ष मे ही पाया जाता है। किन्तु इस कवि ने 
संयोग ओर वियोग दोनों के सम्बन्ध में बारह मासा? लिखा है जिसके कारण 
इस काव्य में प्रकृति चित्रण अन्य काव्यों से अधिक प्राप्त होता है। कवि ने 
बीच-बीच में अन्य प्रसद्भध जैसे वामाचार प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग, वेश्या व्यवसाय, 
द्रब्य महात्म, तिथि विधि निषेध, ब्राह्मण निन्‍्दा, परपुरुष भोग प्रसंशा, तीर्थ 
गणना, नर्मदा स्तुति, आदि का संयोजन कर तत्कालीन धार्मिक विश्वासों 
एवं नीति का प्रतिपादन किया है। कतिपय उपयुक्त प्रसज्नों की पुष्टि के लिए 
पोराणिक दृष्टान्त भी स्थान-स्थान पर दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त समस्या 
विनोद को प्रथा का वर्णन तीन खानों पर लगभग दो सो दोहों में किया है। 
इस प्रकार प्रबन्ध में प्रेम की तीत्रता और अन्यता के साथ-साथ यह काव्य 
जन साधारण के जीवन पर भी प्रकाश डाल्ता है। इसमें कहानी के सोष्ठव के 
साथ-साथ सोन्दर्य का सामझस्य मिलता है । 

इस काव्य की विशेषता प्रारम्भ की स्तुतिमें भी लक्षित होती है। साधा- 
रणतः हिन्दू कबि सरस्वती या गणेश की बन्दना के उपरान्त अपने काव्य का 
प्रारम्म किया करते थे, किन्तु इस कबिने इसके स्थान पर कामदेव की स्तुति की 
है जो वर्णय विषय की सूचना प्रारम्भ में ही दे देती है | 

इस प्रकार गणपति का माधवानरू कामकंदला प्रबन्ध लोक गीतों और 
सिद्धहस्त अल्ड्रारिक वर्णनात्मक कावब्यों की शैली का मिला जुला रूप 
उपस्थित करता है । 


सम्बन्ध निवोह ओर कल्पना 

कथानक के सम्बन्ध निर्वाह की दृष्टि से आलोच्य कथानक दो भागों में 
बाँठा जा सकता है। पहला आधिकारिक ओर दूसरा प्रासज्लिक । 

आधिकारिक कथा के अन्तगंत माधव और कामकदलछा की प्रेम कहानी 
आती है जो उनके पूर्व जन्म से सम्बन्धित है। कामदेव और रति के शाप 
की घटना, रुद्र देवी की प्रेम याचना, माधव का निष्कासन, कामावती में 
माधव ओर कंदला का मिलन, तथा माधव का कंदला को पाने का प्रयत्ञ इसी 
मूल कथा के अन्तगत आता हैं । 

बीझू वेश्या से सम्बन्धित घटना, कुरंगदत्त के यहाँ बालक माधव का 
पहुँचना, मृदज्लियों का बहरा होना, श्रमर के दंशन की घटना, विक्रमादित्य की 
प्रतिश एवं वेताला द्वारा अमृत छाभ प्रासंगिक कथा के अन्तगंत आते हैं । 

जहाँ तक आधिकारिक आर प्रासंगिक कथाओं का सम्बन्ध है कवि ने बडी 
कुशलता से दोनों का गुम्फन किया है | कोई भी घटना आवश्यकता से अधिक 
वर्णित नहीं है | उदाहरणार्थ रुद्र देवी को दी लीजिये। कवि ने उसके रूप और 
प्रेम चेष्ठाओं का वर्णन केवछ माधव के प्रति उसकी भावना को प्रदर्शित करने 
के लिए, ही किया है। माधव के पुष्पावती से चले जाने के उपरान्त उसका 
उल्लेख आगे कहीं-नहीं मिलता, कामावती में कंदला को राजदरबार में सौंप 
देने के उपरान्त वेश्या का बृत्तान्त समाप्त हो जाता है ऐसे ही अन्य घटनाओं के 
सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। प्रतनन्ध-निषपुणता यही है कि जिस घटना का 
सन्निविश हो वह ऐसी हो कि काय से दूर बा निकट का सम्बन्ध भी रखती हो 
और नए-नए विद्वद भावों की व्यंजना का अवसर भी देती हो । 

कार्यान्‍वय की दृष्टि से शक के शाप से लेकर कामावती में माधव ओर 
कंदल्ा के मिलन तक कथा का प्रार्म, माधव के कामावती से प्रयाण से छेकर 
विक्रमादित्यके प्रण तक मध्य और अमृतल्यभ से लेकर दोनों के विवाह और 
आनन्दमय जीवन तक का वर्णन कथानक का अन्त कहा जा सकता है। 
आदि अंश की सब घटनाएँ मध्य अर्थात्‌ माधव और कंदल्ा के प्रेम की 
अनन्यता को ओर उन्मुख है, इसी के बीच आए हुए वेद्या व्यवसाय, बन 
आदि के वर्णन विरह के बाहर मासे, पोराणिक दृष्टान्त, नारी चरित्र वर्णन, 
नर्मदा स्तुति, तीथ स्थानों आदि की गणना मध्य का विराम कहा जा सकता 
हैं। अमृतलाभ के उपरान्त घटना का प्रवाह फिर कार्य की ओर मुड् जाता है। 
इस प्रकार कार्यानन्‍वय के सभी अवयव इस काव्य में मिलते हैं । 
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सम्बन्ध-निर्वाह के अन्तगंत गति के विराम का भी विचार कर लेना 
आवश्यक है। यह कहना पड़ता है कि इस प्रत्नन्ध में कथा की गति के बीच- 
त्रीच में अनावश्यक विराम बहुत हैं जो प्रत्नन्ध की रसात्मकता में सहायक नहीं 
होते जैसे खरों और व्यज्ञनों के अनुसार पेड़ों की गणना, विषधरों के नाम, 
तीर्थाटन से लाभ, और उनकी गणना, पौराणिक दृशंत आदि । कन्दल्य के 
श्रेंगार-वर्णन में आभूषणों के नामादि भी अनावश्यक से जान पड़ते है | फिर भी 
सन्तुल्िति दृष्टि से देखा जाय तो इन आवश्यक अंशों के होते हुए भी कथा की 
रसात्मकता में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । 
अस्तु हम यह कह सकते हैं कि गणपति का माघवानल प्रत्नन्ध सम्बन्ध- 
निर्वाह की दृष्टि से अच्छा है। 
काव्य-सोंद ये 
नखशिख वणन 
कामकन्दछा के नखशिख वर्णन म॑ कवि ने परम्परागत उपमानों का ही 
प्रयोग किया है जैसे-- 
'जंघा कदली”? थम्भसम, अमर तणइ मनि आस । 
समर मन्दिर सिउ मिढीई मयण तणउ तहां वास | 
तुम्ब नितुम्ब रह्मां त्रही, संचरतां सम खूंग। 
कटि जाणइ कुली करी, ऊठण धरइ अनंग। 
नाभि विवर अति रूयडू, उपरी त्रिणि प्रवाह। 
मुनिवर माघ प्रयाग मांहां, जे नाहिउ ते नाहि । 
इस प्रकार नासिका की उपमा कवि ने दीपक की लो से दी है, जिसे कवियों 
ने अधिकतर नहीं अपनाया है। इस प्रकार गगपति के लिए हम कह सकते हैं 
कि वह नवीन उपमानों के प्रयोग में भी सिद्धहस्त थे । 
दीप शिखा, सोबिन सली, तेल तणह ते घार । 
निरखी निरखी नासिका, जग सहि करइ विचार ॥।! 
इस कवि ने जहां नायिका का नखशिख वर्णन किया है वहीं नायक का 
नखशिख वर्णन भी किया है जो साधारणत: अन्य काव्यों में नहीं पाया जाता । 
माधव के रूप-बर्णन में भी कवि ने परम्परागत उपमानों का ही प्रयोग किया है 
जैसे-- ह 
..._ “कदली गभे जिसीकया,  यंत्रकला सी जेम। 


मूरति को मोहन कछा, विश्व बधारण प्रेंम । 
१७ 
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नाभि विवर अति रूअड, धण नली आरह पेटि । 
उन्नत उर विशाल पण भल तह सकइ न भेटि । 
कामकंदलछा के नखशिख वर्णन के पूर्व कवि ने मुग्धा अज्ञात यौवना नायिका 
का भी वर्णन किया है? नित्यप्रति होने वाले अपने शारीरिक परिवतनों को 
देखकर बालिका कन्दछठा चकित ओर थिंतित हो गई। उसने समभ्का कि उसे 
कोई बीमारी हो गई है जिसके कारण उसका शरीर ओर मन ठीक नहीं रहता । 
अस्तु वह अपनी मां के पास पहुँची और कहने छगी-- 
“प्ाई मरनह ऊपनी, ओक असम्भम व्याधि । 
रिदयंद रसोली वि थइ, मन नही मोरि साधि ॥। 
चंचल चखी ठमि न रहइ भमहि भमंति न भग्ग | 
कर सरला, कटि पातली, मंद थया मोरा पर्ग |। 
पेट थयुं पणि पातलु, त्रिवी बलइ सुलीह । 
राति जाइ तु तिम वबली, अधिक थाइ दीह।॥। 
तुंवा त्रह्िियां विह गंमा, समा न चालिउे जाई। 
नाभि अम्हारी नितिनित, आई ऊंड़ी थाई ।॥। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने नायक-नायिका के सीन्दय-वर्गन में 
कवि परम्परा का ही अनुसरग किया है जिसमें वयःसंधि आदि के वणन भी 
प्राप्त होते हैं । 
संयोग-म्श््भार 
संयोग पक्ष में कवि ने समस्या विनोद का ही वर्णन किया है । पहेलियों 
के रूप में प्रश्नोत्तर छपे हुए दस-बारद्द प्रष्ठों तक चले जाते हैं। ऐसे स्थल 
पुस्तक में तीन स्थान पर आए, हैं, किन्ठु समय की परिपाटी के अनुसार 'केलि- 
युद्ध आदि का भी वर्णन प्राप्त होता है । 
'बूँब देऊं छऊं बंमणा, मुकी दिद मुफ मीत । 
कर जोड़ी निलवटि करइ, चतुर चोरती चित्त ॥ 
अथवा 
कुच मर्देन, कप्पए अधर, लिए चुरासी छाग। 
सुहड़ यथा समंरगणि, भड़ता को इन भाग॥ 
उपयुक्त बातों के अतिरिक्त इस काव्य में प्रेम का मौनसिक पक्ष अधिक 
निखरा है। जैसे प्रथम मिलन की रात्रि में कन्दछा कहती है कि हे प्रियतम, 
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विधाता ने मेरे साथ बड़ी खोद की है। अगर उसने मुझे कोटि बांहें दी होतीं 
तो मैं उन सबसे जी भर कर आलिंगन करती | 
माधव मुझ माही कर, खरी विधाता खोड़ि । 


आलिंगन अति भीड़ती, जडउ कर सरजत कोड़ि ॥ 
अंथवा 


अगर दव ने कृपा कर सहस्त्रों नेत्र दिए होत॑ ते तुम्हारे रूप को देख 
कर परम सुख पाती 
'देतडउ देव कृपा करी, सहस नयन मुभ सार। 
पेखी पेखी पासमती, हूँ त्रपति छगार ॥ 

. किन्तु इनसे अधिक मामिक उक्तियां उस रात्रि के प्रति हैं जिस रात्रि को 
उसका प्रियतम उसे मिला है। संयोगिनी कन्दल्ा चाहती है कि यह रात्रि कभी 
नी समाप्त न हो अन्यथा उसका प्रियतम उससे बिछुड़ जायगा | इसलिए वह रात्रि 
से प्रार्थना करती हुई कहती है कि मेरो सखी तू चार युग तक इसी प्रकार 
बनी रह | अन्यथा सूर्य के निकलते ही मेरी आंखों से अश्रु बहने लगेगें । 

रजनी सजनी माहरी तु रहिजे जुग चियारि। 
दिण्यर दीसन्तु रखे, नीसत नयणां वारि।! 
उसकी मनोकामना है कि अरुण बरुण मुर्ग आदि सभी मर जाएँ ओर सूर्य 
का रथ बन में पड़ा रहे कोई उसे निकालने वाढा न मिले। 
“आज मिटे उच्चेश्रवा, वरुण अरुण पणि दोइ। 
रवि रथ रहिउ वनि पड़िउ, केड़ि मकरि सिउ कोइ |? 
इसी प्रकार वह विन्ध्याचल से प्रार्थना करती है कि तुम आज आकाश में 
इस प्रकार अह जाओ कि सूय न निकक सके ओर हमारा काम बन जाए | 
“विन्ध्याचछ बाघे तुं धणुं अम्बर अड़के आज। 
आदित नहं ऊगी सकइ, सरह अम्हारा काज ॥! 
पुस्तक के अन्त में कवि ने 'सुख का बारहमासा? माधव-विलास के रूप 
में बर्णित किया है। फागुन में माधव ओर कन्दरा होली खेलते और आनन्द मनाते 
हैं, सावन में ये लोग कूला मूलते रहते हैं | इस 'बारहमासे? में प्रकृति चित्रण तो 
उतना नहीं मिलता जितना कि त्रियों की वेश-भूषा हाव-भाव एवं शैय्या को 
फूलों से सजाने का वर्णन मिलता है । 


७ +>७७०-+०० औ७-०। 


१, "फागुण केरा फणगन्टा, फिरि फिरि गाइ फाग।... 
पडु बजावह चड् - परि, आलवइ पद्चम राग । 
हरखि रमइ हुताशनी निरखी निर्मल चन्द । 
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विप्रलंभ श्ृंगार 
संयोग पक्ष की तरह प्रस्तुत रचना का वियोग पक्ष भी बड़ा मामिक 


सुन्दर और हृदयग्राही बन पड़ा है। कंदला की मानसिक स्थिति के चित्रण 
में कवि ने प्रकृति के सारे क्रियाव्यापार एवं नित्य प्रति के जीवन से सम्बन्धित 
वस्तुओं का संयोजन करके उनके प्रति नायिका की मानसिक प्रतिक्रिया का 
आयोजन किया है जैसे दीपक, घन्द्रमा और सूर्य । दीपक के प्रकाश का 
देखते ही नायिका को अपने प्रियतम के साथ बीते हुए सुखद क्षणों की स्मृति 
हरी हो उठती है और व्याकुछ होकर वह कह उठती है कि ऐः दीपक तू 
मुझे क्यों जला रहा है, तू तो खय॑ जल्ता है तेरा स्नेह जछता है और तेरी 
बत्ती तक जलती है फिर भी तू दूसरों को जलाने में नहीं चूकता | वू क्‍यों 
मुझे दग्ध कर रहा है में तुक पर पानी डाल दँगी नहीं तो हवा से तुमे 
बुका दूँगी | 

दाखिन राखूं दीवड़ा का दहई मुझ शरीर। 

पवन कारी पर हो कहूँ उपरि नामूं नीर | 

तेल बलइ बाती बलइ आपि बलइ अपार । 


बलनु बल अधिकुं करइ, मुभनइ मार खहार ।” 
पृष्ठ १९७ 


इसी प्रकार यूय॑ से प्राथना करती हुईं वह कहती है कि ऐ. सूर्य अबलाओं 
को दुखी करने का काम किसी झूरवीर का नहीं है तू मुर्भे क्‍यों ओर दग्घ कर 
रहा है में तो स्वयं ही विरह की ज्वाला से जली जा रही हूँ । 
'सहस किरण सर सुधि करि, देही वधारिसि दाहि। 
शूर धरइ नहीं सूर को, अबला ऊपरि आहि।! 
प्रष्ठ १८० । 
इसी प्रकार वह चन्द्रमा से कहती हे-- 
पापी तूं प्रीछह नहीं परमेश्वर परतक्ष । 
पूनिम निशि पीड़ियां आहे, बलतु करिउ विपक्ष |! 
पृष्ठ १८२ । 
विरह में विरहिणी को कीयल, पपीहा, मोर आदि किसी का भी खर अच्छा 


अनशन वली-ननन- अमन नम मननीमानन न “न ट. 


साधइ सुरता तणां सुवच वाधइ अति आनन्द । 
हींडोला हरखईं घटी, हीचण लगी हेलि। 
उल्लालइ अंवर भवनि, माधव दीठद ढेलि॥? 
पृष्ठ २११८ ब १९ । 
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नहीं लगता | कोयल को बोली पर वह चिहँक कर कहती है कि ऐ कोयल तूं 
काली तो है ही पर तेरा खर भी काल के समान है : 
'कोइल तू काली सही, स्ववर पणि ताहरु कांल । 
प्रिउ पाखइ पेखी प्रिया, प्राण हरइ तत्काल ।! 
इसी प्रकार वह पपीहे से कहती है कि ऐ पापी पपीहे तू क्‍यों पी पी की 
रट लगाए है। में अपने पी? को जप्रती हूँ तू अपने जगदाधघार को जप 
और पुकार-- 
'पंखी हूँ पीउ पीड जपुं, तू जपि जगदाधर । 


जपता जपता आपणी स्वामि कररहइ सार |! 
पृष्ठ १८८ । 


शीतल मन्द समीर का स्पश “कन्दला? के विरह को उद्दीत्त करता रहता है 
इसलिए, वह पवन को अपना दूत बनाकर माधव के पास सन्देश भेजते हुए 
कहती है कि हे पवन प्रियतम से जा कर कहो कि तुम अपनी प्रियतमा को छोड़ 
कर चले आए हो वह तुम्हारे विरह में तड़प रही है--- 
पवन संदेस पठावउं, माहरू माधव रेसि। 
तपन छगाड़ी ते गयु, मुझ मूकी परदेसि । 
पवन तुम अंतर्यामी हो मेरे मन की बात समझ सकते हो अगर में कुछ 
कहती हूँ तो वह भा नहीं लगता चुप रहती हूँ तो सृत्यु के समान कष्ट 
होता है। 
'कहिता दीसइ कारियूं , मोन्‍्य करू तु मत्यु। 
अन्तरयामी तूं थई, गिरुया कीजइ गद्य 7! 
कवि ने 'बारहमासे? में प्रकृति के उद्दीपन रूप का संयोजन किया है। 
संयोगिनी नारियों के हर्ष और उल्लास एवं प्रकृति के सोंदय को देख कर बिरहिणी 
दुख से व्याकुठ हो 4.२ कह उठती है कि हे फागुन! के महीने वू नष्ट हो जाता 
तो अच्छा था जिस समय मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं है उस समय तुम्हारे 
आने का क्‍या काम था :-- हे 
'कालि ज बहु क्रीड़ा करी, आज तिजनी आस । 
माधव मुझ मूकी गय, फटि रे फागुन सास | 
तरु-तरु ब्रुट॒इ पन्नड़ा, गिरि-गिरि त्रुटइ बाहु। 
फागुन कागुण ताहरू, नीगमिउ सोरू नाह।? 
इसी प्रकार सावन की भड़ी से व्याकुठछ हो कर वह कह उठती है ऐ' 
आवण तू श्रावण नहीं बरन्‌ रावण के समान है, परनारी चोर मालूम होता है, 
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रात्रि में तारों के दर्शन नहीं होते, दिन में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता और विरहिणी 
की वेदना दिन-दिन तीव्र होती जाती है :--- 
थआ्रावण नहीं रावण सही तूँ परनारी चोर। 
मुम नह जोबा, मोकलिउ, म्गला नह मशि मोर । 
दिशि न दिणयर दीशीह, निशि तारा शशि हीण | 
वेदन बाघइ दिरहिणी, खिणि-खिणि थाइ खीण? 
कहने का तात्यय यह है कि इस काव्य में संयोग और वियोग पक्ष का 
सुन्दर संतुलन मिलता है। कवि की भावव्यंजना की शेली में मार्मिकता है एवं 
ऊहात्मक वर्णनों का आश्रयन लेकर कवि ने प्रकृति के संवेदनात्मक रूप 
का आयोजन किया है एवं सीधी-सादी भाषा में कवि ने संयोगिनी और 
वियोगिनी नारी की मानसिक ओर शारीरिक अवस्थाओं के चित्रण में असाधारण 
सफलता पाई है । 
प्रकृति-चित्रण 
प्रस्तुत रचना में प्रकृति-चित्रण अन्य काव्यों से सबसे अधिक पििल्ता हैं 
कारण कि इसमें कवि ने तीन बारहमासों के संयोजन के अतिरिक्त जंगल, पेड़ों 
और पोदों एवं विषधरों तथा पर्वतों का वर्णन किया है । 
यह प्रकृति-चित्रण तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है पहला वह जिसमें 
कवि ने अपने पाण्डित्य प्रदर्शन के लिए पेड़ों, विषधरों आदि के नाम गिनाए 
हैं ओर दूसरा वह जिसमें संयोग और बियोग में प्रकृति के उद्दीपन रूप का अंकन 
किया गया है | “आल्म्बन? रूप में प्रकृति का चित्रण तीसरी कोटि में आता है । 
प्रथम प्रकार के वर्णन में छाल्त्य की सर्वथा झून्यता है उदाहरण के लिए 
पड़ों की गणना ही लीजिए! कवि ने अड़तालीस स्वरों और ब्यज्ञनों के आधार 
पर पेड़ों की एक नामावली लगभग चोदह पृष्ठों में दी है । ऐसे ही गैरिक धात॒ 
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२, आबां अरब आविली, उवर नह अखोड़ । 
आसो पललव अतिभला, अंवरि अड़ता छोड़ | 
आउलि अरणी अगथीआ, अंकुलि अरही आक। 
ऐलन्ि अजुन आमछी, अमृत फछ ऊणाक। 
कल्पद्रुम नइ केतकी, कठल बठलर कुकुष्ट 
कमरण आअनइ काछवरी केसर सुर सन्तुष्ट | 
कतक कलब का भाईउ, केलि किरांतु कग्ग। 


काली चित्रा काकड़ा, शींग समाड़ी शग्ग!।? 
पृष्ठ २४३--२५६ | 





( २६३ ) 


वर्णन में केवछ उनकी गणना ही मिलती है । 

माधव के पथ में पढने वाले बन की भयानकता का चित्रण इतिदृत्तात्मक 
होते हुए. भी प्रभावोत्पादक है जैसे कहीं बन की गहनता के कारण सूर्य नहीं 
दिखाई पड़ता, कहीं कांटों की भंखाड़ है, कहीं पर दावाम्मि पेड़ों के ऊपर दोड़ती 
हुई दिखाई पढ़ती है, रात्रि में न चाँद दिखाई पड़ता है और न दिन में सूर्य । 
कहीं पर वर्षा हो रही है तो कहीं पर रीछ बाघ, भादू आदि घूम रहे हें कहीं 
विषधर नागों की फूत्कार से बनस्पति जछो जाती है कहीं अजगर धामिग, आदि 
सर्पों की जातियाँ दिखाई पढ़ती हैं 


बन की इस भयानकता के अतिरिक्त कबि की दृष्टि वहाँ की रम्यस्थली पर 
भी पड़ी है. जैसे पहाड़ों से निर्भर फूट कर बह रहे हैं जिनमें कछुए मछलियाँ 
तैरती हुई दिखाई पड़ती हैं ओर मोर चातक आदि नाना प्रकार के पक्षी कलरव 
कर रहे हैं। एक पर्वत की श्रेणी आकाश को चूम्ती है तो दूसरी की खोह 


१" वाट वारू विविधरस, जेधक बली पवाण। 
पाणी टीपी पर्वत, हृई देम प्रमाण । 
कमटठ कया पारा तण, कन्या केडिं धाइ। 
मणि मोटेरी ऊमय्श, जेणि अमर पद काय |? 
“की आल ८! 
२, 'किहिं दिगयर दीसइ नहीं, किही कोदूरी जाय । 
किहिं किहिं काटे कम्पड़ा, भाल भालन्ता भराय | 
किहिं किहिं तरु, उपरि घढ़ी, उतरन्तु जइ अम्मि । 
किहिं किहिं चटि कोलेवडटे, बाइव परिपरि विम्म | 
दिवस नवि रमणी दीसइ, आभि न इन्दु अदीस | 
काई चालइ कोतुक गणी, काई घालइ भयभीत । 
पृष्ठ २९५९ । 
३. 'किहि-किहि दव दीसइ बल्या, किहिं-किहिं वरसइ मेह-। 
किहि-किहें र्मता पारधी, किहे। नाणइ तेह। 
किहिं-किहिं बाघ बढ घा, रोक रीकडा जाय। 
किहिं-किहि. समता मोगला, केड़ि केसरे. धाय । 
किहिं-किदिं. काछठीनागनगा राति उमदइ राफ । 
बनस्पति प्रज्वयलि पड़इ, तेहना मुँहनी बाफ। 
पृष्ठ २९७-२५८ 


( २६४ ) 


पाताल को छूती हुई माढ्म होती है' । 

उपयुक्त उद्धरण में कवि के सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय प्रास होता है । 

उद्दीपन विभाव के रूप में प्राकृतिक व्यापारों का चित्रण संयोग और वियोग 
पक्ष के अन्तर्गत मिलता है जिसका परिचय पिछले प्रृष्ठों में दिया जा चुका है । 
इसके अतिरिक्त ऐसे भी कुछ स्थल मिलते हैं जिनमें कवि ने पात्रां की रागात्मिका 
वृत्ति का साम्य प्राकृतिक व्यापारों से स्थापित किया है जैसे ग्रीष्म ऋतु में 
आकाश प्रथ्वी ओर घास जल रही है, विरहिणी की तपन भी उसी प्रकार को 
है जिस प्रकार वैशाखः में बालू दग्ध होती रहती है । ऐसे ही जिस प्रकार 
पानी के बिना प्रृथ्वी सूख्री और नीरस रहती है या घन्द्रमा के बिना रात्रि श्रीहीन 
प्रतीत होती है उसी प्रकार 'पूस? के दिनों में माधव के त्रिना कन्दत्य शुष्क 
नीरस और श्रीहीन दिखाई पड़ती है । 

भादों के दिनों में गंगा-यमुना की तरह नेत्र निरन्तर जल्डावित रहते हैं । 
फिर भी विरहिणी को शरीर रूपी नाव तिरती नहीं दिखाई पड़ती | उसके लिए तो 
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१. नगि-नगि नीकरण बहइ, माहि जलढका मच्छ । 
कातरिया नइ कच्छिवा, आड़ा अवइ लछक्ष। 
मोर कछाइ मंडता चातक चघोरइ घीत। 
किन्नरवासी कोकिला, चाव न चूकइ मीति । 
कोल्हा वायग विभला, आगलि ऊड़ी जाय। 
वाटइ दीसइ बागली, ते उंधि टगांय । 
सीचाणा समलठी बलो, णशधुणि गयणि भमंति । 
सारसड़ी साचर परि क्षिणि-क्षिणि जाइ खंति । 


पृष्ठ २०८ । 
एक पर्वत अंबरि अड़या, खोहिणि खोह् पताल । 
श्रेंग शिखर सोहमणां, जाने जिमपुर पाछि | 
एक पर्वत उपरि चढदइ, एक उतरइ हेटठि। 
काम क्रोध मद मरतु जिम राउ रमइ आखेटि। 
पृष्ठ २६० | 


२, आम जलइ, धरती जलह् दिनि दिनि जलती धाख। 
भावग माहरइ भेटयु, बारू भई वेशाख | 

३, मेह बिना जिम मही थल्ी शशिहर बिना प्रदोष | 
तिम माहरइ माधव बिना, पासइ पाखइ पोस। 





( २६५ ) 


ववारों और जैसे सूखा ही सूखा है । 
इस प्रकार प्रस्तुत रचना में वस्तुओं के बीच साहइ्यभावना भी अस्यन्त 
माधुयंपूर्ण और स्वाभाविक मिलती है । 


भाषा 

इस ग्रंथ की भाषा नागरिका अपभ्रेश तथा शोरसेनी उपनागरिका पश्चिमी 
अपभ्र॑ंश है। वय्याकरणों ने अपश्रंश के' तीन भेद नागरिका, उपनागरिका और 
ब्राचड़ किए हैं| इस रचना की - भाषा में श, ष, स, न, ण स्वर मध्यमवर्तो 
व्यंजन के लोप और उसके स्थान पर य श्रति का विकास जेसे दिनकर, दिणयर 
आदि तथा प्रत्यय डा, डा और पुलिंग तथा ख्रीलिंग में ड डी के प्रयोग जैसे 
हियड़ा, बेलडी, णाइ, नई आदि नागरिका के ही उदाहरण कहे जा सकते हैं 
परन्तु कहीं कहीं पप श, न आदि ब्वनियों के प्रयोग से भाषा पर उपनागरिका 
का प्रभाव भी परिलक्षित होता है । 
अलंकार 
अलंकार के क्षेत्र मं कबि ने परम्परागत साहइश्यमूलक उपमा अलंकार का ही 
प्रयोग किया है । के 
छंद 

संपूर्ण रचना दोहा उन्द में प्रगीत है 
लोकपक्ष 

प्रस्तुत रचना अपने काव्य सोष्ठच के अतिरिक्त तत्कालीन कतिपय धार्मिक 
रीति-रीवाजों, वेश-भूषा एवं वेश्या समुदाय के जीवन से सम्बन्धत उक्तियों के 
कारण लोकपक्ष की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । द 

हिन्दू प्रेमाख्यानों पर पड़ने वाले प्रभाव शीर्षक अध्याय म॑ यह इंगित 
किया जा चुका है कि इन प्रमाख्यानों पर तांतिकों और बाममार्गियों का प्रभाव 
भी पड़ा था | प्रस्तुत रचना इस कथन का सचसे पुष्ट प्रमाण है। माधव के रूप 
और लावण्य ने कामावती की सारी स्त्रियों को वश में कर लिया था। वे उसे 
पाने के लिये बड़ी व्याकुल रहती थीं | कुछ ख्तरियों ने तंत्र ओर मंत्र के द्वारा 
उसे वशीभूत करने का प्रयत्न किया था। उसके इस प्रयास का वर्णन करता 
हुआ कवि कहता है कि कोई स्त्री अभिमंत्रित सूत्र को अपने घर पर बांधती थी 
कोई सूखीमुंडी याग नवछ की जड़ को लेकर चावलों के साथ फेकती थी । कोई 


'अबनननी नि न न + निकलना 45 ८ >यानन-तनन-नननानन “यम पलक कर « “रन्‍पन्‍नन्‍-क. 





8 लक ५ अौा 2०५७०»-९०८५० -+०५०८३५----५-०॥फमरहुननकॉडि 


१, गंग यमुना परिनयन्डा, बहुद निरन्तर पूरि | 
तरइ नहीं तन नाबड़ी, करती भ्रिम मूरि। 


( २६६ ) 


मन्त्रों का जाप करती थी | कोई शंकर की आराधना सखी सहेलियों के साथ 
करती थी । 

उपयुक्त वाम मार्गीय और तंंतिक विश्वासों के अतिरिक्त पौराणिक और 
सनातनी धार्मिक विद्वासों पर जन साधारण की जो आस्था थी <्सका परिचय 
भी प्राप्त होता है। जब्र विरह से व्याकुल माधव तपस्वी के पास गया तत्र उसने 
माधव से अपने पूर्वजन्म के पापों के निवारण के लिए 'अड्सठ? तीथों का भ्रमण 
करने के लिए कहा और हर एक की दशा एवं उनका माहाक््य बताया । इस 
अंश में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने और 
वहाँ के ऋषि-मुनियों से सतसंग करने में भारतीय सदेव मोक्ष का सीधा मार्ग मानते 
आए हैं | इस रचना में कवि के भोगोलिक ज्ञान का भी परिपिय प्राप्त होता है। 

भारत वर्ष में नदियों का माहात्म्य सदा से रहा है। गंगा-यमुना सरस्वती 
गोमती जिस प्रकार उत्तर भारत में अपनी पवित्रता एवं अध्यात्मसुख प्रदान 
करने के लिए प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार दक्षिण 'भारत में नमंदा का माहात्म्य कहा 
जाता है। कवि नर्मदा तट का निवासी था इस कारण उसने बड़ी तन्मयता से 
नर्मदा की स्तुति माधव के द्वारा कराई है । यह स्तुति भारतीय पौराणिक 
विश्वास का सुन्दर उदारण है। 


१, शकर पृठइ संचरी, सही सहेली साथ। 
पेखि रिपरि रीसाविया, ज्योखिम जु जुगनाथ । 
प्रा जे पोतातणी, भंग मोगवइ न एह। 
अबला-अबला अपरनी, साधि सकइ किम तेह। 
वेद भणइ ते वरणना, अक्षरि-अक्षरि मन्त्र । 
ज॑म लगइ जे जिउड़ी, जाणइ ज्योतिष जंत्र । 
सूकी मुंडी सणगइ ; सुणज्यों तेह विचार। 
याग नवलू कि जब लगइ, अक्षत मृकत बारि |! 

४ १४१९, ,. ,. १५० | 
र्‌, वीर बढ़ी वाराणसी, तीरथ राज प्रयाग । 
निरखे नेमुष नइ गया, करिकुरुखेत्रिह सुहाग । 
पुष्कर पेखि प्रयास पण, कालिझ्लर कास्मीर । 
विमलेश्वर वरजा वी, गंगा सागर तीर । 


नस... «जज --+-+->-38७० ५ हमने से नःडाम 


पद पृष्ठ १३६ । 
३, नमो नमो तूं न्मंदे जल केवल्य कल्लोल | 
चोद काल्य चासन थयां, भोगवंता भूगोल । 


( २६७ ) 


आन्न भी जनसाधारण विशेष तिथियों पर किसी काये के करने अथवा न 
करने पर विश्वास करता है। यह भावना कवि के युग में विशेष दृढ़ थी ऐसा 
जान पड़ता दै क्योंकि उसने तिथि के विधि-निषेध के अन्तगंत १३ दोहों में 
विभिन्न तिथियों के माहात्म्य का उल्लेख किया है जैसे देव, दशमी, एकादशी के 
दिन विष्णु का विशेष महाक््य होता है, कलियुग में त्रयोदरशी चतुर्दशी देवताओं 
के दिन हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को ,पति-पत्नि का संसर्ग न होना चाहिए 
आदि | यह अंश कवि के ज्योतिष ज्ञान के भी परिचायक हैं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि कवि के समय में ब्राह्मणों की दशा आज कल 
की भांति बड़ी ग्रोचनीय हो गई थी। वे लोभी तथा निदय हो गये थे, त्राह्मण- 
निन्दा के अन्तर्गत कवि के यही विचार मिलते हैं। उसने अपनी बात की पुष्टि 
के लिए नारद, विद्वामित्र, भगुऋषि, दुर्वाशा आदि ऋषियों के पोराणिक दृष्टान्त 
भी दिए. हैं | इसका यह तात्पय॑ नहीं कि कवि ब्राह्मण समुदाय का बिरोधी 
था। दूसरे स्थान पर उसने ब्रक्मजीवन के कर्म का निर्देश किया है। वह कहता 
हैं कि ब्राह्मण का कर्म है कि वह लाल्ची न हो, स्त्री के प्रति उसे आसक्ति न 
हो | शील और सदाचार से वह रत रहे, संसार से उदासीन रहे, तिथियों दिनों 
और नक्षत्रों पर वह सदेव मनन करता रहे एवं ६ मास में कभी एक बार 
चारपाई पर शयन करे | 


इस अंश में सामाजिक कुरीतियों के प्रति कटु आलोचना करने की निर्भीकता 


शंकर सस्‍्नेद थिकोी सरी, खगे मृत्यु पातालि। 
चारि पदारथ पूरवइ, कामघेनु कलि कालि। 
तिल तिल मारग तिथनु, पढ़्त न लब्मइ पार | 
ब्रह्मा हरि हर शारदा, यद्यपि करइ विचार |? 
प8 २६०-२६१ | 
१. देव दसमी एकादशी, हरि वासर जे होइ। 
पुण्य प्रथम ते पारण्ह, द्वादसवी दिनि जोइ । 
कलियुग आदि त्रयोदशी, चादशी इंश अन॑त । 
आमा नइ पुनिम प्रगठ नारि न देखह कंत | 
पृष्ठ १४७-१४८ 
२, 'माधवानल काम कन्दला गायकपाड़ ओरियन्टल सीरीज? 
इ४छ १४३--१४४ | 
३, वही प्रृष्ठ १४४--१४६ । 
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एवं समाज सुधार के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रवृत्ति का परिचय हमें प्राप्त 
होता है। इस अंश में कवि का व्यक्तित्व निखर उठा है | 
कामी पुरुषों की जीवनचयों उनके स्वभाव एवं विलासप्रियता का वर्णन 
करता हुआ कवि कहता है कि यह नित्य ऐसे मनुष्यों का साथ करते हैं जो बने- 
उने रहते हैं, भोजन में मांस-मदिरा आदि का प्रयोग करते हैं, भांग धवूरा आदि 
नशीली वस्तुओं में रत रहते हैं। घोड़ाचोली, मदनरस, अश्रक और पारे के भस्म 
का सेवन कर भोग-विछास में रत रहते हैं, अपनी स्‍त्री की छोड़ करपर स्त्री 
गमन करते हैं । 
माधव के चले जाने के उपरान्त कन्दला को व्याकुल देखकर उसकी परि- 
चिता बेश्याओं ने उसे समभाने का प्रयत्न किया । इश अंश में कवि ने वेद्या- 
जीवन, उनके विचारों ओर उनके रहन-सहन का यथार्थ चित्रण किया है। वे 
कहती हैं कि चाहे मनुष्य राजसन्तान अथवा राजा ही क्‍यों न हो हमारे ही घर 
आता है। हमारा काय है कि हम राजाओं के राज्य को मिटा दें धनपतियों 
के धन को धूल में मिला दें। हम आनन्द से सुन्दर मोजन अनार अंगूर आदि 
"खायें ओर अपनी बगछ में छखपतियों को दबाये रहें | हमें किसी एक पुरुष से 
क्या काम, सात पुरुषों को तो हमने एक ही दिन घर में रखा है ओर आठवें 
के साथ वृक्ष के नीचे रमण किया है। सहस्त्रों पुरुषों के साथ रमण करना हमारा 
काम है | योगीश्वर अपने योग को त्याग कर और पुरुष अपनी स्त्रियों को छोड़ 
कर तथा धनी अपने घन को छोड़ कर हमारे पेर दबाते रहते हैं। वास्तव 
में हमें तो धन से काम है वही हमारा सर्वस्व है। नीच हो अथवा ऊंघच, 
दरिद्र हो अथवा घनी, ब्राह्मण हो अथवा अछूत। हमे इससे क्‍या जो हमें धन 
देता है वही हमारा है । 
जहां वेश्या जीवन का सविस्तर चित्रण मिलता है वहीं इस जीवन की कट 
निन्दा की गई है जेसे वेइया जीवन अभि के समान है ) कामी पुरुष का तन धन 
ओभऔर योवन इस “अम्मि में पड़कर भस्म हो जाता है अथवा वेश्या भी विष 
की वेलि है तथा पुरुष कुंकुम के वृक्ष के समान है जा उसे छोटी सी अवस्था में 
ही सुखा देती है । 
भारतवर्ष में नारी प्राचीन काल से माया ओर मोह की प्रतीक मानी जाती 
है । उसका घरित्र पुरुषों के लिए पहेली ही रहा है । कवि गगपति ने प्रेमाख्यान 
१, वहीं पृष्ठ १४६--१४७ | 
२, “गाअकवाद ओरियन्टल सीरीज! पृष्ठ १४०, १४३ । 
३, वही। पृष्ठ २७६, २७७ । 
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की रचना तो की है किन्तु वे भी नारी को कुवृहल ओर मानव के लिए समस्या 
की दृष्टि से देखते हैं । 


उनका कहना है कि नारी घरित्र को समझा नहीं जा सकता । हमारे यहाँ 
जो स्त्रियाँ कुखवन्ती कही जाती हैं उनका चरित्र भी सदोप है। अपने इस कथन 
की पुष्टि के लिए कवि ने पौराणिक दृष्टान्त दिए हैं जैसे गल्ला जिनकी जगत 
बन्दना करता है ओर जो सती समझी जाती हैं उन्होंने भी शान्तनु के साथ 
रमण किया था । मन्दोदरी, तारा आदि ने पति के मरने के उपरान्त वैधव्य धारण 
नहीं किया । अहिल्‍्या के घर देवता और राजा आया करते थे। कुन्ती से कर्ण 
का जन्म हुआ | ऐसे ही देव स॒यानी के कारण शुक्र को कठिनाई उठानी पड़ी 
थी । स्त्रियों का चरित्र अजीत्र है वे ऊपर से तो कोमल किन्तु अन्दर कठोर होती 
हैं ओर कठिन से कठिन आश्चर्यजनक कार्य करने की सामथ्य॑ रखती हैं । 
उनकी एक आँख में आँसू तो दूसरी आँख से कटाक्ष चलते रहते हैं। वे सीधे 
चल ही नहीं सकतीं चाहे विधाता स्वयं इसका प्रयतज्ञ क्‍यों न करे। स्त्री में 
शडुर से भी अधिक शक्ति है। | 


कहने का तात्पय यह है कि कवि ने स्त्री समाज के प्रति रूदिंगत भावना 
का ही पोषण किया है। उनके सामाजिक स्तर में कोई भी परिवतंन नहीं 
लक्षित होता । वह ज्जी को पुरुष पर अवलम्बित देखना चाहता है नारी का 
पुरुषहीन जीवन निरस है। जिस प्रकार सोने के बिना छ्लरियाँ पीतल के जेवर 
हाथ में पहनती हैं किन्तु उन्हें उनसे तृप्ति नहीं होती उसी प्रकार पुरुष 
के प्रिना उनके मन को सन्‍्तोष नहीं होता । वह घाहे पानी के स्थान पर 
दूध पीये अन्न के स्थान पर फल खांय किन्तु पुरुष के बिना उनकी रात्रि 
व्यतीत नहीं होती । मातापिता और बन्धु-बान्धव के त्रिना उनका जीवन 
चल सकता है किन्तु पुरुष के बिना क्षण भर भी वर्ष के समान मालम 
होता है। जिस प्रकार बिना तझ॒वर के बेल और बिना माछा के कण्ठ 
नहीं मुशोमित होता उसी प्रकार झत्री की शोभा नहीं होती । परपुदष से 
भोग-लाभ” भो स्लरियों का एक गुण है। जिस प्रकार वे नित्य नया-नया 
अन्न खाती हैं ओर पानी पीतीं हैं उसी प्रकार स्रियाँ नए-नए पति का 


कर « 


१, गायक वाड़ ओरियन्टल सीरीज”? गणपति पृष्ठ २८१-२८४ | 
२, वही | पृष्ठ १५६ । 
३. वही । पृष्ठ १५९ 
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सेवन भी करती हैं | पुराणों में अहिल्या, इन्द्राणी, मन्दोदरी, तारा आदि इसका 
प्रमाण हैं । 

यहाँ यह कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि परपुरुष-भोग की प्रशंसा 
वेश्याओं से कराई गई है और उन्हीं के द्वारा पोराणिक दृष्टान्त भी दिए गए 
हैं अस्तु सामाजिक दृष्टि से यह हानिकर नहीं है किन्तु स्त्रियों के प्रति कवि के 
विचारों के रूप में यह प्रमाण उपस्थित किए जा सकते हैं, फिर भी इस कथा 
को युग के सामाजिक आदर्श के रूप में न अहण करना घाहिए | 

कवि ने एक स्थान पर होली के उत्सव का भी वर्णन किया है। जो आज 
भी उसी प्रकार मनाया जाता है जिस प्रकार कवि के समय में मनाया जाता 
था | जैसे चावर के समय लोग गाते बनाते निकलते थे। रंग-बिरंगे कपडे 
पहनते थे ए.4 अब्चीर गुल की धूल उड़ती थी | ऐसे ही सावन में कूछा-मूलने 
की प्रथा का भी संकेत मिलता है । 

इस प्रकार गणपति के माधवानल प्रत्रन्ध में बोद्धों की वाममार्गों साधना, 
सनातनियों की पूजा, अर्चना, आराधना एवं तीर्थाटन का माहात््य पौराणिक 
दृष्टान्त के साथ-साथ नीति का प्रतिपादन, गणिकाओं का जीवन और उनके 
व्यवसाय का विशद्‌ वर्णन तथा उस समय की ख्रियों की सामाजिक स्थिति ओर 
साधरण जीवन का चित्रण मिलता है । इसके साथ ही साथ तत्काढीन वेश-भूषा 
और होली के उत्सव का भी वर्णन प्राप्त होता है । इसलिए प्रस्तुत रचना भाव- 
व्यंजना की दृष्टि से ही नहीं वरन्‌ तत्कालीन सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्व- 


पूर्ण है । 


१, वही | पृष्ठ १५८ । 
२, वही | प्रृष्ठ ३१३ | 


माधवानल कथा 
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-+-दामोदर कृत 
--रचनाकाल.. . 
लिपिकाल स॑० १७३७ 
कविपरिचय 
कवि का जीवन वृत्त अज्ञात है। 
कथा-बस्तु 


पुष्पावती नगरी के राजा गोविंदघ्वेंद को साम्राजशी रुद्र महादेवी अपने 
परम रूपवान पुरोहित माधवानल पर आसक्त हो गईं और उन्होंने एक दिन 
अपने द्वदय के भाव उसपर प्रकट किए. किन्तु माधव ने इस ओर ध्यान 
न दिया। रुद्रदेवी की ही तरह पुष्पावती की सारी नारियाँ उस पर मोहित 
थीं। वे माधव के लिए. इतनी विकछ रहती थीं कि कोई भी गर्भचती 
नहीं होती थीं एवं गर्मंबती नारियों के गर्भपात हो जाते थे। नगर के 
पुरुषों को इस पर बड़ी चिन्ता हुईं ओर सबने मिलकर राजा से माधव का 
देश से निकाल देने का अनुरोध किया । राजा ने माधव के इस असाधारण 
प्रभाव की परीक्षा कर लेने के उपरान्त ही कुछ करने का सोचा । इसछिए 
उन्होंने काछा तिछ फैछाकर उसपर रानियों को छाल रंग की साड़ियाँ पहना 
कर बेठाया और माधव को निमंत्रित कर अपने रनिवास में ले गया । 
माधव को देखते ही सारी रानियाँ स्खलित हो गई ओर काले तिरू उनके पृष्ठ 
में चिपक गए | इसे देखकर राजा ने माधव को तुरन्त निष्कासित कर दिया । 

पुष्पावती को छोड़कर माधव अमरावती नगरी पहुँचा ओर अपनी वीणा 
बजाते हुए राजदरबार में पहुँचा । राजा जैचन्द उसकी वीणा पर मोहित हा 
गए. और उसे बड़े आदर सत्कार से अपने यहाँ रखा । 

राजा का मन्त्री मनवेगी माधव को अपने घर ले गया। मन्त्री की स्त्री 
गर्भवती थी माधव को देखते ही बह स्त्री इतनी मोहित हो गई कि उसका 
गर्भपात हो गया। अपनी स्री की इस दुर्दशा को देख कर मन्त्री मनवेगी बड़ा 


3, 


बिन्तित हुआ साथ ही साथ नगर की अन्य स्त्रियों की भी यही दशा हो रही 
थी इसलिए मन्त्री राजा के पास पहुँचा ओर उसने अपना तथा प्रजा का दुख 
राजा के सामने प्रकट किया । इस पर राजा ने माधव को तीन बीड़े भेज दिए । 
अस्तु माधव अमराबती को छोड़ कर कामावती नगरी पहुँचा जहां राजा कामसेन 
राज्य करता था | 

एक दिन राजा कामसेन के यहां कामकन्दछा नतंकी का दत्य हो रहा 
था। नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे। माधव भी राजद्वार पर पहुँचा किन्तु 
दोवारिक ने उसे अन्दर नहीं जाने दिया | थोड़ो देर बाद माधव सारी सभा को 
मूख सम्बोधित करने लगा | इस पर दोवारिक को बड़ा आश्रय हुआ । राजा के 
पास उसने इसकी सूचना पहुँचाई। राजा ने जब्र इसका कारण पुछवाया तज्र 
माधव ने कहलवा भेजा कि जो बारह मृटंग बज रहे हैं उनमें से एक के अगुंठा 
नहीं है इस कारण स्वर टूट रहा है । 

राजा ने इस बात की परख की ओर उसकी सच्चाई ज्ञात होने पर उसने 
माधव को अन्दर बुलवा भेजा । माधव नाना प्रकार के आभूषणों से सुसजित 
होकर दरार में आ बैठा | तदनन्तर कन्दछा का दृत्य प्रारम्भ हुआ जित समय 
कन्दल्ा बड़ी तन्मयता से द्॒त्य कर रही थी उसी समय एक भ्रमर आकर उसके 
कुप्प के अग्र भाग पर जा बैठा । उसके दंशन से कन्दला को पीड़ा होने लगी 
किन्तु उत्य में किसी भी प्रकार का व्याघात उत्पन्न किये बिना ही कन्दल्य ने 
अपने कुचों को हिला कर उस भ्रमर को उड़ा दिया । 

कन्दला की इस कला को माधव के अतिरिक्त कोई भी नहीं समझ सक 
इसलिए माधव ने राजा द्वारा प्रदत्त सारे आभूषणों मुद्राओं आदि को कन्दला 
की प्रशंसा करते हुए उसे उपहार रूप में दे दिया। विप्र के इस व्यबहार ने 
राजा को क्रद्ध कर दिया ओर उसने माधव को देश से निकल जाने की 
आज्ञा दी। 

माधव को पथ से क॑दलछा अपने घर ले गई वहाँ एक रात व्यतीत करने 
के उपरान्त माधव कंदला के वियोग में मट्कता इध॑र-उंधर घूमता था | एक 
दिन रास्ते में माधव को एक ब्राह्मण मिला। इस ब्राह्मण ने माधव की द 
देखकर उसे बताया कि तुम उज्जैनी जाओ उज्ञजैनी के राजा विक्रमातित्य तुम्हारे 
दुख दूर करेंगे | 

अरंतु माधव उज्जैनी पहुँचा और शिवं॑ मन्दिर में उसने “गांभा? लिखी जिसे 
पूजा के उपरान्त विक्रमादिश्य ने पढ़ा और बड़ी दुखी हुआ तथा इस दुखी 
विरंही ब्राक्षण के दुंख को दूर करने के लिए! उसने आंत लिया | भोग विरासिनी 


( र७छरे ) 


वेश्या ने शिव-मण्डप में इसका पता लगाया। तदुपरान्त माधव की कहानी 
सुनने के बाद विक्रम ने कामावती पर चढ़ाई कर दी। कामावती में -जाकर 
विक्रम ने कंदला की परीक्षा छी ओर बताया कि माधव नाम का विप्र विरह में 
मर चुका है। इसे सुनकर कंदला की मृत्यु हो गई । माधव की मृत्यु मी कंदछा 
की मृत्यु सुनकर हो गई। तदुपरान्त विक्रम ने आत्महत्या का बिचार किया | 
बताछ ने प्रकट होकर राजा को इस कमे से रोका आर पाताल छोक से लाकर 
अमृत दिया। दोनों को फिर जीवित किया गया । 

इसके बाद फामसेन से युद्ध हुआ । कामसेन हारा। माधव को कंदला मिली 
ओर दोनों फिर सुख से रहने लगे । 

दामोदर रचित माघवानछ कामकंदला में पुनजन्म की कहानी नहीं मिलती | 
माधव और कंदत्थ का प्रेम इहठलोक सम्बन्धी अज्लित किया गया है। कुशल- 
लाभ, आनन्दधर और गणपति की तरह इन्होंने भी रुद्रदेवी की आसक्ति का 
. वर्णन किया है। पृष्पावती से आने के उपरान्त कवि ने माधव का अमरावती 
में रकने एवं 'मनोवेगी? मंत्री की पत्नी के गर्भपात की धटना का आयोजन कर 
माधव की मोहिनी शक्ति का अधिक विस्तार से वर्णन किया है। 

उपयुक्त परिवर्तन के अतिरिक्त कथानक की सारी घटनाएँ प्रचलित कथा- 
नुसार ही हैं । 

इस प्रति के रवनाकाल का पता नहीं चछता इसलिए यह नहीं कहा जा 
सकता कि इसकी रचना 'कुशललाभ? की रचना के पूर्व हुई है या बाद । 
किन्तु दोनों प्रतियों में कुछ अंश समान मिलते हैं | जैसे--- 

अति रूपइ सीता गही, रावण गबेइ पमाण। 
अति दानंइ बली चांपीड, भूपति ऐह निबोण॥ 
ऐसे ही संस्कृत का निम्नांकित माल्नी छन्‍्द भी जैसा का तैसा उद्धत 


मिलता है । 
सुखिनः सुखनिधानं, दुःखितानां विनोद: । 
श्रवणहृद्यहारी, मन्मथस्याग्रदूत: ॥ 
अति चतुर स्वभाव: वललभ: कामिनीनाम्‌ । 
जयति जयति नादः पंचमरचोपवेदः ॥ 
प्रचलित छोककथा होने के कारण एक हो रचना में दूसरे की रचना के 
अंशों का समावेश हो जाना संभाव्य हे। यह बातें इस बात का प्रमाण हैं कि 
हिन्दुओं के मेमाख्यानों की कथाएँ छोकगीतों में साहित्यिक रचनाओं के पूर्व. 


बहुत अधिक प्रचलित थीं | 
१८. 


( २७४ ) 


कुशलछाभ की तरह दामोदर ने भी नीति ओर उपदेशात्मक उक्तियों का 
आयोजन किया है । यह उक्तियाँ कथानक की घटनाओं से ऐसी गुम्फित हैं कि 
७. 6 सर शः 
पाठक कथा के रसात्मक स्थलों में आनन्दछाभ के साथ-साथ शानाजन भी 
कर सकता है। जेसे माधव के राजा द्वारा निष्कासित किए जाने पर कवि का 
यह कथन कि राजा यदि प्रजा का सर्वस्व हर ले या माँ अपने पुत्र को विष 
दे तो इसमें दुख और बेदना की कोई बात नहीं होती | नीति और उपदेशात्मक 
कथनों के उदाहरण निम्नांकित हैं | 
अपने गुणों का बखान करना मनुष्य को उसी प्रकार शोभा नहीं देता 
जिस प्रकार नारी की 'स्वान्तटः काम चढष्टाएँ अश्योमनीय प्रतीत होती हैं।? 
निञज्ञ मुख खोलि आप गुण, बुधजन नवि बोलंत । 
कासनी आप पओधरा, अहइई एनव शोभ॑ंत । 
अथवा जिस मनुष्य को नारी का सोंदर्य संगीत ओर मधुर वचन अच्छे नहीं 
लगते वह या तो पश्ु है या योगी | 
गीत सुभाषित नारिनी छीला भावइ जेह। 
चीत नवि भेदइ ते पंसु अथवा जोगी ते ॥ 


प्रवन्ध-कस्पना 

इस रचना की आधिकारिक कथा का उद्देश्य कामकन्दका ओर माधव का 
विवाह कराना है । पुहुपावती से माधव के निष्कासन से लेकर कामाबती तक इस 
कथा का प्रारम्म, कामावती से विक्रमादित्य के प्रण तक मध्य और प्रण से लेकर 
दोनों के मिलन तक कथा का अन्त कहा जा सकता है। मध्य में गति के 
विराम के अन्तगंत कव्रि ने संयोग-वियोग की नाना दश्ाओं का रसात्मक वर्णन 
किया है। 

प्रासंगिक कथा के अन्तर्गत श्रमर के दंशन को घटना, अम्ृतलाभ, 
कामावती में उत्य समारोह आदि आते हैं। प्रत्येक प्रासंगिक घटना कथाबस्तु 
को कार्य की ओर ले जाने में सहायक हुई है जैसे भ्रमर के दंशन की घटना 
के कारण ही माधव ओर कन्दर्ला में प्रेम उत्पन्न हुआ, अभ्वतहाम के द्वारा ही 
दोनों प्रेमी पुनजीवित हो कर मिल सके | 

अस्तु हम यह कह सकते हैं कि प्रतरन्ध-कल्पना, सम्बन्ध-निर्वाह ओर 
कार्यान्‍वय के अवयवों के सन्तुल्ति सामंजस्य की दृष्टि से यह एक 
सफल काव्य है। 


( २७५ ) 


क्‍ काव्य-सौन्दर्य 
नखशिख वर्णन 
रूप वणन के अन्तगंत कवि ने नायिका के सोन्दय॑-चित्रण में परंपरागत 
उपमानों का ही संयोजन किया है जैसे कंदलछा के अधर प्रवाल की तरह छाल हैं 
वह घन्द्रवदनी एवं मूगनयनी है, उसके दाँत अनार के दानों की तरह हैं और 
जंघा कदली के खम्म के समान हैं । 
अगर करीर के पेड में पत्ते नहीं निकलते, चातक के मुख म॑ स्वाति का 
बूँद नहीं गिरता ओर उद्दू सूर्य को नहीं देस्र पाता तो इसमें वसनन्‍्त सूये अथवा 
स्वाति नक्षत्र का क्‍या दोष है | 
एसे मनुष्य का भाग्य नहीं बदल सकता चाहे सूर्य पश्चिम में उगे और 
अग्नि शीतलता प्रदान करने लगे | 
नीति आर उपदेशात्मक उक्तियों के सामाजिक राजनैतिक और नैतिक पक्ष 
पर कुशल्छाम की रचना में विवेचन किया जा चुका हे यहाँ यह कह देना 
काफी होगा कि इन रचनाओं में मिलने वाली ऐसी उक्तियाँ तत्कालीन राज- 
नेतिक, सामाजिक और धार्मिक भावनाओं एवं प्रवृत्तियों का अंकन करती हैं 
जो इन काव्यों के लोकपन्ष के मृल्यांकन को दृष्टि से बड़ी महत्व पूर्ण हैं । 
संयोग खूंगार | | 
संयोग शंगार म॑ कवि ने प्रेमी ओर प्रेमिका के मिलन का बड़ा शालीन 
वर्णन किया है उसमें न तो कहीं अश्लीलता की छाया है और न मर्यादा का 
उल्लंघन, जैसे-- 
कामा ते रद्भाई भरी, आवी माधव सेज। 
नाना विधि रद्कइ रमह, हइृडर अति घणउ हेज। 
ऐक ऐकनइ वीड़ुढी। हाथे हाथ दैयेत ॥ 
अबर पुरुष सु वापड़ो । ऐहवा भोग करेत।॥ 
विग्रलम्भ झंगार 
इस रखना मं विप्रत्मम &ंगार का वर्णन दो स्थानों पर मिलता है एक माधव 
के धुष्पावती से चले जाने पर वहाँ की नारियों का दूसरे प्रोषितपतिका नायिका 
के रूप में कन्दछा का। दोनों वर्णन बड़े सरस और हृदय आराही बन पड़े हैं। 
जैसे एक सत्रीघर के आंगन में, दूसरी कमरे में, तीसरी चौखट पर माधव की 
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१, 'करमइ छ्खींउ जो टछइ | पैर चलइ जो ठाह। 
पच्छिम दपीअर ऊगमें | सीतल होई दाह॥? 





( २७६ ) 


स्मृति में आँसू बहा रही थी । अथवा इन त्रियों के लिए रात्रि वर्ष के समान 
और दिन दस महीनों के समान रुम्बा माठूम होता था । 
ऐसे ही कन्दल्य अपनी सखियों से कहती है कि सखी मेरा प्रियतम सो 
योजन दूर रहने पर भी क्षण में मेरे पास और क्षण में मुझसे दूर चला जाता है । 
जागते सोते प्रियतम के ही ध्यान में ड्रब्ी रहने वाली नायिका का इतना सुन्दर 
शब्दचित्र अन्य रचनाओं में कठिनाई से द्वंढे मिलेगा | ऐसे ही कन्दला माधव 
का दशन करना चाहती है किन्तु सशरीर उसका मिलना कन्दछा को असम्भव 
जान पड़ता है अस्तु वह सोचती है कि अपने शरीर को जला कर वह राख कर 
दे ओर उसी राख से प्रियतम को पत्र छिख भेजें । माधव के नेत्र उन अक्षरों को 
देखेगें ओर वह उनकी दृष्टि के स्पर्श का सुख व्यभ करेगी । 
प्रियतम कंकरीले ओर कंटीले रास्ते पर मठकता फिरे ओर कंदला घर में 
चारपाई पर आराम से सोए यह उसे सहन नहीं हो सकता...। 
माधव चाल्यो रे सखी । कंकरीआली वाट ॥ 
माधव सुयइ साथरइ । हूँ किम सुँउ खाट | 
वियोगिनी के लिए. दनी रात्रि, शीतरू मन्द समीर और चन्दनादि शीतल 
वस्तुएँ शोतलता न प्रदान कर उसके दुख को और भी बढ़ाती रहती हैं । 
कहने का तात्पय॑ यह है कि कंदला के वियोग वर्णन में कवि ने परम्परा का 
अनुसरण तो किया है किन्तु उसके वर्णन प्राचीन होते हुए भी नवीन प्रतीत 
होते हैं | 


कल्थमथअयाा ८ लक क्‍ुधााण-थ><८+9 ० 


ऐ28“०++-५+७७झ५>क-कन-कीयनन-- > 34७७ »+>-नननननाानाा.. 5 ७७४७ -+०००००० ०+-कब्कका ० 





नसिभनीननफलमभा पता धआ 3 ० 


१, एक रुबइ घर आंगणइ । एक रुवह आवास। 
एक रुवइ घर मेड़ीह | देशवद पाडीउ तात॥ 
२. रमणी वरसां सो हुई | दिवस हुआ दस मास | 
सूनी काया ढढार हुई | नवि जमिइद कन्थ विलास। 
३. जब सूती तत्र जागवे | जत्र जागूं तब जाइ। 
जोजन सोते प्रीभा वसइ , क्षिणि आवइ क्षिणि जाइ ॥ 
४, हँइहु वाली मसि कर ।अक्ष ट्खावुँ सोइ। 
ते कागत पीउ वाचस्यइ | दृष्ट मेलावठउ होइ ॥ 

५, चन्दा चन्दन, केली बन, पवन सुसीतल नीर | 
देख सखी | भुज पीउ विना, पाँचइ दहद सरीर ॥ 


साधवबानल नाटक 


--राजकवि केस कृत 
रचनाकार सं० १७१७ 
कवि-परिचय 
कवि का जीवनब्त्त अज्ञात है। 
कथावस्तु 


प्रस्तुत रचना की कथावस्तु आल्म की छोटी प्रति के अनुकूल है! । 

कथा के प्रारम्भ में मंगलाचरण है जिसमें शिव को वन्दना की गई है। 
शिव की बन्दना के उपरान्त कवि ने दुर्गा की वन्दना की है और गुरु माहात्म्य 
पर अपने विचार दिए हैं । 

काव्य-सौन्द ये 

संखाशख 

कवि ने रूप सोन्दर्य वर्णन में परम्परागत उपमानों और उत्प्रेक्षाओं का 
संयोजन किया है किन्तु वे स्वतःसिद्ध से जान पड़ते हैं, ऊपर से छादे 
हुए. नहीं 

काले-काले बालों के बीच सजी हुईं सुमनराशि पर उत्प्रेक्षा करता हुआ कवि 
कहता है कि नायिका के इस श्वज्ञार में ऐसा प्रतीत होता है मानों काले बादलों 
में पानी की बूँदे चमक रही दों। बालों के बीच चमकता हुआ बेंदा ऐसा प्रतीत 
होता है मानों बादलों में बिजला वमक रही हो । 
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देखिए, परिशिष्ट--माधवानलर कामकंदरा--“आवरूम? । 
१, चीकने चिह॒र वार वारिन सुमन पुँज 
मानों मेघ माल जलबुंद उमदहति है। 
भ< हर ५८ 
पचौका की चमक चक चोंधतु घचतुर बित्ति 
दामिनि कॉपघत कछुक बिहंसाई ॥ 


( २७८ ) 


संयोग #ूंगार 

यद्रपि कवि ने रति का सीधा वर्णन नहीं किया है तथापि उसके सुरतान्त 
वर्णन में शज्ञारिकता की कमी नहीं | रति के उपरान्त नारी के वस्तों की अस्त- 
व्यस्त अवस्था का वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 

“टूट गई लर॒मोतिन की सब सारी सलोट परी अधिकाई । 

छूटी छटे अंगिया वर बंदन अंगनि अंग महा सिथलाई॥ 

राति रमी पति के संग सुंदरि फूलनि मांग छरी बिथुराई । 

फूछी छता मकरध्वज की फरि फूल गये मनु पौन फुलाई॥” 

किन्तु इस काव्य में इतिबृत्तात्मक वर्णनों की अधिकता है, यही कारण है 
कि इसमें संयोग और वियोग की नाना दशाओं का चित्रण नहीं प्राप्त होता । 
वियोगावस्था के चित्रण का तो नितान्त अभाव प्राप्त होता है। यहाँ यह 
बात और कह देनी आवश्यक प्रतीत होती है, कि कवि ने इसका शीर्षक 
नाटक रखा है, लेकिन इसमें नावकीय तत्व का लेश मात्र भी नहीं प्राप्त 
होता । इसे एक वर्णनात्मक और इतिबृत्तात्मक प्मत्रद्ध काव्य कहना अधिक 
उपपुक्त होगा । 
भाषा 

प्रस्तुत रचना की भाषा ब्रज है जिसमें उसका चलता हुआ रूप प्राप्त 
होता है । 

कहीं-कहीं पर इस कवि की भाषा बड़ी ओजपूर्ण प्रात्त होती है। उज्जैन 
नरेश विक्रमादित्य की सेना के चलने का प्रमाव डिन्नछ मिश्रित भाषा में बढ़ा 
प्रभावोत्पादक बन पढ़ा है । 

“दव्बी कनु-कनु दव्बि संक सकुरिंग उरग थल। 
कमठ :पिट्ठ कल मलिग दलिग वबाराह दाढ़ बल॥ 

छंद्‌ 

प्रस्तुत सवना में दोहा-चोपाई छनन्‍्द के अतिरिक्त भुजंगी, त्रोग्क, सवेया, 
दण्डक, झुजंगप्रयात, सोरठा, मोतीदाम, नागखरूपिनी छन्द भी प्रात होते हैं । 

हमारे विचार से अगर कवि ने कथा के विकास में नाठकीय शैली का 
प्रयोग कर इतिवृत्तात्मक अंशों की कमी की होती तो यह काब्य एक सुन्दर 
प्रभावोत्पादक काव्य होता । 


माधवानल कामकन्दला 
( संस्कृत और हिन्दी मिश्रित ) 
रचयिता-- 
रचनाकछ १६०० वि० के पू्व। 

यह प्रति हमें याशिक जी के संग्रह में श्री उमाशंकर याशिक द्वारा देखने 
को मिली थी । प्रस्तुत प्रति उनके अनुसार लाल्चदास के भागवत दशम्‌ स्कन्ध 
की प्रति के साथ थी और उसी का एक भाग हैं। दोनों लिपिकार एक ही हैं । 
मिश्रतन्धु विनोद प्रष्ट २८९ पर लाल्चदास हल्याई का नाम मिलता है जो राय- 
बरेली निवासी बताया गया है। इस कवि का कब्रिता काछ १५८७ है। 

'पन्द्रह सो सत्तासी पहियाँ। समें विछम्बिन कहनो तहियाँ।। 

मास असाढ़ कथा अनुसारी | हरि बासर रजनी उजियारी॥ 

सकल सन्त वह नावई माथा । बलि बलि जेहों जादब नाथा ।। 

राय बरेली करनि अवासा | लालच राम नाम के आसा ॥।? 
किन्तु प॑० मायाशंकर जी की प्रति में सम्बत्‌ पन्द्रह सो मिलता है-- 

'संबत पन्द्रह सो भी जहियां। समय विलंब काम भा तहियां॥ 

मास असाढ कथा अनुसारी | हरि वासर रजनी उजियारी॥ 

सोनित नग्न सुधर्म निवासा। छाछूच तुअ नाम की आसा ॥! 

इस प्रकार छाल्यदास श्रोनित पुर नगर का निवासी माल्म होता है। 
श्रोनितपुर नगर के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल डे एम० ए० बी० एल० लिखते हैं 
कि 'कुमांयूं में केदारगंगा के पास श्रोगित नगर अवस्थित है जो ऊकीमठ और 
गुप्त काशी से छ मील दूर है। इसी श्रोणितपुर के बारे में श्री पण्डित शालिक- 
राम वैष्णव ने उत्तराखण्ड रहस्य के प्रष्ठ १७२ पर लिखा है, “भीरी रुद्र प्रयाग 
केदारनाथ में गुप काशी के पास दो मील पश्चिम की ओर मुख्य सड़क से बाहर 
फेगू नाम के आम में एक दुर्गा जी का मन्दिर है। इस स्थान का नाम स्कन्द- 
पुराण में फेतकारिण पर्वत लिखा है । उपयुक्त फेगू ग्राम से एक मील आगे उसी 


€ २८० ) 


पर्वत पर वामसू नामक ग्राम है| यह स्थान वाणासुर के तप का स्थान था। 
यहीं पर उसने अजेयत्व प्राप्त करने के लिये महादेवी की तपस्या की थी | इस 
कारण उसका नाम वामसू हुआ । इस स्थान पर याददवों से युद्ध हुआ था उस 
युद्ध में रक्त की नदियाँ बहों थी, इसीसे वह अब तक शोणितपुर नाम से 
विख्यात है । 

रायबरेली ओर श्रोणितपुर बाले छालचदास में तिथि के अनुसार ८७ वर्ष का 
अन्तर पड़ता है दोनों का निवास स्थान भी भिन्न है | यह तो याशिक जी से पता 
नहीं चछ सका कि क्रिस लाल्चदास की पोथी से उन्हें यह रचना प्राप्त हुई थी 
किन्तु यदि दो छाल्चदास,मान लिये जाएँ ता प्रस्तुत ग्रंथ की रचना सं० १५०० 
से लेकर संवत्‌ १६०० के बीच कहीं ठहरती है । 


कथावस्तु 
प्रस्तुत रचना की कथावस्तु आल्म की छोटी प्रति के अनुकूल है, केबल दो 
परिवर्तन मिलते हैं | कामावती से निष्कासित माधव जब्च भटक रहा था, तब्र उसे 
एक पथिक मिला जो विक्रमादित्य की एक समस्या लेकर कामावती में, कामसेन 
के पास जा रहा था । माधव ने उसकी समस्या पूर्ति कर दी । यही ब्राह्मण डसे 
उज्जैनी ले गया । 
माधव को ढूंढने के लिये मोगविद्यसनी वेश्या मन्दिर में गई ओर उसने सोते 
हुए माधव पर पैर रखा माधव ने कहा कन्दला अपना पैर मेरे गात्र से हटाओ । 
भोगविल्यसनी ने माधव को इस प्रकार पहचाना ओर विक्रमादित्य से बताया । 
प्रस्तुत रचना संस्कृत में है किन्तु भीच बीच में अपश्रेश ओर हिन्दी के दोहे 
भी मिलते हैं जिनकी भाषा परिमाजित है । संस्कृत के अंश कहीं कहीं आनन्दधर 
की पुस्तक से मिलते हैं । जैसे, 
'उदयति यदि भानुः पश्चिमायां दिशायां 
विकसति यदि पद्म पव॒॑ता्रे शिलायां | 
प्रचठति यदि मेंरुः शीततां याति 
बहि, ८२८०५ ६००८ भावनी कमंरेखा ॥ 
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अथवा 
कि करोमि कि गच्छामि रामो नास्ति महीतले । 
कान्‍्ता विरहजन्दुष्काएण को जानाति माधवा: ॥ 
खतनत्र रूप से संस्कृत के गद्य का प्रयोग भो इसमें मिल्ता है । 
ज्वी संभोगांतरं छोकेन सोख्यं न रसायन्‌ कारणनां ऋतेत्वर्थ: युग 
पद्मानागांतरे। धृत सारं रसनां जछता: साहंतस्ययत्‌ ।? 
डिंगल भाषा का भी रूप इस काव्य में देखने को मिलता है । 
“हियड़ा फटि पशाउ करि केता दुख सह्देसि। 
पिय माणस विछोहड़ तू जी विकाइ करेसि ॥! 
इस संस्कृत, डिंगल अपश्रंश मिश्रित भाषा के बीच हिन्दी के दोहणों में 
ब्रजभाषा के भी दशन होते हैं। जैसे, 
'एहि जनि जानहु प्रीति गइ दूरप्पन के वास | 
दिन दिन होह चउर्रानि जोलहि घट मह श्वास ॥।! 
२८ >< »< 


नासा कीर सुहावनी सुक्रउदेजनु कीन्ह। 
देषत बेसरी मन हरे गजमुक्ता फल दीन्ह॥ 
कटि सो है केसरि सरिस जंघ जो कदली आहि । 
चलन गयन्दह जीतियो कंठ्यो कोकिल ताहि।॥। 
यह रचना वर्णनात्मक शैली में प्रणीत है, कन्दलछा के सौन्दर्य वर्णन के 
अतिरिक्त और कोई सरस स्थल नहीं मिलता । 


वीसलदेवरासो 


नरपति नाह्ह कृत 


रचनाकाल सं० १२१२ 

कबि परिचय 

कवि नरपति नाव्ह कौन था, यह जानने के लिए, हमें अन्यत्र कोई 
सामग्री अभी तक हस्तगत नहीं हुई है। कुछ लोगों का यह अनुमान है कि 
यह कोई राजा था, टीक नहीं जान पड़ता । उसने खयम्‌ अपना परिचय कहीं 
कहीं व्यासः, रसायण आदि लिख कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह कवि कोई भांट था। “नरपति? इसका नाम है तथा नाह्ह उसका कोटु- 
म्विक नाम जान पड़ता है। राजपूताने में अभी तक नरपति महीपति आदि 
नाम मिलते हैं जिन्हें अब 'नापा? या महपा? कहते हैं । अस्तु यह कहा जा 
सकता है कि नरपति नाहह राजा न होकर भांट थे | 


रचना काल 

कवि नरपति नाव्ह के बीसलदेवरासो का निमाण काछ “बारह से बहा- 
त्तराहां मकारि! लिखा है। बाबू इ्यामसुन्दर दास जी ने सन्‌ १९०० की हिन्दी 
हस्तलिखित पुस्तकों की खोज में इसे १२२० झक संवत्‌ माना है। लाला 
सीताराम ने अपने “वारडिक सेलेक्शनः नामक पुस्तक में इसे १२७२ विक्रम 
संबत्‌ माना है जो टीक नही जान पड़ता। क्‍योंकि गगना करने पर विक्रम 
संवत्‌ के १२७२ में जेठ बदी नवमी बुद्धवार को नहीं पड़ती | कवि ने स्पष्ट 
शब्दों में बारह सो बहोत्तराहां मझ्कारि! के उपरान्त 'जेठ बदी नवमी बुद्धवार? 
भी कद्दा है। अस्त हमारे बिचार से शुक्ल जी का कहना कि इसकी रचना 
संवत्‌ १२१२ में हुई ठीक जान पड़ती है । 


१. सत्यजीवन वर्मा के अनुसार | 
२. विशेष जानकारी के लिए देखिये वीसलदेवरासो सत्यजीवन वर्मा द्वारा 
संपादित । 
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कथावस्तु 

धार नामक नगरी में भोज परमार राज्य करते थे । भोज की पुत्री राजमती 
बड़ी रूपवती थी | एक दिन भोज की रानी ने रूपमती के विवाह के लिए राजा 
से प्राथना की । राजा ने अपने पुरोहितों को रूपमती के लिए योग्य वर दूँदने 
के लिए आजा दी। पुरोहितों ने बहुत खोज करने के उपरान्त अजमेरराज 
वीसलदेव को उसके योग्य पाया और राजमती का विवाह उससे ते कर दिया । 

वीसलदेव की बारात चित्तौरगढ़ होते हुए धार पहुँची। माघ पंडित ने 
अगुबानी की । बड़े समारोह से विवाह कार्य सम्पन्न हुआ और बीसलदेव को 
बहुत से हय, गयन्द, धन आदि के अतिरिक्त आलीसर, कुड्डाछ, मड़ोवर, 
सोराष्ट्र गुजरात, साम्मर तोड़ा, टोक, एवं चित्तौड़ देश दहेज में प्राप्त हुए । 

कुछ दिनों बीसलदेव और राजमती बड़े आनन्द से रहे । एक दिन वीसल- 
देव ने बड़े गर्व से कह्दा कि उसके समान कोई दूसरा राजा इस प्रथ्वी पर 
विद्यमान नहीं है । राजमती ने उत्तर दिया "गर्व न करो स्वामी गे करने वाले 
का गरव सदेव खर्व होता है |? वास्तव में इस संसार में तुम्हारे समान कितने 
ही राजा निवास करते हैं । एक उड़ीसा के राजा को लो उसके यहाँ हीरे की 
खान है । इसे सुनकर वीसलदेव बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने प्रण किया कि जन्न 
तक वह इस हीरे की खान पर अधिकार न कर लेगा तत्र तक उसे चैन न 
आयेगा । राजमती ने उसे इस प्रण से विचलित करने का बड़ा प्रयत्ञ किया 
किन्तु वह न माना । 

राजमती के द्वारा उड़ीसा के जगन्नाथ के विषय में सुन कर बीसलदेब को 
बड़ा आश्रय हुआ इसीलिए, उसने राजमती के पूर्व जन्म की बातें पूछीं । राजमती 
ने बताया कि पूर्वजन्म में वह हिरणी थी ओर जंगल में रहते हुए. एकादशी का 
ब्रत किया करती थी । एक दिन एक अहेरी ने उसे मार डाछा और फिर 
उसका जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ | जगन्नाथपुरी में मृत्यु के समय उसने विष्णु 
का ध्यान किया और उनके प्रसन्न हाने पर पूर्व दिशा में पुनर्जन्म न पाने का 
वरदान माँगा । इस प्रकार वह इस जन्म में माखाड़ में जनमी है। 


वीसलदेव को उसकी भौजाई ने भी बहुत रोकने का प्रयास किया किन्तु 
उसने इनकी भी न सुनी और उत्तर दिया “हम बारह वष तक जगन्नाथ का 
पूजन करेंगे या विष खाकर मर जायैँंगे?। मुझे; राजमती ने ताना दिया है में 
उड़ीसा अवध्य जीतूँगा? । इसके बाद अपने भतीजे को राज्य सोंप कर वह 
उड़ीसा की ओर चल दिया। राजा के बियोग में रानी ने दस वर्ष व्यतीत किए! । 
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ग्यारवें वर्ष राजमती ने पण्डित को पत्र देकर उड़ीता भेजा । पत्र पाकर बीसल- 
देव उड़ीसाराज देवराज से विदा होकर अजमेर लोदे । 

अजमेर में राजा के छोटने पर बड़ा आनन्द मनाया गया और राजमती के 
साथ वीसलदेव पुनः आनन्द से रहने छगे | 

प्रस्तुत रचना के शीर्षक के साथ रासो शब्द के लगे रहने, एवं बीरगाथा 
कालीन साहित्य के बीच रचित होने के कारण विद्वानों तथा इतिहासकारों ने 
बीसलदेव रासो को वीरकाव्य की कोटि म॑ रख दिया हे। प्रथ्वीराज रासो की 
तरह वीसलदेव रासो भी अब तक वीरगाथा कालीन साहित्य के बीच इतिहासों 
में पाया जाता है, परन्तु सम्पूर्ण रचना में वीररस की छाया भी नहीं मिलती 
और न कोई युद्ध वर्णन ही प्राप्त होता है। इसके प्रतिकूठ इस रचना के तृतीय 
खण्ड में ( सम्मवतः ) जिसको रचना के लिए ही कवि ने प्रथम दो खण्डों की 
भूमिका बांधी है, करुणरस प्रधान है। एक प्रोषितपतिका के विरह का वर्णन 
घारहमासा” आदि के द्वारा प्रेमाख्यानक काव्यों की परिपाटी के अनुकुल पाया 
जाता है। 

अगर इस आख्यान के कथावस्तु पर विचार किया जाय तो हम यह कद 
सकते हैं कि कवि राजमती के ताने का आश्रय लेकर वीसलदेव को बारहवर्ष 
के लिए विदेश यात्रा कराने का बहाना दहूँढ रहा है | 

बस्तुतः यह आख्यान उन प्रेमाख्यानों की कोटि में आता है जिसमें प्रेम 
का विकास वित्राह के उपरांत पति-पत्नी के सम्पर्क से विकसित हुआ है । 

कुतब्नन मंकन जायसी आदि के प्रेमाल्यानों की परम्परा के कारण हिन्दी 
साहित्य में प्रेमाख्यान शब्द रूद्धि के रूप में उन्हीं आख्यानों के लिए प्रयुक्त होने 
लगा था जिनमें 'पूर्वराग”! का अंकन कर कवि प्रयक्ञावस्था में संयोग बियोग की 
नाना दशाओं का वर्णन एव॑ प्रेम की कठिनाइयों का चित्रण किया करते थे 
और उनका पर्यवसान विवाह के उपरान्त हो जाया करता था। अवश्य ह। इस 
प्रकार के काव्यों का बाहुलय हिन्दी के प्रेमाख्यानों में मिलता है किन्तु इम 
पहले ही कह आए हैं कि हिन्दू कवियों ने गुण-अ्रवण, चित्रदर्शन एवं प्रत्यक्ष- 
दशन आदि से प्रारम्म होने बाले प्रेम का चित्रण तो किया. ही है किन्तु इसके 
साथ-साथ विवाह के उपरान्त विकसित होने वाले हिन्दू गाहस्थिक जीवन में 
मिलने वाले प्रेम को भी इन काब्यों में आधार बनाया गया है । 

दोला मारू रा दृह! एक ऐसा ही काव्य है। उसमें भी नायिका के पिता 
ने सालह कुमार से उसका विवाह करा दिया था। योवना होने पर नायिका ने 
अपने पति के वियोग का अनुभव किया और अपने प्रयास के द्वारा उस तक 
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अपना सन्देश भी पहुँचाया। ढोलछा मारु? में विप्रत्म्म श्रंगार प्रधान है टीक 
उसी प्रकार वीसलदेव रासो में भी उसकी प्रधानता मिलती है अन्तर केवल इतना 
है कि एक में बाल्यकाल में विवाह हो जाने के उपरान्त ह्वी पति-पत्नी बिछुड़ 
जाते हैं और दूसरे में योत्रनावस्था में दोनों कुछ दिन साथ रह कर दुर्भाग्यवश 
एक छोटी सी बात पर विलग हो जाते हैं अन्यथा दानों की कथा में कोइ विशेष 
अन्तर नही मिलता है। 
इसके अतिरिक्त बाहरमासों का वर्णन, पूर्वबजन्म की कथाएँ, दत के 
द्वारा बिछुड़े हुए प्रीतम को सन्देश पहुँचाने उसका सन्देश पाकर: नायक के 
लोट आने तथा माहात्म्य का वर्णन आद सभी बातें हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों 
के अनुकूल प्राप्त होती हैं । 
अस्तु हम यह कह सकते हैं कि 'बीसलूदेव रासो? को वीर रस के काबव्यों 
की परम्परा में रखना भूल हंगी। इसका वास्तविक स्थान हिन्दू कवियों के 
प्रेमाख्यानों में ही है। 
काव्यसोंदये 
नखशिख वर्णन 
प्रस्तुत रवना म॑ नायिका का नखशिख वर्णन परम्परागत है। हिन्दी के 
कवि स्त्रियों के दाँतों के लिए अनार के दानों से, खर के लिए. वीणा और 
कोकिल से, तथा गति के लिए, गयन्द की गति से ठुलना करते आए हैं | इस 
रचना में भी वही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । 
दन्त दाड़िम कुदी जी सी। 
मुखी अमृत जांणो बाजे के बीण । 
ससि बदनी जी ज्यों मा गयंद। 
अखड़ियां. .... .. . .रतनालियां । 
मौहरा जांणे भमर भमाय | 
संयोगश्व॑ गार 
प्रस्तुत रचना में संयोग की नाना दक्शाओं का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। 


विप्रलंभ खूंगार 

वीसलदेव के दक्षिण देश में चले जाने के उपरान्त कवि ने तृतीय खण्ड में 
नायिका की विरह जनित पीड़ा का वर्णन किया है जो बड़ा सुन्दर दृदयग्राही 
और प्रभावोत्पादक है। इस अंश में कबि ने बारहमासा का वर्णन कवि 
परम्परा अनुकूल ही किया है | 
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प्रिय के चले जाने पर वियोगिनी को अपना जीवन झून्य, नीरस एवं बोझ 
सा प्रतीत होता है । उसे धूप-छांह तथा अन्य प्राकृतिक व्यापार अच्छे नहीं 
लगते ऐसी अबखा में उसे कवियों के काल्पनिक महर भी दमशानभूमि की 
तरह प्रतीत होते हैं । 
जी दुख मीनी पंजर हुई । 
धन हू नू भावई तिज्या सरिन्हाण । 
छाहणी धूप नू आलगई । 
कवियक मुपड़ा होइ मसान!।? 
उपयुक्त उद्धरण का अन्तिम चरण भावषब्य॑जना की दृष्टि से बड़ा मार्मिक 
है कवियों के काल्पनिक महर सुन्दरता, सोख्य और ऐहिक जीवन की 
सन्दरतम्‌ वस्तुओं के प्रतीक कहद्दे जात हैं। कवि का तात्पयये इस स्थान पर 
संसार की सारी भोगविद्यस की सामग्री से है जो विरहिणी को वियोग में 
स्मशान भूमि के समान नीरस, निमूछ, और घ्विता पर पड़ी हुई मुद्ठी भर 
राख के समान मृल्यहीन प्रतीत होती हैं । 
विरह के अतिरेक में वियोगिनी का जीवन भार खरूप प्रतीत होता है 
आर वह अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है कि हे हृदय तुम निर्लज हो, 
वया तुम पत्थर से निर्मित हो अथवा लोहे से | प्रिय के चले जाने के बाद भी 
तम फटकर टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए आश्रय होता हैं--ठुम फट क्‍यों 
नहीं जाते | 
“फटी रे हिया नीवाल्ंबा निलेज्ज । 
पाथरी घड़ीयो के त्रीघट लोह। 
भस्यकढीयो. फूटइ नहीं । 
सगुणा पग्रीवम तणो विछोह । 


प्रिय के ध्यान में अहंनिश मग्न रहने वाली नायिका ने एक दिन प्रियतम 
को स्वप्न में देखा आिंछुड़े हुए. प्रियतम को इतने दिनों बाद अपने पास पाकर 
वह प्रसन्नता से भर उटी। किन्तु दूसरे ही क्षण उसका स्वप्न तिरोहित द्वो 
गया। वास्तविक स्थिति का अनुभव कर बेचारी नायिका के छिए पछताने के 
अतिरिक्त कुछु नहीं रह गया । 
आज सखी सपनान्तर दीठ। 
राग चूरे राजा पत्यगें बईठ । 
इसों हो मंकारा मइ अंपीयो। 
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दुखित हुई जो हूँ सो हीणांइ जाणती साँच | 
हठि कर जातो राखती। 
जब जागु जीव पड़ी गयो दाह । 
कहने का तात्पयं यह है कि वीसलदेव रासो एक विश्रंभ डंगार प्रधान 
काव्य है इसलिए इसमें विप्रल्म्भ श्ंगार का प्रस्कृटनन स्वाभाविक और प्रभावो- 
पादक हुआ है। । 
भाषा 
प्रस्तुत रचना की भाषा राजस्थानी है जो साहित्यिक नहीं कही जा सकती। 
इसमें महरू, ईनाम, नेजा, ताजनो आदि फारसी दाब्द भी पाए. जाते हैं । गेय 
होने के कारण इसमें समय-समय पर परिवतंन होते रहे हैं इसलिए हो सकता 
हैं कि अन्य भाषाओं के शब्द समय के साथ इसमें आ गए हों । फिर भी 
हिन्दी की प्राचीन भाषा का यह एक मुन्दर उदाहरण कहा जा सकता है | 
लछोकपक्ष 
लोकगीत होने के कारण प्रस्तुत रचना में तत्कालीन सामाजिक रीति- 
रिवाज ओर जनसाधारण के जीवन की काँकी भी इस काव्य में प्रात होती है जैसे 
लोगों को उस समय ज्योतिष पर बड़ा विश्वास था कहीं जाने के पूर्व वह लोग 
'साइत? विचरवा कर ही चलते थे। वीसलदेव ने दक्षिण की ओर गमन करने के 
पूर्व पुरोहित को बुलवा कर साइत पृछी | उसने बताया कि अभी एक महीने 
आपको यात्रा नहीं करनी चाहिय कारण कि घन्द्रमा ग्यारहवें स्थान में है और 
खोड़िला जोग पड़ता है-- 
“'बाचइ पड़तो बोलइ छइ साँच 
मास एक लगी दिन नहीं । 
तिथि तेरस वार सोमवार | 
चन्द्रई ग्यारमों देव हैे। 
तीसरो चन्द कह होवीछा जोगि। 
इस कवि की भूगोल के शान के. साथ-साथ अन्य प्रदेशों म॑ रहने वाले 
साधारण जनजीवन की चर्या का भी ज्ञान था | राजमती पूर्व देश के छोगों 
के विषय में कहती है कि पूर्व देश के लोग पान-फूल आदि बहुत खाते हैं 
( खाने के शौकोन द्वोते हैं) और भोगी होते हैं। मध्य और अमश्य का 
ध्यान नहीं करते | 
ग्वाल्यिर के रहने वाले तथा 'जेसलमेर”? की स्त्रियां चतुर होती हैं और 
दक्षिण देश के रहने वाले व्यसनी होते हैं । 
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'पूरव देस को पूरव्या छोग। 
पान फूलां तणउ तुं लह॒इ भोग । 
कण संचइ कु कस भखह । 
अति चतुराई राजा गढ़ गालेर । 
गोरड़ी जेलसमेर की । 
भोगी लोक दक्षण को देस । 
इसके प्रतिकूल मारवाड देश की स्त्रियां बड़ी रूपवती होती हैं उनकी कंड़ि 
बड़ी क्षीण होती है ओर दांत खच्छ ओर चमकदार होते हैं कहना न होगा कि 
इस अंश में कवि ने अपने देश की तारीफ की है | 
जनम हुबउ थारउ मारू कह देस । 
राज कुंवरि अति रूप असेस । 
रूप नीरोपमी भेदनी। 
आधा कापड़ भीणइ लंक । 
ललयांगी धन कूबली | 
अहिरध बाला निर्मल दन्त । 
अस्तु बीसलदेव रासो काव्य सोष्ठव की दृष्टि से अगर महत्यपूर्ण स्वना नहीं 
है तो हिन्दू कबियों के प्रेमाख्यानों की परम्परा उनके स्वरूप एवं भाषा की दृष्टि 
से यह एक महत्वपूर्ण रवना है । 
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प्रेमविलास प्रेमलता कथा 


जय्मछ नाहर कृत 
रचनाकाल से० १६१३२ 
प्रतिलिपि काछ सं० ६८०५९ 
कवि-परिचय 
यह नाहर गोत्रीय ओरावल जैन शआ्रावक थे। रचना का प्रारम्म भी ओम 
जेनाय नमः से होता है। आपके पिता का नाम धरंसी था। छाहोर आप 
का निवास स्थान था जो उस समय 'साहिबाज खां बहरी? के राज्य में था: 
आपकी अन्य रचनाएँ गोरा बादछ की बात, जट्मल बावनी, छाहोर गजल, 
सुन्दर स्री गजछ, भमिगोरा गजल, फुटकर स्वैय्यादि का पता चला है जो श्री 
अगरचन्द नाहटा के पास हैं । 
कथावस्तु 
“योतनपुर”? नगर में प्रेमविजय राजा राज्य करता था उसके यहां एक 
परम रूपवती क्या प्रेमलता का जन्म हुआ | बड़ी होने पर राजा ने उसे अपने 
राज्य पुरोहित “सुरसत” ब्राह्मण के यहां पढने भेजा | इसी ब्राह्मण के पास 
राजा के मंत्री मदनविलछास का पुत्र भी पढ़ने जाया करता था। नवयुतव॒क कुमार 
और राजकुमारी एक दूसरे के प्रति आकर्षित न होने पाएँ, इसलिए इस 
पुरोहित ने कुमारी को पर्दे के पीछे बेठाया और उससे कहा कि कुमार कुए 
रोग से पीड़ित है अतएव उससे दूर रहना। इधर उसने कुमार को कुमारी 
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“सिंध नदी के कंठ पद भेवासी चांफेर | 
राजा वी पराक्रमी कोऊन सके घेर । 
“बसे अडोल जलालूपुर | राजा थिरु सहि बाज ॥ 
रइयत सकल बसे सुखी । जब॒ लग थिरद्दू राज ॥ 
तहां बसे जय्मल छाहोरी । करने कथा सुमंति तसु दोरी ॥ 
नाइर वबसन .कछु सो जाने जो सरसती कहै सौ आने | 
१९ 
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का अन्धा होना बताया | इस योजना के अनुसार दोनों को पढ़ाई कुछ दिन 
चलती रही । एक दिन पुरोहित किसी कार्य वश बाहर गया हुआ था । उसकी 
अनुपस्थिति में प्रेमलता ने व्याकरण का अशुद्ध पाठ किया इस पर कुमार ने 
उसे टोकते हुए कहा अन्धी एक सन्धि खण्डित पाठ क्‍यों पढ़ती है ? कुमारी 
अमद्र व्यवहार से चिढ़कर बोली कोटी मृगनयनी को अन्धी क्‍यों कहता है । 
कुमार को कोढ़ी सम्बोधन खछा उसने प्रत्युत्त दिया कश्चनशरीर कुमार को 
नू कोटी क्‍यों कहती है। इस पर पर्दे से क्रांककर कुमारी ने उसे देखा दोनों 
ए.क दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए ओर उन्हें गुर के आने का भी अनुमब 
न हुआ | इस दशा में दोनों को देखकर गुरु बड़ा चिन्तित हुआ और कुमार 
को समम्राया कि तुम छोगों की यह चेश बड़ी अहितकर होगी इसलिए कुमारी 
का ध्यान अपने हृदय से हटा दो। गुरु के चरणों में छोटकर कुमार ने प्रेम 
की भीख माँगी ओर कहा कुमारी के त्रिना उसका जीवित रहना असम्भव है । 
गुरु ने कुमारी को भी समझाया किन्तु बह भी न मानी। दोनों के प्रगाढ़ 
प्रेम को देखकर गुरु ने उन्हें आशिवांद दिया ओर कहा कि तुम्हारा प्रेम मेर 
और अुव की तरह अटल रहे | दोनों गुरु का आशिर्वाद पाकर सप्रेम साथ-साथ 


पदते रहे । 
एक दिन कुमारीने प्रेमविलास से कहा कि उसके पिता उसका विवाह 


दूँट रहे हैं ऐसी अवस्था में दोनों का कहीं भाग चलना श्रेयस्कर होगा अन्यथा 
विवाह तय हो जाने पर बात बिगड़ जायेगी । 

दोनों ने अमावस की यात्रि को महाकाली के मन्दिर में पूजा के उपरान्त 
अन्य देश की यात्रा करने का निश्चय किया। इसी बीच उस नगर में एक 
बड़ी तेजस्विगी आई जिसकी वीणा पर छोग मुग्ध हो जाते थे। राजा ने 
उसे अपने यहाँ कुमारी को वीणा सिखाने के लिए रख लिया जन्न योगिनी 
कुमारी को वीणा सिखाती ओर करुण तान छोड़ती तब कुमारी उसांसें भरने 
लगती थी । कुमारी की मानसिक पीड़ा जानने की अभिलाषा योगिनी 
ने प्रकद की | कुमारी ने अपने प्रेम की बात बताई, योगिनीं इसे सुनकर 
असन्न हुई और उसने कुमारी को उड़ने, रूप बदलने एवं अंजन के द्वारा दिव्य- 
इृष्टि प्राप्त करने की शक्तियाँ प्रदान कीं। 

अमावस्या की रात्रि को कुमार और कुमारी मद्दाकाली के मन्दिर में मिले । 
पूजा के उपरान्त उन्होंने महाकाली से अपने प्रेम के अडिग रहने का बर मांगा, 
काली ने प्रकट होकर उन्हें आशिववांद दिया और योगिनी ने दोनों का विवाह 
काली के सामने करा दिया | फिर दोनों आकाश मार्ग से उद़कर रतनपुर पहुँचे । 
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प्रातः:काल रतन पुर के राजा की मृत्यु हो गई। राजा के निःसन्तान होने 
के कारण मन्त्रियों से मन्त्रणा द्वारा यह निश्चय हुआ कि 'देवदत्त” हाथी जिसके 
सिर पर मड्जछ कलश का जल उडेल देगा वही राजा घोषित कर दिया जाय । 
नगर की वाटिका में पहुँचकर देवदत्त ने महल कलश प्रेमविद्लास के सिर पर 
उलट दिया ओर प्रेमविसाछ तथा प्रेमछता को उत्तकी सखी चम्पक के साथ 
अपने मस्तक पर ब्रिठा लिया | इस प्रकार दोनों रतनपुर में अपना जीवन 
सानन्द व्यतीत करने छगे। 

प्रेमलता को घर पर न पाकर उसके पिता बड़े चिन्तित हुए किन्तु योगिनी 
से सारा हाल जान कर उनकी चिन्ता जाती रही । 

पाटण का राज्ञा चन्द्रपुरी विद्रोही और उदण्ड हो गया था | उसका दमन 
करने के लिए प्रेमबिछास ने चढ़ाई की और विजयी होकर घर लोटा | युद्ध 
से लोटने के बाद प्रेमविछास सपत्ञी अपने पिता के घर गया जहाँ बढ़ा आदर 
सत्कार हुआ | कुछ दिनों वहाँ रहकर वह फिर रतनपुर छोट आया । कुछ दिनों 
के उपरान्त प्रेमठता ने एक पुत्ररक्ष को जन्म दिया जिसका नाम प्रेमसिन्धु 
रखा गया | प्रेमसिंधु के बड़े होने पर सारा राज्यमार उसी को सौंप प्रेमविछास- 
प्रेमलता ने बानप्रस्थ ले लिया | 

प्रस्तुत रचना में लोकोत्तर घटनाओं का संगठन अन्य काव्यों से अधिक 
मिलता है। नायक-नायिका में प्रेम के प्रादुभाव के उपरान्त यह घटनाएँ जहां 
उसके विकास आर पूर्ण परिपाक में सहायक होती हैं वहीं प्रम की अलोकिकता 
का भी प्रतिपादन करती हैं। उदाहरणार्थ योगिनी की सहायता, काली का 
आशीर्वाद एवं उसी देबी के सामने दोनों का विवाह लोकिक प्रेम को अलौकिक 
में परिणित कर देता है | प्रेम की यह रहस्यात्मक अभिव्यजञ्ञना इस बात का 
प्रमाण उपस्थित करती है कि जैनियों ने लोकिक प्रेमाख्यानों के बीच अलौकि- 
कता के संकेतों का संयोजन सूफियों के अनुसार ही करना प्रारम्भ कर दिया 
था। केवल काव्य प्रणयन की शैली में ही दोनों में भेद लक्षित होता है। 
सूफियों का प्रेम आरम्म में विषम हैं तो इनका आरम्म से ही सम । सूफियों ने 
प्रेम की पीर को महत्व प्रदान किया है तो इन्होंने संयोग के सुख को। कथा 
का शमन दोनों में अधिकतर शांत रस ही में हुआ है | 

हसके अतिरिक्त प्रिय को परमात्मा? का प्रतीक मानने की जो कवि परम्परा 
इन प्रेम काव्यों में चछ पड़ी थी उसकी अभिव्यज्ञना प्रेमलता के द्वारा कवि 
ने गुद के समान कराई है। वह स्पष्ट शब्दों में कहती है कि जन्म से उसने 
प्रेमविछास को देखा है तब्से उसका सारा शान, जप, ध्यान, भूख नींद 
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आदि भूल गए हैं ओर वह निरन्तर योगिनी की तरह उसीका ध्यान करती 
रहती है | 
जोगन ज्यु ध्यावुं तस ध्याना। 
विसर गए सभ मोसो ज्ञाना। 
निसि दिन लंउ मन ताकी छागी । 
भूख नींद मन ते सब भागी॥ 
यही नहीं प्रेमविछास उसके लिए 'राम? की तरह देवता एवं “धमं ग्रन्थों 
के समान पवित्र है। उसका स्मरण ही उसके लिए सब्र कुछ है। 
प्रेम विास हमारे रामा, परम अन्‍न्थ सख ताको नामा 
रसना अवर ग्रन्थ नहिं, बूके दूृजों राम न को मुहि सूभे ॥ 
लोग पाषाण की मूर्ति का पूजन करते हैं किन्तु मेरे लिए राम का निवास 
प्रेमबिंलास के शरीर में ही है। वास्तव में कुमार ही ब्रह्म की मूर्ति है. अन्य ब्रह्म 
तो भझूठ हैं । 
पाषान अष्ट धात को रामा | इह मरत धड़ राख्यों धामा। 
अपनी मड़ी सो मूरख माने | हर की मूरत को न पिछाने॥ 


दो० नबत्रह्म रूप मूरत कुबर अवर ब्रह्म सब मूट । 
मुहि मस्तक धरि आदरयो विधना दीवौ तूठ ॥ 
जहाँ उपयुक्त अंशों में सगुण ब्रह्म को उपासना की छाया मिलती है वहीं 
सिद्धों के गुह्म मन्त्र का भी उल्लेख हुआ है। कुमारी मद्दाकाली के मन्दिर में 
प्रवेश पाने के लिए कुमार से गुह्य मन्त्र का स्मरण करने को कहती है जो किसी 
अन्य को नहीं बताया जाता । 
अस्तु कथानक के मध्य में अथवा यों कहा जाए. कि गति के विराम में 
कवि ने घटनाओं के संयोजन एवं पात्रों के उदगारों द्वारा अलोकिक प्रेम की 
व्यंजना की है। कथानक का अन्त भी जीवन के प्रति भारतीय धार्मिक 
दृष्टिकोण उपस्थित करता है ! 
कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमविव्यस प्रेमलता कथा हिन्दू प्रेमाख्यानों 
में मिलने वाली “धर्म अर्थ काम मोक्ष” के समन्वय की प्रवृत्ति का जहाँ एक ओर 
पोषण करती है वहीं सूफियों के प्रभाव से तर हिन्दू प्रेम काव्यों की परम्परा 
का प्रतिपादन करती है जिसमें निर्गुण के स्थान पर सगुण ब्रह्म की उपासना 


मुखरित हुई है। 
१, गुहज मन्त्र काहु न बतायो ॥ 


मां ७ णाणणा७४०७०७७७७४७७७७७७०5ञघूाां/ंग;।_।ा___घाा्शणणणणाां 


( २९३ ) 


काव्य-सौन्दय 
नख-शिख वर्णन 
प्रेमलता के रूप-सोन्दर्य वर्णन में कवि ने परम्परागत उपमानों का ही 
आयोजन किया है जैसे उसकी नासिका तोते के समान है, भ्रीवा कम्बु के 
समान, भुजाएँ मृणाल के तुल्य हैं । 
प्रेमलता पुत्री तसु सोहे, 
रूपवंत सुर नर मुन मोहे। 
चन्द्रमुली मनुहर म्ग नयनी, 
सुक नासा चंचल पिक बयनी ॥ 
उर पर नारि नकल कुच निकसे, 
कली कमोदनहिसों विकसे । 
कुच मुख स्याम अधिक अति सोहें, 
उड़ तिन भ्ृड्ड वास को मोहे ॥। 
संयोग झूंगार 
संयोग श्ंगार में कबि ने केलि, विछास, हाव आदि का वर्णन नहीं 
किया है और न दाम्पत्य जीवन की क्रीड़ाओं का ही वर्णन इसमें प्रास 
होता है| 
विप्रलंभ श्ृंगार 
पागण के राजा 'बन्द्रपुरी! पर चढ़ाई के लिए गए हुए कुमार के विछोद्द 
में प्रेमलता का विरह व्य॑जित किया गया है। इस विप्रलंभ »ंगार में कवि- 
परम्परा का ही अनुसरण दिखाई पड़ता है जैसे प्रेमलता उसके वियोग में जड़ 
ओर संज्ञा झृन्य हो गई है । 
हलत न चलत न उचरत बंना । 
साल लगाय चले तन सेना ॥ 
अथवा उसे रात में नींद नहीं आती उठ उठकर इधर उधर भागती 
फिरती है--- 
छागे पछक न उठि उठि भागे। 
विरह अगनि उर अंतर जागे॥ 


प्रिय के ब्रिछोह में भी अपने को जीवित देखकर वह अपने को कोसती 
हुई कहती है । 
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वद्ञ समान हमारी छाती । प्रिय वियोग कर फाट न जाती । 

नेह रहित नेना मेरे होह | निकसत नीर न निकसत लछोहू॥ 

युद्ध भूमि में जाते हुए कुमार का वियोग वर्णन मिल्ता है जो 'प्रेमलता” के 
सम्बन्ध में कही हुई उक्तियों से अधिक ऊहात्मक है। जैसे प्रेमविल्यस प्रयाण 
की पहली मज्ञिल पर प्रेमल्ता का स्मरण कर भूछित हों गए | उनको मूर्छा के 
निवारण के लिए किसी ने प॑खा भूलना प्रारम्भ किया किसी ने उनके वद्न के 
बन्धन टीले किए और कोई उन पर गुलाब जल के छींटे देने लगा । 

एक पवन बिजुना कर झोछे | एक चोलणे की कस खोले। 

एक गुलाब जल सीसा ढाले । एक खबास टोंग मुख घाले || 

मूरछां के उपरान्त कुमार ने ग्रेमलता की कागज की मूर्ति बनाई जिसे वह 
सदैव हृदय से लगाए रहता था । 

कागद ले पुतढी सवारी । प्रेमहता की रूप सभारी॥ 
देख-देख दिन हरखत नैना । छाती पर धर सोबत रैना || 

वैसे तो यह वर्णन टीक है किन्तु हमारे विचार से कुमार का यह वियोग- 
वर्णन अपनी परिस्थिति के वातावरण में बड़ा उपहासास्पद लगता है। युद्ध- 
भूमि में जाते हुए एक वीर की इस विकल्ता के स्थान पर कवि ने उसकी 
प्रसन्नता और उत्साह का वर्णन किया होता तो अधिक उपयुक्त होता। 

संभवतः प्रेमकाव्य में वियोगादि का चित्रण करने की परिपाटी का 
अनुसरण ही कवि को अमीश था। इसलिए इस स्थान पर उसने इसकी 
पूति की है | 

कवि का युद्ध वर्णन अधिक सजीव हुआ है जैसे सावन की भड़ी के समान 
बाणों की वर्षा हो रही थी, अश्वादि के सिर कट कट कर गिर रहे थे। योगिनियाँ 
युद्ध भूमि में जुट आई थीं। गीघ, श्वान, सियार आदि मांस के लोथड़े ले लेकर 
भाग रहे थे | 

सावन घन घट जुड़ी अपारा | वरखन बान जानु जल धारा ॥ 

गड़ा जानु गोले तंह पड़ही | गर्जत अंभु हसत गड़ अड़ही ॥ 

काट सीस सिरटा खल डारे | फिरे अइव विचगाद्द सुधारे॥ 

धड़ धड़ काटि पासु जन गेरे | उड़हि केस जनु कभुस ढेरे॥ 

वीर सकल जोगड़ मिल्ल आई । पीबहि रगत मांस फुनि खाहि॥ 

चीछे स्याऊ गिरज सिवाना, | पल मुख लेइ जड़े असमाना ॥ 
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भाषा 


इसकी भाषा चलती हुई निश्यप्रति की बोलचाह की अगर है खिसमें 
खान स्थान पर राजस्थानी का पुट मिलता है | 


ठछन्द्‌ 
यह रचना एक दोहा एक चीपाई के क्रम में प्रणीत है | 
अलड्ढार 


अल्ड्ार में उपमा, उठ्मेक्षा ओर ब्यतिरेक अछड्ढार का प्रयोग किया 
गया है | 


चन्द्र कंबर री बात 
--हँस कवि कृत 
रचनाकालू---सं ० १७४० 
लिपिकाल--- 
कवि-परिचय 
कवि का जीवन बृत्त अशात है। 


कथाबस्तु 

अमरा पुरी नाम की नगरी में अमर सेन राजा था। उसका पुत्र चन्दर्कुवर 
कामदेव के समान सुन्दर था | एक दिन मृगया में कुमार एक सुअर के पीछे 
बत्तीस कोस तक पीछा करता चला गया, साथी तबिछुड़ गए. । लोटते समय कुमार 
रास्ता भूछ गया, जज्जल में भटकते हुए. उसने एक तपस्वी का आश्रम देखा | 
वहां पहुँचकर उसने विशज्ञाम किया और ऋषि को अपने आने का कारण बताया । 
ऋषि ने कहा कि तुम तंवापुरी! चले जाओ रास्ता भी बता दिया। कुमार 
'तंवापुरी? पहुँचा । उस दिन कजलछी तीज का त्यौहार था। युवतियाँ सुन्दर 
आभूषणों से सुसजित होकर आनन्द मना रही थीं। कुमार सुन्दरियों के पास 
पहुँचा, उन्होंने उसके आने का कारण प्ँछा | रास्ता भूलने की ' बात जानकर 
वे कुमार को अपने साथ नगर में ले गईं | कुमार रात को नगर के एक घतुष्पथ 
पर लेट रहा । 


उसी नगर में एक सेठानी रहती थी। जिसका पति विदेश चला गया था। 
बारह वर्ष से छोटा नहीं था। सेठानी काम पीड़ा से व्याकुल रहती थी | कजली 
तीज के दिन वह बहुत व्याकुछ हो उठी । उसने सखी से कह्दा छि वास्तव में यदि 
तुम मेरी सखी हो तो मुझे मृत्यु से बचा छो | मुझसे मदनज्वर सहा नहीं जाता 
कोई प्रियतम मुझे ढूंढ कर छादो | सखी इस बात पर तैयार हो गई और 
किसी सुन्दर युवक की खोज में निकल पड़ी । चतुष्पथ पर उसने कुमार को देखा 
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उसके रूप और योवन को देखकर सेठानी के लिए उसे उपयुक्त पात्र समझा । 
कुमार से बातें कीं और उसने सेठानी के पास चलने को कहा। कुमार पहले 
तो इस प्रस्ताव पर मिरकका किन्तु सखी ने उसे मना लिया । सेठानी के यहाँ 
कुमार इस प्रकार आनन्दमय जीवन व्यतीत करता हुआ एक वर्ष तक रहा। 
कुमार के पिता आदि उसकी खोज में बड़े परेशान रहे | एक दिन राजा के 
प्रधान त्रत्रकः ने बजाज के वेश में कुमार को ढूंढ़ने के लिए यात्रा की ओर 
तवांपुरी पहुँचा। कुमार को सेठानी के यहां पहचाना । उसे अपना वास्तविक 
परिचय देकर घर चलने को कहा ओर यह भी बताया कि तंवापुरी 
के राजा “अजीदेन” अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करना चाहते 
हैं। कुंवर ने इसे स्वीकार किया ओर विवाह करके अपने पिता के घर 
लौट आया | 

यह रचना कवि ने अपने आश्रय दाता परतापसिंह खुमाण को प्रसन्न करने 
के लिए उनकी आज्ञा से लिखी थी | इसकी हस्तलिखित प्रति प्रो० भोगीछाल 
जी के स॑० १९३२ ई० में पारण ( उत्तरी गुजरात ) में प्राचीन लिखित प्रतिय 
के संग्रह एवं व्यवस्थापक जैन मुनि श्री जशविजय के पास प्राप्त हुईं। उनके 
अनुसार इस प्रति में लेखन संवत्‌ नहीं है। फिर भी वह दो सो वर्ष पुरानी 
अनुमानित की जा सकती है । इसके अतिरिक्त इसकी चार पांच प्रतियां अभय 
जैन अ्न्थाल्य में हैं। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में कुंवर मोतीचन्द जी खजान्ची 
उदयपुर के संग्रहालय में भी इसकी प्रतियाँ मिलती हैं। लोकवार्ता होने के 
कारण इसमें समय-समय पर लेखकों ने एवं कहानीकारों ने बहुत कुछ घटाया 
बढ़ाया है उदयपुर की प्रति में रचना काल के पत्च में सं० १५०४ लिखा है । 
अभय जैन ग्न्थालय की प्रति में सं० १७४० पाठ है। प्रो० साहब के अनुसार 
यही बात ठीक है। ग्रन्थकार के नाम के सम्बन्ध में भी विभिन्न प्रतियों में 
मतभेद है| पंडित मोतीछाछ जी मिनारिया ने इसका रचयिता प्रतापर्सिह को 
बताया है किन्तु वह प्रतिलिपिकार हैं ग्रन्थकार नहीं | अभय जैन ग्रन्थालय की 
एक प्रति में हंस कवि का निर्देश है। तो दूसरी में 'कसलछ” का । पाठ भेद भी 
है किसी में वार्ता कम है किसी में अधिक । हमें जो प्रति प्राप्त हुई उसका 


१, समरूं सरसतत मांय गणपति देव के लागू पाय। 
प्रताप सिंह की आग्या जा कीनी कथा रस कवि राय | 
प्रताप सिंह खुम्माण ने हुकुम किया करठाय । 
हँस कवि सु ऐसो कह्यो । कबुयक बात सुणाय | 
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स्वनाकाऊ सं० १७४० है । 

“चन्द्र कुबर री बात? अन्य रचनाओं से दो बातों में मिन्न है पहली यद्द कि 
इसमें स्वकीया के स्थान पर परख््री-प्रेम का बर्णन किया गया है। कृष्णकाव्य 
में परकीया प्रेम को महत्ता मिलती है। रूपमंजरी में, रूपमंजरी दूसरे की पत्नी 
होते हुए कृष्ण से प्रेम करती है। आन्यापदेशिक काध्यों में जो कि ऋृष्ण से 
साब्न्धित हैं ऐसे आख्यान का मिलना तो ठीक है। लेकिन शुद्ध प्रेमाख्यानों 
में ऐसे वर्णन प्रधानतः नहीं लक्षित होते | प्रस्तुत रचना समाज के एक ऐसे 
प्रघन को ओर इंगित करती है जिसे हिन्दू कवियों में अधिकतर नहीं पाया जाता । 
इसलिए यह काव्य अपनी कोटि का एक नवीन काव्य है | 


सम्पूर्ण रचना गद्य-पद्म मिश्रित एक घम्पू काव्य है। जिसमें इतिबृत्तात्मकता 
की अधिकता होते हुए भी संयोग और वियोग के रचनात्मक स्थलों का वर्णन 
मिलता है। बीच-बीच में प्रेम सम्बन्धी कुछ नीति के दोहों का संयोजन कवि 
ने किया है जैसे किसी को दूसरे की स््री से प्रेम नहीं करना चाहिए क्योंकि 
उससे बिछुड़ने पर दुख होता है। प्रेम के फन्दे में पड़कर मनुष्य जंजालछ में 
फंस जाता है और एक बार प्रेम होने के उपरान्त हे सखी वह टूटता नहीं । 
इसी प्रकार कुंवर के लोटने पर माता पिता ओर बहन की प्रसन्नता का वर्णन 
जो काव्य के अन्त में किया गया है, वह वात्सल्य रस के साथ साथ तत्कालीन 
घरेलू टटकों का भी परिष्वय देता है जो आज भी शहरों और गावो में प्रचलित 
है, जैसे कुंव के लौटने पर पिता ने उसे गले से लगाया, वहन ने उस पर 
लोन उतारा और मां ने बुकवा लगाकर अपनी उगली घचटकाई एवं सिर 
भकाकर अपनी छटें तोड़ी । बहन के द्वारा राई लोन उतारने और उँगली 
चटकाने की प्रथा भारतवष में बड़ी प्राचीन है। शेगार प्रधान काव्य होने 
के कारण कवि ने नखशिख वर्णन और संयोग में हावों आदि का चित्रण 


हा ७ -रन सोवल पीपल अिलनननबपन, 





निलयक ना जताते वाजिक सन 


१, सबकु छगे सुदहावणी। रचे सुजोभ सीणगार ॥ 
मरखँ को मन हरे। सब कू छगस सार | 
सतरह से घाल्यीस में । तेस पोसज मास ॥| 
गुण कियो कर चाहने। भोगी पूरण आस ॥ 

२, प्रीत करां बहीं काय पराए बारणे । बिछुड़त दुख द्वोय के प्रीत के कारने ॥ 
जीवडों पड़े ज॑जाल सुणोरी सखींया | काया त्रुटे नेह छंगे जब अखियां ॥ 

३. वाप तणे गले भेट मिल्‍यो मायस्युं। वहन उतारे रूंण भयो सुख दायस्यु | 
कर तोड़े बुकवा करे लट तोड़े सिरनाय | इण विध करे कव्पना चंद कुबर की माय | 


( २९९ ) 


अधिक किया है। कुमार के चले जाने के उपरान्त सेटानी के विरह का वर्णन 
केवल पांच छः पंक्तियों में ही मिलता है | 
काव्य-सौन्द्य 

नखशिख वर्णन 

नखशिख वर्णन में कवि ने समय सिद्ध परम्परागत उपमानों का द्वी योग 
किया है, जैसे नायिका की गति हँस के समान मंथर है वह घंपकवर्णी 
है, उसके नेत्र खंजन पक्षी के समान घ॑चल है। घूंघट के बीच कजरारे नेन्न 
ऐसे सुशोमित होते हैं मानो जल के बीच मछली | 
संयोग-श्वृंगार 

संयोग-श्रज्धार में कवि ने किलकिश्वित हाव का संयोजन किया है और 
उसके बाद रति का सीधा वर्णन मिलता है। सुरतान्त का चित्रण भी किया 
गया है । 
विप्रलंभ श्रृंगार ह 

वियोग शज्ञार में कविं का हृदय पक्ष नहीं दिखाई पड़ता। उसने सेठानी 
के वियोग वर्णन में पाँच छः पैक्तिया लिखी हैं लेन उनमें कोई सरसता नहीं 
प्रात्त होती । 
भाषा 

इस काव्य के पद्मात्मक अंशों की भाषा चलती हुई बोल चाल की राजस्थानी 
है जिसमें एक प्रवाह है। जेसे-- 

रहीये आणाधार आज की रतियां। 
नयणां वरणे नीर के फाटे छतियां॥ 
बीच-बीच में आई हुईं गद्य वार्ता राजस्थानी गद्य में है लेकिन कहीं-कहीं 
क्रियापद खड़ी बोली के प्राप्त होते हैं जैसे--- 


१, पवम्पा बरणी अंग रंग रहे जसको | हँसा चलण संभाव वखाणु तास को | 
खंजन जद्दो नेण वेण जाणुं कोकिया । त्यानु दीजे मुख कुंवर जी मोकला ॥ 

२, हासी होठ विचकर ऊँचे कीयेज नीचे नेन। 

अरे | अरे ! पिय को पिया छागै वीरी मुख दैन ।॥ 

दोठउ कुच कर संग्रहे रहै जंग जुग जोर । 

नाना उचरत नायिका नागर करत निहोर ॥ 


खरीफ नन्‍ज "ताज पा पल पाए: 


( ३०० ) 


गौरी उठ सिणगार कर जो देखो सो दूसरी झुँवर आयो छे, माहा काम 
देवरों अवतार छे। में तो ठोक देह सुपना मांहि देख्यो नहीं उसड़ों आयो है ।? 
राजस्थानी में अछेश और छह का प्रयोग मध्यम पुरुष एक बचन में होता 
है वही अछेह का सन्धि रूप इस वार्ता में छे हो गया है। एक बात ओर ध्यान 
देने की है वह यह कि गौरी उठ, बारह बरस हुआ, शहर मांहि आया, प्रयोगों 
में खड़ी ब्रोली के क्रियापद मिलते हैं | 
ह ही प्रकार कथानक की नूतनता ओर भाषा की दृष्टि से यह कथा महत्व 
ध्ग | 


राजा चित्रमुकट रानी 'चन्द्रकिरन की कथा 


नागरी प्रचारिणी के आयेभाषा पुस्तकालय में संग्रहीत याज्ञिक संग्रह में इस 
प्रेमप्रबन्ध की दो हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ मिलती हैं | पहली 'राजा चित्र 
मुकट रानी घन्द्र किरन की कथा? है जिसके लेखक ओर छिपिकाल का पता 
नहीं है दूसरी 'छत्र मुकुट तथा रानी चन्द्र किर्ननी? की कथा है जिसका 
लिपिकाल का सं० १९०८ है किन्तु इसमें भी लेखक अज्ञात है-- 

इन दोनों प्रतियों के आधार पर मूछ कथा इस प्रकार है;-- 

चतुरमुकुट नाम का एक राजा था जो बड़ा ज्ञानी किन्तु बड़ा विल्ासप्रिय 
था । उसके रनिवास में बाइस हजार रानियाँ, एक से एक सुन्दर रहती थीं । 
हर समय वह सुन्दरियों के बीच घिरा हुआ जीवन का आनन्द छाम किया 
करता था | एक दिन उसके मन में शिकार खेलने की इच्छा जाग्रत हुई इस 
लिए अपने सैनिकों की टोली लेकर वह जज्जल में पहुँचा । एक हिरन का पीछा 
करते हुए वह बहुत दूर निकल गया आर शिविर का रास्ता भूछ कर इधर 
उधर भमटकने छगा । थोड़ी दूर और जाने पर उसने देखा कि बन के पक्षी और 
मोर व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे हैं। इन पश्षियों को पीड़ित करने वाले 
प्राणी को दण्ड देने के लिए राजा चित्रमकुट धनुषबाण लेकर उसकी खोज में 
चल पड़ा और उस स्थान पर पहुँचा जहाँ एक बहेलिया एक हंस को पकड़ कर 
अपनी भोलो में डालने जा रहा था | राजा को आते देखकर उस हंस ने बहेलिये 
से अपनी जान बचा कर भाग जाने को कहा । इतने में राजा उस स्थान पर 
पहुँच गया ओर इंस को जाल से मुक्त कर बहेलिये को भगा दिया। बन्धन से 
मुक्त होने पर हँस ने राजा को आशीवांद देकर उसकी सेवा करने की 
कामना की-- 


जब फंदा राजा ने खोला 
हंस आसिरबाद दे बोला 


तो असतुति कहा कीजिये 
धन जनन धन बाप॥ 


( रे०२ ) 


राजा ने प्रसज्ञ होकर उस हंस को अपने साथ ले लिया ओर एक सुन्दर पिंजरे 
में बन्द कर अपने महल में ला रखा । 

उसी रात को रनिवास की सुन्दरियां »ज्ञार कर के राजा के सम्मुख आने 
लगीं ओर उसे रिक्राने का प्रयत्न करने लगीं। किन्तु किसी की ओर भी राजा 
आकृष्ट न हुआ। इतने में एक सर्वसुन्दरी राजदुलारी राजा के सामने आकर 
हाव-भाव दिखाने छगी। राजा उसपर रीक गया और उसे अपने बाहुपाश में 
आवद्ध कर आवेश में कहने लगा कि ए. सुन्दरी तुम मेरी खामिनी हो ओर में 
तुम्दारा दास हूँ । राजा के इस कथन पर हंस ने हँस कर राजा की ओर देखा- 


“तिन महि एक राज दुढारी, सुन्दर सुधघर विचितर नारी। 

गति गयंद ज्यों ठमकति आबे, रहसि कलछोल कुंवर दिखलावे । 

सब कामिन में वह रज्न भीनी , कुंबर दौरि अह्ड भरि छीनी । 

प्रेम उमगउ नहीं पति आई, क्यो कुंवर तुही मन भाई। 

हे प्यारी मैं तेरा चेरा, हंस हंसा राजा मुख द्ेरा? ॥ 

हँस के हंसने का कारण पूछने पर उसने राजा से बताया कि जिसे आप 
इतनी सुन्दरी समझते हैं, उसके हाथ का तो पानी भी में नहीं ग्रहण कर 
सकता | आपने सम्भवतः सोंदय अभी तक देखा ही नहों है। राजा इसपर उस 
सुन्दरी का निवास स्थान जानने के छिए. बहुत छालायित हो उठा । हंस ने 
बताया कि अनूप् नगर की कुमारी चन्द्र किरन संसार की सचसे श्रेष्ठ सुन्दरी है । 
हंस से चन्द्रकिरन के सोन्दर्य की बात घुन कर राजा चित्रमुकुट बड़ा विकल हो 
गया और उसे देखने के लिए योगी के रूप में एक सहर्त्र राजकुमारों को लेकर 
हंस के साथ अनूप नगर की ओर चल पड़ा | 

एक वर्ष की यात्रा के बाद वह एक निर्जन समुद्र तट पर पहुँचे, वहाँ से 
बाहर जाने के लिए, किसी प्रकार का साधन नहीं था--हँस के कहने पर राज- 
कुमार ने अपने साथियों को उसी खान पर छोड़कर हंस की पीठ पर आरुढ 
हो आगे की यात्रा प्रारम्भ की और बहुत दूर उड़ने के उपरान्त हंस घन्द्रकिरन 
के महल के उद्यान में उतरा | 

राजा को वहीं छोड़कर हंस कुमारी चन्द्रकिरन के पास पहुँचा । बहुत दिनों 
के पश्चात्‌ हंस को आया हुआ देखकर घन्द्रकिरन बड़ी प्रसन्न हुईं। तदुपरान्त 
राजा चित्रमुकुट की प्रेम की कथों को सुनकर चन्द्रकिरन भी मोहित होकर 
उससे मिलने के लिए छालायित हो उठी | अर्ड्व रात्रि को हंस ने चतुरमुकुट 
को राजकुमारों के शयनगह में पहुँचा दिया। घचन्द्रकिरन को सोती देखकर 


( ३०३ ) 


राजा ने उसे जगाया नहीं वरन्‌ उसका रूपपान करता रहा और अंत में अपनी' 
अगूंठी उसे पहना कर छोट आया-- 

प्राःःकाल अपने हाथ में दूसरे की अगूंठी देखकर कुमारी बड़ी चकित 
हुई, अंत में बह सारी बात समझ गई और दूसरी रात को घचतुरमुकुट की बाट 
लेटे-लेटे जोहती रही | जत्न चतुरमुकुट फिर अद्ध रात्रि में आकर उसका अधर 
पान करना घाहा तो रानी ने उसे पकड़, लिया ओर आदर के साथ ले गई । 
दोनों ने 'रति? में शन्रि व्यतीत की । उस दिन से नित्य राजकुमार रानी के 
पास आने लगा | दाम्पत्य सुख की अधिकता के कारण कुमारी का रूप दिन 
प्रतिदिन निखसने छगा और उसके अंग ओर भी लावण्य-मय होने छगे | 

दो ही तीन महीने में राजकुमारी के शरीर में अद्भुत परिवर्तन देखकर दासियां 
बड़ी चकित हुईं और उनके मन में शंका जागत हुईं कि कुछ दाल में काला है। 
अतएव वे एक दिन राजा के पास गईं और अपने प्राणों की भीख माँगकर 
उससे कहा कि कुमारी पथ-श्रष्ट हो गई है उसके शयन णशह में नित्य कोई 
प्चोर आता है । 

राजा को इस पर बड़ी चिन्ता हुई। राजा का एक मन्त्री गडुआ साहु? 
नाम का था जो जाति का बनियाँ था और बड़ा फितरती था। उसने इस घोर 
के पकड़ने का बीड़ा उठाया और राजकुमारी के मन्दिर में बहुत-सा अभ्रीर ओर 
गुलाल भेज दिया। फिर सारे धोमियों को बुछाकर कहा कि जो किसी पुरुष के 
रंगे हुए कपड़े मेरे पास उपस्थित करेगा उसे मैं बड़ा इनाम दूँगा-- 

रात को कुमारी ने चतुरमुकुट के साथ खूब होली खेली ओर प्रातःकाल 
कुमार ने अपने कपड़े धोब्ी के यहाँ घुलने भेज दिए।। दूसरे दिन राजकुमार 
उद्यान में पकड़ा गया ओर राजा ने उसे मृत्युदण्ड की आशा दी | 

हंस ने घन्द्रकिरन को जाकर सारा वृत्तांत बताया इस पर वह जीवित ही 
जल मरने के लिए, उद्यत हो गई । कुमारी के इस संकल्प को दासियों ने राजा 
से जाकर बताया इस पर राजा ने चतुरमुकुद का मृत्युदण्ड एक दिन के लिएर 
स्थगित कर दिया और उसे राजदरबार में बुल्वा भेजा। दरबार में आने प 
प्वतुर मुकुट ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं उज्जैन का राजकुमार हूँ। 
इस पर राजा ने प्रसन्न होकर घन्द्रकिरन का विवाह चतुरमुक्ुट से कर दिया । 

कुछ दिन ससुराल में व्यतीत करने के उपरान्त राजकुमार ने घर वापस जाने 
की तैयारी की | वह्द चन्द्रकरन को लेकर हँस पर आदरुद़ हो चल दिया। किन्तु 
आकाश मार्ग में चन्द्र किरन बहुत डरने लंगी इसलिए वह लोग बीच समुद्र के 
एक निर्जन टापू पर उतर पढ़े बहीं चन्द्रकिरन को पुत्र उत्पन्न हुआ। उस टापू 
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से थोड़ी दर पर कश्चन नगरी थी । राज कुमार हंस को लेकर उस नगरी में गुड़ 
सोंठ, आग, घी आदि लेने गया लौटते समय राजकुमार के हाथ से घी गिरकर 
हंस के पंख पर बिखर गया ओर आग की चिनगारी के कारण उसम॑ आग लग 
गई जिससे हंस जल कर भस्म हो गया | | 

राजकुमार घन्द्रकिरन के पासन जा सका। इधर कश्चनपुर के राजा 
की मृत्यु हो गई और मन्त्रियों ने मन्त्रणा कर यह निश्चित किया कि प्रातः 
काल जेंगल में जो पहला मनुष्य मिलेगा उसे राजा बनाया जाएगा इसी के 
फलस्वरूप जनता राजकुमार को जड्डछ से ले आई और उसे सिंहासनारूद क्रिया 
सिंहासन पर बैठने के उपरान्त राजा ने चन्द्रकिरन को दइ्ढ़ने के लिए चारों 
दिशाओं में चर भेजे । 

इधर राजकुमार के न छाटने पर राजकुमारी विछाप करती हुई अपने 
दिन काट रही थी। देव योग से उस टापू के पास से एक खतन्री वणिक का 
जहाज निकछा--उस निजन टापू पर स्त्री के रुदन की आवाज सुनकर खन्नी ने 
नोका रुकवाई ओर टापू पर पहुँचा । घन्द्रकिरन के रूप को देख कर वह 
उस पर मोहित हो गया ओर अपने घर ले आया | 

अपने घर पर उसने नाना प्रकार के प्रलोभनों द्वारा किरन पर विजय पानी 
चाही किन्तु उसमें सफल न हो सका । बल्शत्कार करने के लिए उद्यत खतन्नी पर 
सन्द्रकिस्न ने पदाघात किया जिससे क्रुद्ध होकर इस खन्नी ने घन्द्रकिरन को 
एक वेश्या के हाथ बेंच दिया। 

तरह वष तक घन्द्रकिरन राजा ओर राजकुमार के लिए रोती हुई बेश्य 
यहां जीवन व्यतीत करती रही। 

इधर खत्री के यहां राजकुमार शिक्षा-दीक्षा पाकर बड़ा हुआ और तेरहवें 
वर्ष से उसमें विलास की भावना उद्दीत्त होने छगी। एक दिन वह वेद्याओं 
के अड्डे से निकला ओर खिड़की पर बेटी हुई घन्द्रकिरन को देखकर उसके 
रूप पर मोहित हो गया। जबत्र वह पघन्द्रकिरन के सम्मुख पहुँचा तो उसे 
देखकर रानी का ममत्व जागृत हो उठा और वह रो पड़ी । कुमार ने इस रोने 
का कारण पूछा घन्द्रकिरन ने बताया कि मेरा पुत्र भी तुम्हारे ही समान 
था किन्तु आज से तेरह वर्ष हुए जब एक खन्नी ने उसे शैशव अबस्था ही में 
मुभसे छीन लिया था ओर मुझे वेश्या के हाथ बेच दिया । 

कुमार घर छोटा और उसने अपनी दासी से अपनी माँ का पता 
पूछा बहुत धमकाने पर दासी ने पूर्व कथा बताई इस पर कुमार बड़ा क्रद्ध हुआ 
ओर खन्री को जाकर मारने लगा खन्नी ने राजदरबार में पुत्र के इस व्यवहार 
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की शिकायत की | कुँवर ने अपनी सफाई दी कि यह मेरा पिता नहीं है 
मेरा पिता तो उज्जैन नगर का राजा है मेरी माँ का बहुत बड़ा घराना है ओर 
मेरे नाना का नाम घन्द्रभान है । 

इसे सुनकर चतुरम॒ुकुट ने कुमार को अपने हृदय से छगा लिया और 
खत्री को उस वेश्या के साथ हाथी के पेरों के नीचे कुचलवा देने की 
आज्ञा दे दी। | 

तदुपरान्त बह बन्द्रकिरन के पास पहुँचा और उसे सारा बचान्त बताया । 
हंस के मरने की सुचना पाकर घचन्द्रकिरन बहुत रोई। राजा के साथ जाने के 
पूर्व उसने हँस की समाधि पर जाने की अभिलाषा प्रकट की | 


हँस की समाधि पर पहुँच कर चन्रकिरन ने हंस के डखने-पखने जोड़कर 
ईइवर से प्रार्थना की कि यदि में पतित्रता रही हूँ. तो मेरे प्रताप से हंस पुनः 
जीवित हो जाए। उसके इतना कहते ही हंस जीवित हो गया | पाँच महीन 
तक राजा, राजकुमार तथा रानी आनन्दमय जीवन व्यतीत करते रहे । 


एक दिन हंस ने राजा को उसके माता पिता एवं नो सो कुमारी की याद 
दिलाई | इस पर सबने नो सो जहाजों में सोना रुपया आदि भर कर 
घर की ओर यात्रा की। रास्ते में नी सा| कुमारों को साथ लेकर घनुरमुकुट 


उज्जैन पहुँचे जहाँ उनके माता पिता ने खागत किया और दृ्ष मनाया । 


प्रस्तुत रचना एक वर्णनात्मक काव्य है जिसमें लोकोत्तर घटनाओं के 
संयोजन के द्वारा कवि ने कहानी में 'कातृहल? तत्त्व को अन्त तक बनाए 
रखा है। भाव-व्यंजना ओर काव्य-सोष्ठब की दृष्टि से यह रचना उतने महत्त्व 
की नहीं जितनी कि लछोकगाथाओं की परम्परा और तत्कालीन सामाजिक 
जीवन के कतिपय चित्र उपस्थित करने के कारण इसको महत्व दियाजा 
सकता है | 
किसी भी सन्तानहीन राजा की मृत्यु पर उत्तराधिकारी निश्चित करने 
के लिए. लोक कथाओं में अधिकतर किसी हाथी के द्वारा उस व्यक्ति के चुने 
जाने अथवा सूर्य के निकलने के पूर्व नगर में प्रवेश करने वाले किसी भी 
अपरिचित व्यक्ति को सिंहासनारूद करने की प्रथा मिलती है। ऐसे ही किसी 
सती नारी के प्रताप से मृतक व्यक्तियों के पुर्नजीवित हो जाने की लोकोत्तर 
घटनाओं का भी परिचय इन लोककथाओं में पाया जाता है। उपयुक्त दोनों 
बातें चतुरमुकुट के कंचनपुर में सिंहासनारूद होने ओर मृतक हंस के पुने- 
जीवित होने में पाई जाती हैं । 
२० 


नी 
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ज्रियों के क्रय-विक्रयः की तत्कालीन प्रथा का भी आभास चघन्द्रकिरन को 
बेश्या के हाथों बेचे जाने की घटना में मिछता है | 

अपराधियों को हाथी के पेरों के नीचे राजा द्वारा कुचलवा दिए जाने के 
प्रचलित राजदंड एवं वेदयागमन के सामाजिक रीति का भी परिचय इस 
काव्य में पाया जाता है। 

अस्तु, लोक कथाओं की परम्परा एवं सामजिक परिख्थितियाँ तथा जन 
साधारण के लोकोत्तर घटनाओं के विश्वास पर अवल्म्बित यह रचना साहित्यिक 
विशेषता न रखते हुए भी ग्रेमाख्यानों की परम्परा के क्रमिक विकास के अध्ययन 
के विचार से महत्वपूर्ण है । 


काव्यसौन्दये 


नल-शिख वर्णन 
नारी के रूप-सोन्दर्य वर्णन में कवि ने परम्परागत उपमानों ओर उद्पक्षाओं 
का ही प्रयोग किया है जैसे उसके अघर “छाल? के समान छाल हैं, दांत त्रिजली 
के समान चमकीले हैं जब्र वह बोलती है तो फूल मड़ते हैं, रोती है तो मोती-- 
दसन दामिनि देखि के दुरी गगन में जाय । 
हीरा छाल छजाय के दुरे भूमि में जाय॥ 
उपयुक्त अंश में व्यतिरेक और प्रतीप अलझ्लार के द्वारा कवि ने नायिका 
के सोन्दय का वर्णन बड़े सुन्दर दद्ग से किया है। 
जब बोले तब फूल पखारे। 
जब रोबे तब मोती डारे॥ 
कवि ने जहाँ एक ओर कवि सिद्ध उपमान और कहावतों का प्रयोग 
किया है वहीं चन्द्रकिरन के असाधारण रूप की व्यञ्ञना भी बड़े सुन्दर दंग 
से की हे। 
संयोग पक्ष 
संयोग पक्ष मं हावों आदि का संयोजन नहीं मिलता वरन्‌ रति का सीधा 
वर्णन चन्द्रकिरन और कुमार के मिलने पर पाया जाता है। जो तत्कालीन काब्य- 
यरिपाटी का अनुसरण मात्र कहा जा सकता है--- 


दोड विरह के माते, चाव भरे जौबन रंग राते । 
कुँवर करे जो मन भावे, कबहूँ हँसे कबहु उर लाबे | 

. ससकी लछेलछे कामिनि उठि धाबे, कंचन कुच्च पर हांथ चलाबे । 
फिरि-फिरि चूमत चन्द कपोला, देखे कामिनि कारज उसके? ॥। 
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वियोग पक्ष 


संयोग पक्ष की तुलना में इस काव्य का वियोग पक्ष अधिक द्वदयग्राही बन 
पड़ा है जैसे प्रियतम के बिना विरहिगी को रात काछी नागिन के समान प्रतीत 
होती है किन्तु विवश नारी को सिवा अपने भाग्य को कोसने के ओर कोई 
चारा नहीं रह जाता--- 

रेन भई अति ही अँधियारी, ग्यि बिन मानो नागिन कारी। 

हाय-हाय करि साँस लेबे, फिरि-फिरि दोस दई को देबे ॥ 

वेश्या के यहाँ चन्द्रकिरन ने आठ वर्ष व्यतीत किए | इन आठ वर्षों की 
व्म्बी अवधि में कवि घन्द्रकिर की वियोगावस्था एवं मानसिक दशा का 
चित्रण कर सकता था किन्तु ऐसा न कर केवल एक पंक्ति में उसने यह कहा 
है कि घर में जो व्यक्ति हँसता हुआ घुसता था वह चन्द्रकिरन की अवस्था 
देखकर रोता हुआ जाता था?-- 

घर भीतर जो विसनी आवबे, हँसता पेठे रोता जावे। 

यह अवश्य है कि उपयुक्त एक पंक्ति में घन्द्रकिन की दयनीय दशा 
का परिचय मिल जाता है किन्तु काव्य की दृष्टि से इस स्थछ पर कवि का 
करुणरस एबं विप्रल्म्म #ंगार को अंकित करने में सफलता प्राप्त नहीं हुईं है । 

सम्पूर्ण रचना पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि कवि भाव- 
व्यंजना के रसात्मक स्थलों को नहीं पहचान सका है इसलिए काव्य सोष्ठब के 
स्थान पर इस रचना में इतिबृत्तात्मक वर्णन ही अधिक मिलते हैं | 
छंद 

इस काव्य का प्रणयन दोहा चोपाई छन्द में हुआ है जिसमें आठ अद्धा- 
लियों के बाद एक दोहे का क्रम पाया जाता है । 
भाषा 

इस रचना की भाषा प्रधानतया चलती हुई अवधी है किन्तु बोच-बीच में 
खड़ी बोली का पुट भी मिलता है जैसे-- 

जब फनदा राजा ने खोला। 
हँस आसिरबाद दे बोला ॥ 

राजा ने खोला दे बोला? आदि क्रियापद आधुनिक खड़ी बोलो के प्राप्त 
होते हैं। अस्तु भाषा की दृष्टि से हिन्दी की खड़ी बोली की कविता के विकास 
की दृष्टि से यह रचना ऐेतिहासिक महत्व की ठहरती है। 


उषा की कथा 


रामदास ऊत 
रचनाकाल सं० १८९४ 


कवि-परिचय 
आप सिरौनिक के रहने वाले थे | आपके पिता का नाम मनोहर था और 


आप कृष्ण के अनन्य भक्त थे | 
कथा वस्तु 

एक दिन राजा परीक्षित ने सुखदेव से उषा-अनिरुद्ध की कथा पूछी। 
सुखदेव जी ने उन्हें तताया कि श्री कृष्ण जी के दो द्वारपाल इज्यै, विज्ये नाम 
के थे | उन्हें अपने बल का बड़ा गर्व हो गया था। श्री कृष्ण जी को यह बात 
मालूम हुई और वे इनका गे खण्डन करने का विचार करने रंगे | एक दिन 
ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक कृष्ण का दर्शन करने आए किन्तु इन द्वारपालों ने 
उन्हें अन्दर नहीं जाने दिया | इस पर सनकादिक ने इन्हें राक्षस योनि में जन्म 
लेने का शाप दे दिया। शाप से व्याकुल होकर इन्होंने क्षमा याचना की । 
सनकादिक ने कहा जाओ तुम्हारे मोक्ष के लिए भगवान को तीन जन्म लेने 
पड़ेंगे इसीलिए. यह छोग प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप हुए; । दूसरे में रावण तीसरे 
में कंस । इसके अनन्तर इन्होंने संक्षेप में प्रहलाद की भक्ति का वर्णन किया 
“फिर इन्द्र को कथा बताई जिसमें अपने गुरु के अपमान करने के कारण ही राजा 
बलि ने इन्द्रासन इनसे छीन लिया था। फिर गुरु के द्वारा ब्रह्मज्ञान पाने पर 
इन्द्र ने पुनः अपना इन्द्रासन पाया । तदुपरान्त संक्षेप में समुद्र-मंथन, बलि- 
. छलछन और रुब्रिमणी-हरण तथा प्र्यम्न और अनिरुद्ध के जन्म की कथा बताने 
“कै-बाद उन्होंने उषा-अनिरुद्ध की कथा प्रारम्म की है और कहा कि वाणासुर 
शोणितपुर में रहता था। उसने बारह वर्ष तक कटिन तपस्या की। इस पर 
शिव ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांच्छित बर मागने को कहा | वाणासुर ने कहा 
कि में अपर हूँ और प्रृथ्वी के सारे राजों और सातों लछोकों को विजय करना 
चाहता हैं । 
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शिव से वरदान पाकर वह श्रोणितपुर छोट रहा था कि रास्ते में नारद 
जी मिल गए.। उन्होंने उससे पूछा कि शिव ने तुम्हें क्या वरदान दिया हे। 
ब्राणासुर से अमरता की बात सुनकर उन्होंने फह्ा कि तुमने भूल की मुक्ति क्‍यों 
नहीं मांगी । वाणासुर लोटकर शिब से मुक्ति मांगने गया ओर कहा कि मेरे नगर 
के चारो ओर अग्नि का जो कोटा है उसमें कोई भो छात्रु घुसने न पाए। शिव 
ने उसे एक ध्वजा दी ओर कहा कि इसे अपने महरू पर बांध दो जिस 
दिन यह गिरेगी उसी दिन समझ छेना कि तुम्हारा छात्र नगर में प्रवेश 
कर गया है । 

वाणाछुर के एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम उषा रखा गया । बड़ी होने 
पर एक दिन उष्रा सरोवर तट पर घूमने गई थी। सरोबर तट पर पार्वती की 
मूर्ति देखकर उसने कमलों की माल्या उन्हें पहनाई । पार्वती प्रसन्न होकर बोलीं 
में तुम्हारे मन की अभिलाषा समभती हूँ जाओ तुम्हें बहुत सुन्दर पति मिलेगा | 
जिस तुम स्प्त में देखोगी वही तुम्हारा पति होगा | उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न 
में देखा | फिर चित्रलेखा उन्हें उषा के महल में ले आई। अनिरुद्ध के उषा 
के साथ र्मण करते ही ध्यज्ञा गिर पड़ी। कुटनियों को शत्रु का पता छगाने के 
लिए, भेजा गया । एक कुटनी ने उषा के महल की सारी बातें वाणासुर को 
बताई। अनिरुद्ध ओर वाणासुर में युद्ध हुआ। और वह नागपाश में बद्ध कर 
लिया गया। नारद उप्रा के पास पहुँच उन्होंने उसे सान्त्वना दी और कृष्ण के 
नाना अबतारों की कथा सुनाई। उषा ने सारी बातें अपनी मां से कहीं ओर 
यह भी बताया कि पाव॑ती के वरदान से ही उसे यह पति प्राप्त हुआ है। उषा 
की मां ने वाणासुर को बहुत समझाया किन्तु वह अपने हठ से न डिगा । नारद 
से सारा हाल सुनकर कृष्ण ने ससैन्य आक्रमण किया, घमासान युद्ध के उपरान्त 
वाणासुर हारा ओर उषा-अनिरुद्ध का विवाह हो गया | 

कवि ने कथा के आदि में 'इज्वै विज्ये! की घटना तथा अन्य छोटी छोटी 
आख्यायिकाओं को जोड़कर वर्णित विषय को अलौकिक एवं धार्मिक पृष्ठ 
भूमि देने का प्रयत्न किया साथ ही अपनी कृष्णभक्ति को प्रदर्शित करने का 
अवसर निकाला है । 

प्रस्तुत रचना में वज्भयानियों, सिद्धों ओर सूफियों में प्रचक्तित गुरु महिमा का 
प्रभाव इस कवि पर विशेष पड़ा है। हो सकता है कि कृष्णमक्त होते हुए भी 
यह कवि किसी पन्थ विशेष का अनुयायी रहा हो । प्रस्तुत रचना में गुरु का 
नाम या उसकी बन्दना तो नहीं मिलतो किन्तु इन्द्र और चित्रलेखा को आख्या- 
यिका के सम्बन्ध में गुर माहात्म्य पर कवि ने बड़ा जोर दिया है। बृहस्पति का 
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आदर न करने के कारण ही बलि से इन्द्र को पीड़ित होना पड़ा था कबि 
कहता है । 

गुरु विनु सिधि ज्ञान नहि होई। गुरु विनु पार न छागे कोई ॥ 

इसी प्रकार अपनी भूल का अनुभव करने के उपरान्त जब इंद्र अपने गुर 
से मिलने गए और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया तो .कवि का वचन 
है कि--- 


गुरु विनु ग्यान न उपजे देवा । घर आए चूके गुरु सेवा। 
गुरु करु मात पिता बड आआता। गुरु है सकर सकल सिधि के दाता ॥ 

गुरु तेदाता और न कोई । गुरु प्रताप हरि मिलिहै सोई ॥ 

ऐसे ही चित्रलेखा का परिचय देता हुआ कवि कहता है कि चित्रगुप्त की 
कन्या थी | इंद्र के अखाड़े में जाया करती थी किन्तु किसी गुरु से दीक्षित न 
होने के कारण उसे आदर और सम्मान प्राप्त नहीं होता था । 

चित्र गुपित्र की कन्‍या आही । नित उठि इन्द्र अखारे जाई ॥ 

देखति इन्द्र अखारे सोई | गुरु विनु आदरु करे न कोई ॥ 

नारद ने फिर उसे अपनी शिष्या बना लिया। 

नारद इन्द्र अखारे आए। चित्र देखि अधिक सुख पाए ॥ 

में नित करो तुम्हारी सेवा। चरन सरन मैं तुम्हारे देवा ॥ 

कहिए जाप मंत्र को मेवा। तब नारद गुरु सिद्धि बनाई ॥। 

सूफियों का प्रभाव हमें एक स्थल पर ओर परिलक्षित होता है। जिस समय 
चित्रलेखा द्वारिका पहुँची और अनिरुद्ध का महल ढूँढ रही थी उस समय परी- 
क्षित ने सुखदेव से पूछा महाराज श्री कृष्ण के सोलह सहर्त्र रानियाँ और आठ 
पटरानियां थीं यह बताइए कि भगवान ने अपना महल कित प्रकार बनाया 
था | इस पर सुखदेव जी उत्तर देते हें--- 

अति सोभा सोहति रजधानी । ये कई चोक रहे सब रानी॥ 

रानी अतिमति कीयो विचारा । पंदिरहू हाथ महल छः द्वारा ॥.. 

पाँच खम्भ इक महल प्रभावा । इहि विधि सर्व रचें भगवाना ॥ 

नील पीत मनि द्वार सम्हारे। मनहु के चमकत तारे॥ 

बोलत पंछी अति अति ज्ञानी | कमल फूछ हुले बहु भाँति ॥ 

बोले मोर हंस सुखदाई । कोकिल की होक मन छबि छाई।॥ 

मधि चोक प्रभु महू बनाए। इक इक खंभन रतन लगाए॥ 

रवि उगत जे रखे द्वारा । तिनिकी सोभा अगम अपारा॥ 
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पाँच खम्मों का महल? पंद्रह हाथ का महल छः द्वार एक ही चौक! 
में रानियों का निवास, मधि चोक में प्रभु का महर ओर प्रत्येक खंभ में रक्षों 
की ज्योति आदि का प्रयोग स्पष्ट रहस्यवादियों की भाँति वर्णित चित्रसारी 
अथवा “गढ़? या महल के वर्णन से साम्य खाता दिखाई पड़ता है । 

पाँच खंभ पश्चप्राण के परिचायक हैं, रानियां सिद्धियों की परिचायिका 
एवं रलादि ऋद्धियों के प्रतीक तथा शानी पक्षियों का ख्वर खिले हुए कमलों 
के साथ अष्टकमल-दछ और अनहत नाद की ओर इंगित करती हुई जान 
पड़ती है। इस सम्पूर्ण वर्णन में रहस्यवादी परम्परा की स्पष्ट छाया है । किन्तु 
ऐसे स्थल आधिकारिक कथा से सम्बद्ध नहीं हैं | 

सम्मबतः इन वर्णनों को लाकर कवि ने अपने काव्य में अलोकिकता को 
पुष्ट करने का प्रयत्ञ किया है या परम्परागत परिपाटी का अनुसरण कर निगुंण 
और सगुण ब्रह्म के ऐक्य को ओर इंगित करने का प्रयत्ञ किया है। कवि की 
यह प्रवृत्ति आगे चलकर प्रस्कुटित नहीं हुई है ओर न इसकी अन्य रचनाएँ हीं 
सामने हैं जिनके आधार पर इसके धार्मिक विश्वास पर कुछ कहा जा सके । _., 


काव्य-सौंद ये 


नखशिख वर्णन 
नखशिख वर्णन के स्थान पर कवि ने बन्नरों आदि से सुसज्ित उषा का 
वर्णन किया है ऐसे वर्णन परम्परागत हैं | 


लाल चुनरिया अधिक बिराज्ये । छलित कंचुकी कुच पर सोहे | 

चलत गंध चालि मन मोहे । करनफूछ करनोटी सोहे॥। 

सीस फूल सिर दमकत भारी । बेनी सरिस सुगंधित ढारी॥ 

इस रचना से संयोग और वियोग पक्ष का चित्रण नहीं मिलता सम्भवतः 
मर्यादा और आदर्श को ध्यान में रखते हुए. कवि ने परम्परागत उचान #ंगार 
को अपनी रचना में प्रश्रय नहीं दिया है। वियोगावस्था का वर्णन कवि अनिरुद्ध 
केन आने तक कर सकता था; किन्तु इधर भी उसकी अभिरुचि नहीं 
लक्षित होती । 

किन्तु कवि द्वारा युद्ध-वर्णन बड़ा सबीब हुआ है ऐसे स्थलों की भाषा भाव 
के अनुकूछ ओज पूर्ण है। युद्ध भूमि में रडमुंडों की भीड़ और आकाश में उड़ते 
हुए. गिद्धों का चित्र देखिए । 
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खंड मुंड धरती पर ही | सिर विनु धर भावहि धर मांही ॥ 
गगन भई गीधनि की छांही। बढ़ी नदी रुधिर की धारा ॥ 
हाथी हने घने रथ टूटे । टूटे मुंड यो मस्तक फूटे॥ 
युद्ध भूमि में आए हुए. भूत बैताल योगिन आदि का वर्णन करता हुआ 
कवि वीमत्स रस की अच्छी सृष्टि कर सका है| जेसे-- 
फिकरे खान भूत बंताला, 
जोगिनि गुहे मंड की माला। 
चरख चील बहुदिसि ते धाए, 
हरखि गीघधनी अंग लगाए । 
रुधिर भछि सब करे अहारा, 
पेरत भेरों फिरत अपारा। 
अखतु यह रचना एक वर्णनात्मक काव्य है जिसमें कब ने श्रीमद्भागवत की 
कई छोटी छाटी कथाओं को एक में गुम्फित कर दिया है। सम्मवतः श्री कृष्ण 
को लीलाओं का गुणगान करना ही कवि का उदृश्य था। किन्तु उषा-अनिरुद्ध 
की कथा में काव्यतत्व अन्य कथाओं से अधिक मिलता है युद्ध भूमि का वर्णन 
यथेष्ट सुन्दर और यथार्थ बन पड़ा है । 
भाषा 
इसकी भाषा अन्य उपा-अनिरुद्ध काध्यों की तरह अबधी है | 


उषा-चरित 


--मुरलठीदास कृत 
। --लिपिकाल-सं ० १८८३ 
--रचनाकाल. . - 
कथि-परिचय 
कवि का जीवन बृत्त अज्ञात है। 
कथावस्तु 


प्रस्तुत यति की लिपि बड़ी श्रष्ट और भाषा बड़ी अशुद्ध है इसके अतिरिक्त 
पानी से भींग जाने के कारण स्थाही इतनी फैल गई है कि पढ़ी नहीं जाती । 
यह एक छोटा सा वर्णनात्मक काव्य है जिसकी कथा भागवत्‌ के आधार 
पर ही चलती है | केवछ कवि ने एक स्थान पर परिवर्तन कर दिया वह यह 
कि योवनागमन पर उषा काम से पीड़ित रहा करती थी । एक दिन बह उमा 
के मन्दिर में पूजा करने गई । उमा ने प्रसन्न होकर उससे वर माँगने को कहा । 
उषा ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार आपको सुन्दर पति मिला है उसी प्रकार 
हमें भी प्रात हो। उमा ने एवमस्तु कह्दा और अन्‍न्तर्घान हो गई । इसके 
उपरान्त उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा और व्याकुक हो गई । चित्रलेखा 
को सहायता से अनिरुद्ध उसके मन्दिर में आया । अन्त में बाणासुर तथा कृष्ण 
के युद्ध के बाद दोनों का विवाह हुआ | 
कवि का उद्देश्य इस रचना में भागवत की कथा को केवल भाषा में कविता 
बद्ध करना जान पड़ता है इसलिए इसमें इतिवृत्तात्मक वर्णनों की ही प्रधानता 
है | संयोग, वियोग, नख-शिख आदि का वर्णन नहीं मिलता । 
इसकी भाषा अवधी है । उदाहरणार्थ कुछ अंश निम्नांकित हैं-- 
सतगुरू को नाउे। सदद बिसरि मति जाइ। 
प्र । भूले अक्षर देह बताई। 


: सपने को सुख सत्य न होय.। प्रातकारल जागत दुख होय। 


काक्धापयटभरापामकि यू बकीपफकशभाक “पाला, 


उपा-हरण 


--जीवन छाल नागर कृत 
-रचनाकाल--सं० १८८६ 
“लिपिकाल, . . 
कवि-परिचय क्‍ 
मिश्रवन्धु विनोद और रामचन्द्र झुक्त रसाल” ने अपने इतिहास में जीवन- 
लाल नागर के उपा-हरण, दुर्गांचरित्र रामायण, गंगाशतक, अवतारमाला, 
संगीत भाष्य आदि ग्रन्थों के नाम दिए हैं। किन्तु दोनों ही इतिहास कारों ने 
उनके जीवन के विषय में कोई भी प्रकाश नहीं डाला है। अम्तु कवि का जीवन- 
बृत्त अज्ञात ही कहा जा सकता है । 
कथावस्तु क्‍ 
बाणासुर ने शिव की तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उम्ता के मना 
करने पर भी उसे अजेयता का वरदान दिया एवं सहस्बाहु प्रदान कर दिए | 
थोड़े ही दिनों में वह शक्ति से घत्रड़ा उठा और अपनी खुजलाती हुई बाहुओं 
की खुजली मिथने के लिए उसने कैलाश पर्वत उठा लिया । सारे आगी और 
पशु पक्षी एवं पार्वती जी भी इससे घत्रद्ा उठीं वह समभने लगीं की केलाश 
सागर में ड्ूबा जा रहा है। इसके अनन्तर वह शिव के पास पहुँचा और कद्दने 
लगा कि संसार में कोई योद्धा ऐसा न मिल्य जिससे महल युद्ध करके वह अपनी 
बाहुओं की खुजली को मिटा सकता। इसलिए वह बड़ा परेशान रहता है । 
शिव ने उसे एक पताका दी और कहा कि जिस दिन यह पताका गिरेगी 
उस दिन समभो तुम्हारा शत्रु आ गया जो तुम्हारी अन्य बाहुएँ काटकर केवल 
चार छोडेगा । 
बाणासुर की उदण्डता से सारे देवता तड़् आ गए थे। अतएव उन्होंने 
मंत्रणा के बाद यह निश्चित किया कि शिव को, पुत्री बाणासुर की दत्तक पुत्री 


१--देखिये विनोद ० १३५, और हिन्दी साहित्य का इतिहास 
--रामचन्द्र शुक्र 'रसाल” पृ० ११८ । 
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बनें और कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से उसका विवाह हो जिसके फलस्वरूप बाणासुर 
का गर्व खब हो और उसकी भुजाएँ कट जायें | एक दिन शिव मधुत्रनन में समाधि 
के लिए जाने लगे । शिव के वहाँ जाने से पार्वती रोकने लगीं। उन्होंने कहा 
कि आपके चले जाने पर हमारा समय भारस्वरूप हो जाएगा मन बहलाने को 
तो हमारे पास सन्‍्तान भी नहीं है। इस पर शिव ने उत्तर दिया कि तुम 
जगदम्बा हो तुम्हें सन्‍्तान की क्‍या आवश्यकता | अगर तुम यह चाहती हो 
तो जाओ तुम केवल इच्छा मात्र से सनैतान उत्पन्न कर सकती हो और यह 
वरदान देकर शिव मधुत्रन में समाधिसथ हो गए.। कुछ समय उपरान्त एक दिन 
पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं कोई आने न पार इस विचार से उन्होंने 
अपने दाहिने अजन्ञ के मैल से एक सुन्दर पुत्र की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण 
प्रतिष्ठा की और उसका गणपति नामकरण करने के उपरान्त द्वार रक्षा के लिए 
बैठा दिया, किन्तु अकेला बालक घत्रड़ा न जाए इस विचार से थोड़ी देर बाद 
उन्होंने अपने बाएँ अड्ज के मेल से एक सुन्दर बालिका की मूर्ति गठकर प्राण 
प्रतिष्ठा कर दी। दोनों भाई बहन पौरी में खेलने छलगे और उमा स्नानागार 
में चली गई 

इधर नारद मुनि टहलते-टहछते उधर से निकले और पार्वती की दो 
सन्‍्तानों को देखकर आश्चर्य चकित हो गए.। वह सीधे शिव के पास पहुँचे 
ओर उन्हें उलहना देते हुए कहा कि यही तुम्हारी तपस्या है तुम यहाँ इतने 
दिनों से समाधिस्थ हो ओर वहाँ उमा ने दो सन्‍्तानें जननी हैं। शिव इस 
समाचार को सुनकर सक्रोध मन्दिर की ओर चले | उनको गृह में प्रवेश करने 
से गणपति ने रोका । पिता पुत्र का युद्ध हुआ गणेश मारे गए और उषा डरकर 
लीन द्रोन! में जा छिपी | अन्दर पहुँच कर शिव को वस्तुस्थिति का पता चला 
उन्होंने गणपति को हाथी का सिर लगा कर जीवित कर दिया किन्तु उमा ने 
उषा की भीझता से क्रद्ध होकर उसे एक महीने तक लोन द्रोन” में ही रहने का 
शाप दे दिया। 

एक दिन एक डोमिन ने बाणासुर को प्रातःकाल देखते ही मुँह घुमा 
लिया । वाणासुर इस व्यवहार से क्रुद्ध एवं चकित हुआ। पूछने पर डोमिन ने 
बताया कि ग्रातःकाल निःसन्तान का मुख देखने से पाप लगता है इसने उसके 
हृदय पर चोट की और वह फिर शिव के पास पहुँच कर पुत्र यांचना करने 
छगा । शिव ने कहा कि में तुम्हारे कम॑ की रेखा को तो नहीं बदल सकता 
किन्तु 'लोन द्रोनः में उमा से शापित उसकी पुत्री है उसे तुम अपनी संतान की 
तरह ले जाकर पाल सकते हो । इस प्रकार उषा बाणासुर के घर पहुँची । उसके 


( ३१६ 9) 


पहुँचते ही नगरी में अपशकुन होने लंगे | पूर्ण यौवना होने पर बाणासुर ने उषा 
के विवाह के लिए मत्रियों में मंत्रणा प्रारम्म की । उसी समय आकाशवाणी हुई 
कि उषा का पति तुम्हारे नाश का कारण बनेगा इसे सुनते ही वाणासुर ने विवाह 
का विचार छोड़ दिया और उषा को चित्ररेखा के साथ एक अति सुन्दर महल 
में कड़े पहरे में रख दिया । 

बाणासुर के राग-रंग ओर महरछ के वासनामय वातावरण ने उपा को काम- 
पीड़ा से विचलित करना प्रारम्म कर दिया। जब वह बाणासुर को रनिवास में 
सुन्दरियों के साथ केलि करते, सुरापान करते देखती तो वह बड़ी व्याकुछ हो 
उठती थी | एक दिन उसने अपनो सखी चित्ररेखा से सारी बातें कहीं ओर यह 
भी बताया कि मेरा विवाह करने से तो मेरे पिता रहे, अब्च तुम मेरे लिए कोई 
वर ढूँढ दो । 

चित्ररेखा ने उपा को पार्वती से मिलने ओर उनसे बर मांगने की मैत्रणा 
दी | एक दिन दानों पार्वती के पास पहुँची। पाती ने पहले तो उषा 
को उसको कामुकता के लिए घुड़का किन्तु अन्त में कहा जाओ तुम्हें ग्रीष्म 
पूर्णिमा की रात को सप्न में तुम्हारे पति के दशशन होंगे, गान्धर्व विवाह के 
उपरान्त शासत्रानुकूल विवाह होगा। प्रसन्न वदना उषा इस वरदान को पाकर 
घर छोटी | अदष्म की पूर्णिमा को सजधज कर उषा उम्रा के वरदान के अनुसार 
अपने भात्री पति की बाद जोहती और कल्पना करती हुई सो गई । उसी 
रात्रि को उसने अनिरुद्ध का स्वप्न देखा आर प्रेमालछाप करने छगी किन्तु रति- 
सुख की पूर्णता प्राप्त करने के पूर्व ही उसकी आँखे खुल गई ) विरह और 
मदनपीड़ा से व्याकुछ हो वह प्रढाप करने लगी; पास सोई हुई चित्ररेखा की 
अंखि खुलीं उसने कुमारी को विक्षिप्तावस्था में पाया। सान्‍्त्वना देने के 
उपरान्त सारा हा जानकर उसने घित्रांकन प्रार्म्म किया | अनिरुद्ध के चित्र 
पर उषा खिल उठी। चित्ररेखा योगबत्रल से पलंग सहित अनिदद्ध को द्वारिका 
से उठा छाई । कुछ दिनों दोनों सुख से रहे। उपा के अंग पर पुरुष समागम 
के चविह् देखकर द्वारपालों को चिन्ता हुई उन्होंने वाणासुर को बताया। 
अनिरुद्ध ओर बाणासुर का युद्ध हुआ। नागपाश में बद्ध अनिरुद्ध की दशा 
का हाल नारद ने द्वारिका में कृष्ण से जा बताया ! स्सैन्य कृष्ण ने चढ़ाई 
की, घोर युद्ध हुआ बाणासुर की सहायता को शिव भी पहुँचे किन्तु उन्होंने 
भी अन्त में द्वार मानी। वाणासुर का दम्भ भंग हुआ ओर उषा-अनिदद्ध का 
विधि पूर्वक विवाह हू गया। 

प्रस्तुत रचना में कवि ने पोराणिक गाथा की कथा को सवोग स्वीकार 
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करके भी अपनी मौलिक उद्धावनाओं से उसे अधिक रोचक सरस ओर खाभा- 
बिक एवं शिक्षाप्रद बना दिया है | 

उषा के जन्म ओर उसके बाणासुर की पुत्री होने की घटना कवि की 
खतंत्र भावना है। इसके द्वारा उषा को उसने देवांगना का रूप प्रदान किया 
है साथ ही दुष्टों के नाश के लिए देवी शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं 
इसका भी प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयक्ष किया है। पोराणिक गाथा में साधारण 
नारी और पुरुष के वासना जनित प्रेम की गन्ध को इस कवि ने अपनी 
कल्पना की सुरभित समीर से हृदय ग्राही एवं स-उद्देश्य बना दिया है। कविवर 
कालिदास के कुमारसम्भव की भलक उषा अनिरुद्ध में दिखाई पड़ती है । 
जिस प्रकार कुमारसम्भव का उत्तान श्रंगार जगत्राण का प्रतीक है उसी प्रकार 
यह प्रेम भी । 

इस घटना के द्वारा उषा का प्रेम कामुकता के क्षेत्र से हटकर सात्विकता 
की कोटि में पहुँच गया है। वह ख्वामाविक और मनोवैज्ञानिक भी है साथ 
ही देवी प्रेरणा से उद्भूत भी | वासनामय वातावरण में सांरी सुख सामग्री से 
घिरी हुई नव यौवना उषा अगर काम रस से पीड़ित रहती है तो इसमें उसका 
कोई दोप नहीं । 

काव्य-सोन्दय 

नख-शिख वर्णन 

उपा के रूप-सौन्दर्य वर्गन में कवि ने कवि समय सिद्ध उपमानों और 
उद्पमेक्षाओं का भी प्रयोग किया है। जैसे--उसकी आँखे कमल के समान हैं, 
अधर त्रिंबा के समान, जंधाएँ कदली के समान हैं आदि | 

इस कवि ने वयःसन्धि का वर्णन भी किया है। जिसमें योवन के क्रमिक 
विकास और नायिका के शरीर पर प्रति दिन बढ़ते हुए छावण्य और आकर्षण 
का चित्रण बड़ा खाभाविक हुआ है। बालिका की चपलता ने गम्भीरता का 
स्थान धीरे धोरे ग्रहण कर लिया था। उसकी गति मंथर होने ढगी थी अधरों 
पर हंसी के स्थान पर स्मित हास्य दिखाई पड़ने छगा था। और उसकी कि 
क्षीण होने लगी थी। उसकी केश-राशि मानो योवन की पताकाएं होकर हवा 
में छहराने लगी थीं | 
'लैसन तजिस भई गज गामिनि | हस्य छांडि स्मित लिय सनु भामिनि । 

कटि तट ट्ंटि उरज गढ़ बांधे । भुब कृपान छोचन शर साधे । 

यौवन चिकुर पताका लहरत । मनु सुख चंद फंद से फहरत' । 


( ३१८ ) 


संयोग-श्ृंगार 

कवि परिपाटी के अनुसार प्रेमाख्यानों में संयोग पक्ष के अन्तर्गत अनावृत्त 
सम्भोग <ंगार एक रुढ़ि सा हो गया था वही पति-पत्नी की केलि, वही हाव- 
भाव आदि का वर्णन इस काव्य में भी मिलता है। इस कवि ने विपरीत रति 
का वर्णन भी किया है| इसके वर्णन सीधे और आवरण हीन हैं । 

संभोग करत विपरीत रति, तिय स्वे छाते धरि अमित प्रीति । 
कटि लचकि उचकि कुच कठिन कोर, जब मचाके अंक भरियत किसोर । 

भंकार होत पायरू निसद्ध। कोकिल रव कूकत केलि नद्य | 


५ >८ ५८ 
कंचुकि दरकि रही चहुधां वर । लद्टे परिरंभन को श्रम सुंदर । 
स्वद विंदु विकसत कुच ऊपर | मनो ओस कनक जुक्त कनक गिरी ॥ 

वियोग श्ूंगार 
प्रस्तुत रचना म॑ वियोग श्गार नहीं प्राप्त होता । 
भाषा 
प्रस्तुत र्वना कथानक की तरह भाषा की दृष्टि से सुन्दर है। इसमें भाषा 
के ओज एवं प्रसाद गुण के साथ साथ खाभाविकता, सरलता, प्रतिध्वन्यात्मकता 
मिलती है | शब्द चित्र सुन्दर ओर आकर्षक बन पड़े हैँ। अनावश्यक अलंकारों 
से भाषा को सजाने का प्रयत्ञ नहीं किया गया है। वरन्‌ वह स्वाभाविक और 
अनायास आए. हुए से जान पड़ते हैं। जेसे--योवनागम के चित्र में कवि 
ने उद्पेक्षाओं ओर अलंकारों का प्रयोग किया तो है पर वे बड़े स्वाभाविक से 
लगते हैं । द 
'दौरन तजिस भई गज गामिनि।| हास्य छांडि स्मित लिय मनु भामिनि 
कटि तट ल्यूटि उरज गढ़ि बांधे | भुबन कृतान लोचन झार साधे | 
योवन चिकुर पताका सहरत | मनु मुख छंद फंद से फहरत ॥! 
इसी प्रकार सेना के चलने से उत्तन्न प्रभाव का चित्रण दब्द विन्यास के 
कारण बड़ा प्रभावोत्पयादक बन गया है । 
कसमसित कमठ धस मलित धूम | डिग डिगत अद्ठि उठि गगन धूम । 
फन सहस सेस सल सलत सेत | नप वान चढ़ि दिग्विजय द्वेत ॥ 
इसी उद्धरण में सैन्य संचालन एवं युद्ध-चित्र को अंकित करने के लिए जहां 
कठोर दछाब्दों एवं अनुप्रास के संयोजन से चित्रात्मकता आ गई है वहीं घूँघरु 
और नू पुर की कनकार उप्रा के नख-शिख वर्णन में सुनाई पढ़ती है । 


( ३१९ ) 


धंम-धंस घूंघर की धमकार | चंम-चंम चारु चंमकत चीर | 
तंम-तंम लौरि चले चखतीय । छंम-छंम बज्जुत विच्छुब साज । 
कंन-कंन कंकन चूरि वजंत | खन-खन हार हसमेंल हलंत ॥ 
अनुखारान्त भाषा का प्रयोग भी कवि ने यदा-कदा किया है। जेसे-- 
तमाल तुंग ओ अनंग रंग मुंज मंजुरी । 
सुवेस कुंच महंतं कदंब अंब यंडुरं। 
असोक कुंद चंपक॑ चमकि केलि संदर । 
प्रकृति चित्रण 
प्रस्तुत रचना में प्रकृति के आव्म्मन रूप का भी दो स्थानों पर चित्रण प्राप्त 
होता है | वर्षा ऋतु का वर्णन करता हुआ कवि कह्दता है कि वर्षा होने के 
कारण नदी नाले उमड़ रहे हैं। पुरवाई हवा का शीतल सुगन्धित भोंका चल 
रहा है। ओर प्रृथ्वी सोंधी सोंधी उसासें ले रही है । 
बरखत धरनि धार धाराधर, 
कबहूँक मन्द कबहेूँ बहुतजल धर । 
गंधित सीत चलत  पुरवाई, 
छित छकि रति ले स्वास सुहाई | 
खल खलात चहु दिस नद नारे, कि 
निफर भरे दरत जछ धारे। 
ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि सूर्य के तपन 
से पश्चु-पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। शीतलता प्राप्त करने के लिए वे नदियों में जा 
शरुसे हैं। तख्वरों से पत्ते सूख कर गिर रहे हैं ओर प्यास से व्याकुल गीदड़ 
आपस में लड्ट रहे हैं | पक्षियों ओर बन्दरों ने छाया के लिए पेड़ों का आश्रय. 
लिया है-- 
रषि तन जपत जनन्‍्तु दुख पायत, 
दौरि-दौरि दरियन दुरि जावत। 
 तरबर पत्र परत भुव उरि-उरि 
गीदड़ मरत बखातुर ररि-लरि। 
पंछी तरवर छाॉह निहारत, 
कपि कर्दंब अंबन हुँकारत ॥ 
... इस प्रकार प्रस्तुत रचना भाषा, भाव तथा अलझ्भार की दृष्टि से सुन्दर है | 


उपा-चरित्र ( बारह खड़ी ) 
--जनकुंज कवि कृत 
--रचना काछल--१८३९ 
“+लिपिकाल---. . - 
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कवि का जीवन बृत्त अज्ञात है। 
कथावस्तु 
... प्रस्तुत प्रति में कथावस्तु आरम्म में भागवत के आधार पर ही है किन्त 
बीच-बीच में दो एक स्थान पर कवि ने अपनी इच्छा के अनुकूल परिबतंन कर 
दिया है जैसे उषा ने जिस दिन अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा उसी दिन अनिदरुद्ध 
ने भी उषा को देखा था। दोनों एक दूसरे के लिए, व्याकुल रहने लगे थे किन्त 
अभाग्यवश एक दूसरे का परिचय नहीं जानते थे। चित्रलेखा को द्वारिका में 
जाकर माद्म हुआ कि अनिरुद्ध की दशा बड़ी शोचनीय है, किसी वैद्य आदि 
की औषधि काम नहीं करती, तन्न वह वैद्य के रूप में श्रीकृष्ण के पास पहुँची 
ओर कृष्ण ने इस नए  वेद्य को अनिरुद्ध के पास भिजवा दिया। अनिरुद्ध की 
नाड़ी देखकर उसने उषा से मिलाने को चुपके से कान में कहा--- 
चतुर वेद्य नारी गही, कही श्रवन सममकाइ। 
अरध रेति उषा कुमरि तुमकूं देड मिलाइ॥/ 
इसे सुनकर प्रसन्न हो अनिरुद्ध ने करवट ली | और सब्र छोग इस वैद्य 
की प्रशंशा करने लगे। अनिरुद्ध को लेकर चित्रलेखा उषा के पास पहुँची । 
दोनों आनन्द से रहने छगे । चेरियों से उषा के शरीर पर सहवास घिन्हों 
को सुनकर उषा की मां ने उसे समझकाया। दोनों में वादा-विवाद हुआ। 
उषा न मानी। मां ने वाणासुर से सारा हा कहा। अन्त में कृष्ण और 
वाणासुर का युद्ध हुआ। वाणासुर हारा । अनिरद्ध का उषा से विवाह हुआ । 
उक्त दो परिवतनों से कवि ने उषा और अनिरुद्ध के प्रेम में स्वाभा- 
विकता उत्पन्न कर दी हे कुछ नाटकीय गुण का भी समाबेश कर दिया है । 


नख-शिख वर्णन 
उषा के सोन्दर्य-बर्णन और श्रंगार में कवि ने बड़ी शिष्ट और परिमाजित 
अभिरुचि का परिचय दिया है। कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने पाया 
है। उसकी उपमाएँ परम्परागत होते हुए भी सीधी-सादी और हृदयग्राही हैं | 
नारी के स्थूछ अवयबों के चित्रण के सौन्दर्य के स्थान पर कवि ने नायिका की 
वेद भूषा का वर्णन ही किया है। जैसे-- 
अति सुन्दर कछु कहन न आवे, थकित भए जब दरस दिखाबे । 
कमलछ बदन पर अलग सवारे, छोचन मधुप करत गुंजारे। 
अंग अंग भूखन वसन विराजै, रति रंभा छवि अति उति छाजे । 
कहीं कहीं तो इस कवि की उपमाएं तुलसी के समान सरस जान पड़ती 
हैं। उषा के सोन्दर्य वर्गन में सीता के प्रति तुलसी के रूप सुधा पयोनिधि 
होई” वाली उक्ति की प्रतिछाया निम्नांकित अंश में दिखाई पड़ती है। जेसे--- 
मानी मथि काढ़ी सिंधते विधुवर रूप अपार । 
सुखमा की सलिता सकल रस अमृत धार॥ 
ऐसे ही आभूषणों और शंगार के उपादानों के वर्णन में भी कहीं अरुचि का 
श भी नहीं दिखाई पड़ता | 
थर थराति बेसर की मोती । अधरन पर तारागन जोती । 
चंद बदन पर बेंदी राजे । सीस फूल बेना छबि छाजे । 
बृग अंजन खंजन वित सोहे। बोलत वचन कोकिला कोहे | 
उपयुक्त अंश में 'थरथरात? शब्द ने एक अनूठा सौन्दर्य उत्पन्न कर दिया 
है । टिमटिमाते हुए तारों और अधरों पर प्रकम्पित मोतियों का गुण साम्य बड़ा 
सुन्दर बन पड़ा है। 
संयोग-श्ड्भार 
प्रेम काव्य होते हुए. भी इस कवि ने कवियों में प्रचलित रति, केलि, 
सुरतान्त, आदि का वर्णन नहीं किया है जो इस बात का द्योतक है कि यह. 
कवि श्रृंगारिकता के विलास पक्ष की ओर विशेष उन्मुख नहीं था। - 
वियोग पक्ष 
खप्न के उपरान्त उषा के वियोग वर्णन के चित्र सुन्दर और हृदय ग्राही 
बन पड़े हैँ--उषा अपने प्रियतम का स्मरण करती हुईं कहती है-कि प्रियतम 
तुम कहां चले गए ऐसा तुमने किया ही क्‍यों १ 'ए पीतम उठि सेज तें कित 
२१ 
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गए चतुर सुज्ञान | रस बस करि मनु ले गए मारि बिहर के बान । वह खाना- 
पीना तज कर रोंती बरिलखती हुई हर समय योगिनी को तरह अपने प्रियतम का 
ध्यान करती रहती थी-- 
( ७९ ७ वे 
कर मीजे ओर सिर घुने गहरे लेत उसास। 
नवल कुंघर के दरस बिनु नहीं जीवन की आस । 
अथवा 
नेनु नींद न आये, भोजन भूषपन भमत न भावे। 
उलटि-पलटि कर लेत उसासा । नाहि कुंमरि जीवन की आशा। 
एक सखी घिसि चंदन लावे। एक कुमरि के अन्न लगाव | 
उषा महछन में किया वियोगी । जैसे ध्यान धरत है जोगी । 
भाषा 
प्रस्तुत रचना की भाषा अवधी है। बारह खड़ी में होने के कारण तृच्यनु- 
प्रयात की छठ देखने को मिलती है जो कवि के भाषा पर असाधारण अधिकार 
का द्योतक है। भाषा भाव के साथ चपल और गम्मीर होती चलती है। शिबर 
के रूप का वर्णन करता हुआ कवि कुछ ही शब्दों में एक चित्र सा अंकित 
कर देता है-- 
जटा मुकुट तन भस्म रसाए | कटि लंगोट भंग बिप खाए। 
कर त्रिसूल भपा पाँच बिराजे। भूत प्रेत रन में मत गाजै ॥ 
युद्ध वर्णन में भी शब्दों का चयन विपयानुकूल परुष और भावोत्पादक 
हुआ है। जैसे-- 
हा हे हर हंकार करन पर धाये | पर छ मेंघ बान बरसाए। 
धरि सर चाप करन हंका रे । शिव के बान वृथा करि सारे ॥! 
युद्ध भूमि में उपस्थित वीभत्स दृश्य का चित्रण भी कवि ने उतनी ही 
चित्नात्मकता के साथ किया है जितने कि उसके अन्य वर्णन प्राप्त द्वोते हैं । 
जैसे-- 
भूत प्रेत जोगिनि इतराव। भरि-भरि रुधिर इंस गुन गाव । 
भूस सि्ठ करताल बजाबे। जोगिन भरि-भरि खप्पर धावे। 
जाबुक गीध गीधनी गन छाबे। भरि-भरि उदर परम सुख पावे ॥ 
अस्तु हम यह कह सकते हैं कि भाषा कि सरत्ता, छब्दों की मधुरता, 
प्रतिध्वन्यात्मकता, एवं चित्रात्मकता की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट रचना है। 


रमणसाह शहजादा व छबीली भठियारी को कथा 


रचयिता. . . 

रचनाकल. . . 
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कवि का जीवन बृत्त अज्ञात है। कथा का प्रारम्भ श्री गणेशायनमः से हुआ 
है इसलिए इसकी रचना किसी हिन्दू कवि के द्वारा की गई जान पड़ती है । 
कथाबस्तु 
दिल्ली में सिकन्दर शाह नाम के बादशाह के कोई सन्‍्तान न थी इसलिए 

वह बड़ा दुखी रहता था। एक दिन इसा दुख से ब्याकुछ होकर वह राजपाट 
छोड़कर बाहर निकल पड़ा और मन्त्रियों के छाख मनाने पर भी नहीं लौटा । 
दिल्ली से दूर एक सघन बन में एक पेड़ के नीचे उसने आश्रय लिया । उसकी 
इस मानसिक व्याकुछता को देखकर ईश्वर फकीर के वेश में उसके सामने अब- 
तरित हुए ओर उसके दुःख का कारण पूछने छगे । थोड़ी देर के वादविवाद के 
नभाद फकोर ने राजा को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया ओर सिकन्दर प्रसन्नता 
पूर्वक राजधानी लोट आया । इसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रमणशाह 
रखा गया। रमणशाह ने हर प्रकार की विद्या पाई और एक दिन बड़े होने पर 
उसने पिता से आखेट खेलने के लिए, आज्ञा मांगी । आखेट से लौटते समय 
शाहजादे ने पनघट पर एकखस्त्री को पानी भरते देखा और मुग्ध हो गया। 
नोकरों से उसे पता चला कि अमुक सस्ती एक भटठियारिन है | इस छत्नीली 
भवियारी के पास शाहजादा अक्सर आने लगा जब मन्त्रियों को छ्नीढी भठियारी 
से कुमार के सम्बन्ध का पता लगा तब्ब उन्होंने राजा से कुमार के विवाह 
कर देने की बात कही। भठियारी से कुमार को विमुख करने के लिए 
राजा ने चित्रकारों को देश विदेश भेजकर सुन्दर से सुन्दर स्त्रियों के चित्र 
मेंगवाये और वे राजकुमार के मार्ग पर पड़ने वाली अगल बगल को 
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दीवार पर इसलिए लगवाए गए कि कुमार उनमें से किसी एक को चुन ले । 
मानसिंह जागीरदार की एक पुत्री विचित्रकुँवर का चित्र कुमार को अच्छा 
लगा | राजा ने मानसिंह के पास विवाह का सन्देश भेजा पिता ने पुत्री से परा- 
मर्श किया और पुत्री ने राजकुमार से विवाह हिन्दू रीति के अनुसार करना 
स्वीकार कर लिया | बारात में छन्नीली भठियारी मी एक ऊँट पर सवार होकर 
गई । छलत्नीली किसी भी प्रकार कुमार को छोड़ना न चाहती थी इसलिए वह 
कुमार को विचित्र कुंवर से अलछ्ग करने का षड़यन्त्र सोचा करती थी । भांवरे 
पड़ जाने के उपरान्त भठियारिन माल्नि के वेश में कुमारी के यहाँ गई और 
उसके सौन्दर्य को देखकर चकित हो गई। वहाँ से छोटकर उसने कुमार से 
बताया कि उसकी भावी पत्नी की शक्क संखिनी की है और उससे अंखें मिल्य- 
कर देखने वाल्ग मनुष्य मर जाएगा | इसे सुनकर कुमार बड़ा चिन्तित हुआ 
और उसने भठियारी से अपनी जीवनरक्षा का तरीका पूंछा। भठियारी ने उससे 
कहा कि अगर वह आँखों में पट्टी बाँध कर ससुराल जाय ओर पट्टी बाँघे ही 
कुमारी के पास जाया करे तो उसकी जान बच सकती है। कुमार ने ऐसा ही 
किया | विवाह के बहुत दिन बीत जाने के उपरान्त भी जब राजकुमार के 
आँखों की पट्टी न खुली तत्र कुमारी विचित्र कुँबर बड़ी चिन्तित रहने लगी। 
उसने अपनी सास से सारी बातें पूछीं ओर उसे छब्चीढी मठियारी तथा कुमार 
का सम्बन्ध शात हुआ। कुमार को भठियारी के चंगुल से छुड़ाने के लिए 
विचित्र कुँवर ने गूजरी का भेष धारण किया ओर दही बेचने के बहाने वहाँ 
पहुँची जहाँ कुमार भठियारी के पास बैठा था। गृजरी के सोन्दर्य को देखकर 
कुमार ने उसे अपने पास बुलाया और उससे बातचीत करने लगा । भटियारी 
कुमार को एक गूजरी के प्रति आकर्षित होते देखकर बड़ी त्रिगट़ी गूजरी और 
भठियारी में वादाविवाद हुआ । इस वादाविवाद में कुमारी ने अन्योक्ति के द्वारा 
अपना सारा हाल कुमार को सुनाया लेकिन वह उसे समभ न सका | एक छाख 
टके के स्थान पर गूजरी कुमार के गले की -माला लेकर घर लोट आई। लौटते 
समय कुमार के पूछने पर उसने बताया कि वह पायत के सराय में रहती है । 
दूसरे दिन कुमार गूजरी को दृढ़ने पायत की सराय गया लेकिन न उसे पायत 
की सराय ही मिली और न गूजरी ही। तीसरे दिन जब कुमार भठियारी के पास 
बैठा था विचित्रकुँवर ने मरदाने वेश में सराय में प्रवेश किया और नौकर से 
कुमार को बुढ्वा भेजा नोकर के आनाकानी करने पर उसने उसे पीटा । मार 
खाकर नौकर रोता हुआ कुमार के पास गया। अपने विश्वास पात्र नौकर को 
मारने वाले को दण्ड देने के लिए शहजादा बाहर निकला लेकिन अपने सामने 
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एक सुन्दर राजकुमार को देखकर ठिठक गया । दोनों ने एक दूसरे का परिचय 
पाप्त किया और वे ज॑गल में शिकार खेलने चल दिए। रमगशाह ने एक 
हिरा मारा जो घायरू होकर करील के कुंज में गिर पड़ा । उसे उठाने के लिए 
विचित्रशाह ( विचित्र कुँवर ) कुंज में घुमा वहीं उसके पेर में काँटा गड़ जाने 
के कारण रक्त निकलने लगा । विचित्रशाह के पर से खुन निकछते देख रमणशाह 
बड़ा दुखी हुआ और अपना साफा फ़ाड़कर उसके पेरों पर पट्टी बाँधी । जन 
दोनों साथ-साथ लोट रहे थे तब विचित्रशाह ने बताया कि वह पायत की 
सराय में ठहरा है। पायत की सराय का नाम सुनकर रमणशाह ने गूजरी के 
विषय में पूछा । विचित्रशाह ने बताया कि गूजरी को वह जानता है ओर 
अगर स्मणगशाह कल वहाँ आये तो वह उसे गुजरी से मिला देगा । थोड़ी दूर 
जाने के उपरान्त रमगणशाह से विचवित्रकुवर ने घोद्ा दोड़ाने को कहा और 
रमणशाह के आगे जाते ही उछद्म वेशी विषित्रकुंवर अपने महल में घोड़ा 
दोड़ा कर पहुँच गई । 

उसी रात को विचित्रकुँवर ने अपने पेर में दर्द होने की बात रमणशाह से ' 
कही | रमणशाह इस पर बिगड़ा धीरे-धीरे विचित्रकुंवर ने रमणशाह को सारी 
बात बताई और कुमार का चिन्ह हार उसके हाथ में दे दिया जो उसने गूजरी 
के रूप में प्रात किया था । कुमार ने डरते-डरते आँख खोली ओर विचित्र कुँवर को 
देखकर मुग्ध हो गया । दूसरे दिन कुँवर रमणशाह ने छत्रीली को विचित्र कुंवर की 
इच्छानुसार आधा जमीन में गड़वाकर शिकारी कुत्ते छुट्वा दिए. जिससे वह 
मर गई । 

प्रस्तुत रचना एक गद्य पद्म मय चम्पू काव्य है। इसका महत्व दो कारणों 
से है। पहली बात तो यह है कि इसका नायक मुसल्मान है ओर दो नायि- 
काओं में एक मुसल्मान दूसरी हिन्दू। कुमारो विधित्रकुँवर का विवाह 
रमणशाह के साथ हिन्दू रीति से कराकर कवि ने हिन्दुओं ओर मुसलमानों 
के त्रीच जो सांस्कृतिक साम्य उपस्थित हो चलछा था उसका संकेत किया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर के समय में जो हिन्दू स्त्रियों के मुसव्मानों 
से विवाह होने छगे थे या डोछा भेजने की प्रथा चछ गई थी उसी के आधार 
पर इंस काव्य को रचना हुईं। भाषा की दृष्टि से भी यह रचना महत्वपूर्ण 
है । इसमें हिन्दी की प्रारम्मिक खड़ी बोली का रूप प्राप्त होता है। 

प्रस्तुत रचना वर्णनात्मक और संवादात्मक शैली में लिखी गई है। इस 
रचना की कहानी कह्पित है किन्तु कहानी का टंग बड़ा सुन्दर है और 
आरम्म से अन्त तक कौतूहलू तत्त्व बना रहा है। गूजरी और कुमारी के 


( ३२६ ) 


वादाबिवाद में दो भंगड़ादू स्त्रियों की प्रकृति के साथ साथ ज्ली सुलभ इर्ष्या 
और सबतिया डाह का परिचय भी इस काव्य से प्राप्त होता है इस प्रकार 
प्रस्तुत रचना भाषा और कहानी के नूतन प्रयोग की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है 
और इस बात का प्रमाण उपखित करती है कि हिन्दुओं ने मुसलमानों की 
कथाओं को अथवा मुसल्मान नायकों को लेकर अपनी रचनाएँ भी को हैं | 
प्रस्तुत रचना की भाषा के विषय में पिछले अध्याय में कहा जा चुका है । 
इसलिए उसी बात को दुहराने की आवश्यकता नहीं जान पढ़ती | 


बात सायणी चारणी री 


रचवथिता, . .. « - 
रचना काल, 


लिपिकाल, . . 
कवि-परिचय 
कवि का जीवनवृत्त अज्ञात है। 


प्रस्तुत वार्ता राजस्थानी के प्राचीन काव्यों में से एक है जो लोकगीतों 
और लोक गाथाओं का आधार बनती चढी आयी है| इसकी रचना कब्र हुई ९ 
इसका रचयिता कोन है? कुछ पता नहीं चलता । राजखानी भारती भाग १ अंक 
२...३ जुलाई अक्टूबर सन्‌ १९४६ ई० मे प्राचीन राजस्थानी साहित्य शीषैक 
की खोज के अन्तर्गत यह प्रकाशित हुई है। संपादक ने टिप्पणी में लिखा है 
'सायगी को शक्ति का अवतार माना गया है, कई एक अवतारोचित बातें 
कहानी में जान पड़ती हैं पीछे जोड़ दी गई हैं, कुछ और भी परिवतन हुआ, 
फलतः कहानी की कई बातें परस्पर मेल खाती हुईं नहीं दीख पड़तीं ।? 

यह सामयिक्र परिवतन ही इस कहानी की प्राचीनता के द्योतक हैं । 


कथावस्तु 

वेदाचारण बेकरे गांव में रहता है जो कच्छ देश में है। वेदा के पास बढ़ा 
धन है उसके एक पुत्री सायणी है जो महाशक्ति योगमाया का अवतार है । 
बह शिकार खेलती है, नाहर मारती है, म्ग मारती है। वीजाणंद साढ़ाइच 
चारण भाछठड़ी गांव में रहता है। जब्न जज्ञल में मृग उसका अलाप सुनकर घले 
आते हैं तब मृगों के गले म॑ं सोने को माला डाल देता है। राग जब रुकता 
है तब्र मृग भाग जाते हैं। जत्र दूसरे दिन अलाप करता है तब मृग फिर 
आ जाते हैं तब वह सोने की माछा गले में से निकाल लेता है। बीजाएणंद 
के पास चालीस पचास घोड़े थे उन्हें बेचने चला है। उसने छपणय के नाला 
पर डेरा डाढा। सायणी खेल्ती-खेलती मध्याह को तालाब पर पहुँची डेरा 
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देखकर उसे डेरे वाले को जानने की उत्सुकता हुई। मादम हुआ कि डेरा 
बीजाणंद भाछड़ी वाले का है ) वह बीजाणंद से मिलना ही चाहती थी इसलिए, 
उससे मिलने गई । बीजाणंद उसे अपने डेरे में खाने पीने के लिए ले गया । 
सायणी ने वीजाणंद से गाना सुनने की इच्छा प्रकट की । कई गाने सुनने के 
उपरान्त उसने मलार सुनने की इच्छा प्रकट की । बीजाणंद ने मछार गाया पानी 
को वर्षा होने लगी | इस पर प्रसन्न होकऋर वीजाणंद से सायणी ने मनेच्छित वस्तु 
मांगने की कहा | बीजाणंद ने उससे विवाह की इच्छा प्रकट की । सायणी ने 
उसे मना किया द्वव्यादि मांगने की कहा किन्तु वह न माना । साथणी ने कहा 
अच्छी बात है पर अगर तुम भीख न मांगो वरन्‌ एक ही सर्दार के यहां से सवा 
सव! करोड़ के सात गहने छः महीने में ले आओ तो में तुमे विवाह करूंगी । 
वीजाणंद ने उसकी शर्त मान छी फिर महाजनों सरदारों आदि को बुल्वाकर एक 
पीढू के पेड़ के सामने सोंगन्ध खाई कि अगर में छः महीने में सायणी की बात 
न पूरी कर सका तो सायणी अपने बचन से मुक्त हो जायेगी | 
वीजाणंद इंडर, चन्पारेन, कच्छ आदि सत्र जगह घूमा किन्तु उसकी मांग 
पूरी न हुई | गिरनार गढ़ के राजा मंडछीक ने बताया कि भोजराज का पुत्र 
मुदगल राज जल ग्रदेशः (जल से घिरे स्थान) का राजा है | उसके पास अपार धन 
राशि है। उससे मांगों तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है | कांकडे द्वीप तक 
पहुँचने के दो मार्ग हैं । एक छः महीने का दूसरा डेढ़ महीने का । डेढ़ महीने 
बाला रास्ता दुस्तर है जहाज टूट जाते हैं मगर आदि लोगों को निगल जाते हैं | 
वीजाणंद ने डेढ़ महीने के ही रास्ते से जाना पसन्द किया और जहाज पर बैठ 
कर चल दिया | रास्ता सुगमता से ब्रीता ओर वह सवा महीने में ही वहां 
जा पहुँचा | 
वह भोजराज के पुत्र भूगल के दरबार में पहुँचा उसके प्रधान मन्त्री से मिला । 
मन्‍्त्री ने आदर सत्कार किया किन्तु बताया कि राजा तो एक महीने में केवल 
एक दिन रनिवास से बाहर निकछ्ता है और नया बिवाह कर फिर लौठ जाता 
है। कोई रंग महल में जा नहीं सकता । कल वह बाहर था अब तो महीने 
भर बाद ही मिल सकोगे | किन्तु वोजाणंद ने जिह की । मन्त्री ने बहुत सम- 
भाया किन्तु वह न माना | सायणी के लिए वह मरने को भी तत्पर हो गया। 
भूगल के महल में दस ड्योदियों हैं । नो ड्योदियों पर तो पुरुष घोकीदार 
बैठते हैं | दसवीं ड्योटी पर ख्त्रियाँ बेटती हैं। नो ड्याद़ियों को पार कर बीजाणंद 
दसवीं पर नठ के वेश में पहुँचा । भूगल ने उसे मारने के लिए कमान उठायी 
पर मारा नहीं । पूछा कोन है। उसने उत्तर दिया कि में इन्द्र का नट हूँ। 


( ३२९ ) 


वहाँ बताया गया है कि भोजराज के पुत्र का अखाड़ा इन्द्रपुरी से भी अच्छा है 
उसे ही देखने आया हूँ । 

भूगल ने वीजाणंद चारण को पहचान लिया। आदर के साथ बेठाया | 
चार-पाँच दिनों के बाद वह नो करोड़ का गहना लेकर छोटा। किन्तु छः 
महीने परे हो गए। सायणी बीज्ञाणंद के गाँव को पहुँची छोगों को बुल्गया 
और पीछा के पेड़ के सामने खड़े होकर कहा कि वीजाणंद नहीं छोटा | अवधि 
पूरी हो गई। अन्न में हिमालय पर जाकर गछँँगी | दूसरे दिन बीजाणंद पहुँचा 
उसे सारी बातें ज्ञात हुईं। पीढ्‌ के पेड़ के नीचे सारे गहने पहना कर 
बह भी हिमालय की ओर चल दिया। 

साथणी मूछाले--बड़ी मूछों वाले--मालदेव के यहाँ ठहरी। अलाउद्दीन 
दिल्ली में राज्य कर रहा था। मालदेव उसी के यहाँ नौकरी करता था। राजा 
के यहाँ मुजरा था। किन्तु सर्दार वहाँ नहीं गया । दूसरे दिन बादशाह ने न 
आने का कारण पूछा | रर्दार ने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ देव आए थे इसी- 
लिए नहीं आया । बादशाह ने पूछा तुम्हारा देव जिलाता है कि मारता है। 
उत्तर मिछा कि वह जिलाता है। बादशाह ने सायणी को बुलाया कहा कि 
मरे को 'जिलाएगी। सायणी ने उत्तर दिया हाँ बादशाह ने अपने घोड़े को 
सांप से कटवा कर मार डाला | सायणी ने जिला दिया | इस पर बादशाह ने उसे 
डायन बताया ओर दिल्ली के भूगर्भ में पैठने को कहा । सायणी ने सर्दार के 
साथ भूगमभ में प्रवेश किया। दोनां पाताल में पहुँचे। सांपों ने बैठने को 
दिया | सांपों ने अपने रस से भर कर प्याछा दिया। सायणी ने सर्दार को 
दिया । उसने डर से ओठों से लगाया आंख बचाकर बाकी गिरा दिया । ओदठों 
से लगने के कारण सर्दार के बड़ी बड़ी मूछें निकठ आई जो पहले नहीं थी । 


इधर अछाउद्दीन ने भूगभभ का द्वार चुनवा दिया। सायणी ने हाथ से उस 
भित्त को छुवा और वह दूर जा गिरी | फिर क्रुद्ध होकर अलाउद्दीन को शाप 
दिया कि पठानों का राज्य नष्ट हो जाएगा | 

तदुपरान्त वह हिमालय पर जाकर गरल गयी। वीजाणंद भी वहीं जाकर 
गल गया । 

भस्तुत रचना गद्य में होंने के कारण बड़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा में 
प्रेमाख्यान गद्य और पद्म दोनों में लिखे जाते थे । वाण भट्ट की कादम्बरी गद्य 
में है | प्रस्तुत रचना गद्य में प्रात्त होती है। यह रचना इस बात का प्रमाण है 
कि गद्य ओर पद्मवद्ध प्रेमाख्यानों की जो परम्परा संस्कृत साहित्य में थी वही 


( है३० ) 


हिन्दी में परम्परानुकूल अपनाई गई । प्राकृत ओर अपन्नंश में गद्य के प्रेमाख्यान 
सम्मवतः लिखे गये होंगे किन्तु अभी वे अप्राप्य हैं । 

अस्तु इस रचना के आधार पर हम कह सकते हूँ कि प्रेमाख्यानों की यह 
परम्परा मुसलमानों अथवा किसी विदेशी साहित्य के प्रभाव के कारण हिन्दी में 
नहीं हैं, वरन्‌ यह परम्परा भारतीय है, जिसे हिन्दुओं के साथ-साथ मुसल्मानों 
ने अपनाया था | 

राजस्थानी गद्य के कुछ उद्धरण निम्नलिखित हैं--- 

आगे पाताल गया। आगे साप वेसण दिया। अरि प्याछो भरि 
भरि एक सोनरी दिओ। तिये सापांस्यां, आंख्यां, सापास्यां, जीभां, 
सांपरी लिपडी अर रस कढि कढि अर प्याले भरी जेछे |. .. 

कह्यो जी, माहरे तो बांसे घड़ी जावे छे स्‌ बरस बराबर जावे छे । 
बेठो कुल रहे। कह्मो तूं कांसू करीस | क्यों जी गोनूं, राजा नूं मेंली । 
कह्यो बीजाणंद । मरियो जायीसू , कह्यो जी, मरू तो सायणी निमित्त । 


७... वा बीराम० ०-००». 


नल दमयन्ती की कथा 


--रंचयिता--अज्ञात 
--रवनाकाल--सं० १९११ के पृर्व 
-लिपिकाल--१९१ १ 
कविप-रिचय 
कवि का जीवन वृत्त अज्ञात है। 


कथावस्तु 

निखद देश के राजा बीरसेन के पुत्र नल रूप ओर गुण में अद्वितीय थे । 
उनका नाम देश-देशान्तर में प्रसरित था। विदर्भ देश के राजा भीमसेन को 
दमन नामक ऋषिराज की कृपा से एक सुन्दर बालिका का जन्म हुआ था जो 
रूप और गुग में उस समय की ख्तरियों में अद्वितीव थी। पूर्ण योवना होने 
पर सखियों के बीच बेठे हुए उसने एक दिन नल के गुण का श्रवण किया 
ओर उन पर आसक्त हो गई। घारणों से नल ने भी दमयन्ती के अद्वितीय 
सोन्दय्य का परिचय प्राप्त किया और मोहित हो गए | इस प्रकार दोनों एक 
दूसरे के प्रेम में ब्याकुल रहने लगे | एक दिन म्गया के लिए गए हुए राजा 
नल ने सरोवर में एक सुन्दर हंस को देखा और पकड़ लिया । हँस विलाप 
करने लगा उसने राजा से प्राथना की और बताया कि उसके माता पिता का 
देहान्त.हो चुका है। पत्नी और बच्चे उसके वियोग में भूखों मर जाएगें। 
नल ने उसे छोड़ दिया । इस पर हंस ने राजा की सह्ृदवयता की प्रशंसा की 
ओर दमयन्ती तक उनका संदेश ले जाने फो तत्पर हो गया । 


सरोवर में नहातो हुईं दमयन्ती के पास पहुँचकर उसने नल का संदेश 
कहा और प्रेम का प्रत्युतर नल को देकर अपने स्थान को चला गया । 

सखियों ने राजा से दयमन्ती की दशा बताई इस पर उन्होंने स्वय॑वर की 
घोषणा कर दी | नल स्वयंवर के लिए. चले, नारद के कहने पर अग्नि, यम, 
इन्द्र और वदग भी चले । नल से इन देवताओं ने दमयन्ती के पास अपना 


( ३३२ ) 


प्रेम संदेश भिजवाया । दमयन्ती ने अस्वीकृति दे दी और नल को ही चुनने का 
वचन दिया | नल से सारी बातें मादम होने पर इन देवताओं ने नल का रूप 
धारण कर लिया। आश्चर्य चकित दमयन्ती को आकाशवाणी से वस्तुस्थिति का 
ज्ञान हुआ । विवाह के उपरान्त, कलि ने इन्द्र से सारी बात जानकर बदला लेने 
के लिए सोचा । बहुत दिनों तक इन्तजञार करने के बाद एक दिन जब नल 
आखेट में पानी न मिल सकने के कारण अशौचावस्था में ही सन्ध्या करने लगे 
तत्र कलि उनमें प्रवेश कर गया। जिसके फलस्वरूप उन्होंने पुष्कर से जुआ खेला 
ओर सब कुछ हार कर उन्हें बनों में भटकना पड़ा। दमपन्‍्ती के कष्ट को न 
देख सकने के कारण उन्होंने उसे सोती हुई जंगल में छोड़ दिया । दमयन्ती 
नाना कष्ट सहती हुई चित्तौर पहुँची वहाँ से वह अपने पिता के घर गई । 
इधर नल ने अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी पद्‌ पर नौकरी कर ली । 
दमयन्ती के दूसरे स्वयबर की घोषणा पर नछ निषध देश पहुँचे । वहीं दमयन्ती 
ने उनके खाना बनाने आदि की परीक्षा ली और दोनों का मिलन हुआ | इसके 
बाद नल ने पुष्कर को हराकर पुनः राज्य प्रा5 किया | 
प्रखुत रचना के पात्रों के संवाद पोराणिक शैल्ली में मिलते है। मड्गला 
चरण के उपरान्त कवि कहता है कि सीता जी के वियोग में घूमते हुए एक 
दिन रामचन्द्र जी अवरषण! वन में श्री वृहदस्व ऋषि के आश्रम में पहुँचे । 
ऋषि ने उनका स्वागत किया और बैठने को आसन दिया | रामचन्द्र जी ने 
ऋषि का कुशछ समाचार पूछा | रामचन्द्र जी को सीता के वियोग में कातर 
देखकर ऋषि ने उत्तर दिया कि महाराज आप इतने दुखी क्यों होते हैं । 
महाराज नल ने अपनी पत्नी के वियोग में तो बहुत अधिक कष्ट रहें हैं | इस 
पर रामचन्द्र जी ने नल की कहानी सुनने की अभिलाषा प्रकट की और ऋषि 
ने उन्हें कथा सुनाई | 
प्रस्तुत रचना एक वर्णनात्मक काव्य है किन्तु बीच-ब्रीच में भावव्यज्ञना 
के सरस खल भी मिलते हैं | 


काव्य सौन्दय 
नख-शिख व्णन 
रूप सोन्दर्य ओर नख-शिख वर्णन में कवि ने दमयन्ती के सौन्दर्य के प्रति 
अधिकतर परम्परागत उपमानों, उद्पेक्षाओं का ही आयोजन किग्रा है जैसे उसको 
नाक तोते की टोंट के समान, वा “शंख के समान और नितम्ब नगाड़ों के 
समान थे--- 


( रेरे३ ) 


लई नाक ने छीन सोभा सुआ की। 
कपोले' ठुओ ओप छलीनी सुधा की । 
चिबु की प्रभा काम क्यारी बनी ती । 
तहां कंबवु सी ग्रीवा सोभा धनी ती। 
कुच द्वे बने कोक के से खिलोना । 
तहां रोम राजि मनो सर्प छौना। 
कहों पेट की चारुता की सफ़ाई। 
जनी काम ने आसनी सी बिछाई। 
बनी नाभि केसी जनों कूप सोभा। 
जहां ते उठे रूप के चारु गोभा। 
नितम्ब हुए काम के से नगारे। 
भली भाँति सौ जो सयंभू सम्हारे॥ 
इन परम्परागत उपमानों के द्वार भावाभिव्यक्ति कहीं कहीं बड़ी अनूटी 
बन पड़ी है जैसे एक स्थान पर दमयन्ती के कटि की क्षीणता और उसी प्रदेश 
पर पड़ी हुई सिकुड़नों तथा रोमावलि से सम्बन्धित खेर की छरी ( कत्थे की 
डली ) तथा रस्सी का अप्रस्तुत विधान उद की नाजुक ख्यालो के साथ-साथ 
कवि की कब्पना शक्ति ओर दूर की कोड़ी लाने का परिचायक है । 
लंक निहारि ससंक भए कवि, को बनें मति ते अधिकाई । 
बार सितार को तार कहों, पुनि होत छखे पर न देत दिखाई। 
खेर छरी त्रिबली गुण छाय के, मेन भहीप सो हाथ बनाई । 
ब्रह्म की लीख सी देखि परे, नप है ओर देति है नाहि दिखाई । 
राजा नल के वाह्य रूप के साथ साथ कवि ने उनके व्यक्तित्व का भी 
चित्र अज्लित किया है। जैसे-- 
गुन को गनेस जैसे धन को धनेस, : 
दूजो बानी को विमल सुरगुरु सो सयानो है । 
कामुंना को कांम कामतरु की सी वानि ऐसी, 
सील को समुद्र सबको समानो है॥ 


लोक बनाय प्रजा पति जू निज चतुरता देखिवै कौ विचारों 
चित के खेँचि करो इकठां नल राज को गात बनाय सम्हारौ। 
चन्द्‌ कल्कि मनन्‍्द भयो अरबिंद बिचारो भहातप धारो 
देखि के काम भयो जरि छार सो कोई कहे कि सदा सिव जारो ॥ 
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संयोग पक्ष 

धार्मिक पन्ृत्ति से प्रेरित होने के कारण कवि ने प्रेम के संयोग पक्ष में 
केलि, भोग अथवा हाथों आदि का संयोजन नहीं किया है। इस कारण इसमें 
अन्य काव्यों की तरह सम्भोग थ्रंगार के वर्णन नहीं होते । 
विप्रलंभ झूंगार 

वियोग पश्च की कतिपय अवस्थाओं के चित्रण मनोहारी और ह्ृदयग्राही बन 
पड़े हैं जैसे-बन में भटकती हुईं दमयन्ती की अस्तव्यस्त अवस्था का वर्णन करता 
हुआ कवि कहता है कि उसके बाल ब्रिखर गए थे वक्षस्थछ खुछ गया था और 
वह विलाप करती हुई इधर उधर भटकती फिरती थी | 

मन भावनी यो बिछखाती चली कच छूटि गए उचरी छतिया । 

बिल पे बन मांहि जहां जन नाहिं तजी फिर नाह अजानतियां ॥ 

अथवा 

छूटो दग नीर धरे नहि धीर, बढ़ी उर पीर दुखे टरिबे है । 

कहा अब नाथ, तजो तिय साथ, विबाहों तुम्हें तुमही भरिवे है । 

ऐसे ही अपने पिता के घर पहुँचने के उपरान्त उसे चैन नहों पड़ती और 
चांदनी रात्रि में बेचेन होकर वही अपनी सखी से कहती है कि सखी 
इस घन्द्रमा से पूंछ कि तुझे तो ब्रह्मा ने शीतलछता से गढ़ा था फिर तूने यह 
दूसरों को दग्धघ करने का पाठ कहां से पढ़ा है। तूने यह शांभु के गले में लिपटे 
हुए विषधरों से अपकीति का पाठ पढ़ा है या तू इसे बड़वानल से सीख कर 
आया है । 

पूछ सखी विधु से जह बात तू सीतछता सो बनाय मढ़ों हैं । 

पै जह जारिबे की गति को कहु कौन गुरु सों कहा ते पढ़ो है! 

संभु गले विष सी सिषि के अपकीर्रात कालिमा पाप पढ़ो है। 

के बड़बानल ते सिषि के धिक छीर पयाधिते पूंछि पढ़ो है ॥ 


भाषा 
इस काव्य की भाषा सररू और परिमाजजित ब्रज भाषा है वह भाव के 
साथ चपल और गम्मीर होती चढती है । नल को सामने देखकर दमयन्ती 
को भावशवत्रत्तता का चित्र भाषा के प्रवाह में बड़ा अनूठा बन पड़ा है | 
लखे भूप को राज कन्या छुभानी, 
वकी सी जकी सी थकी सी भुलानी | 
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जनों भूप ने जाय डारी ठगौरी 
लखे रूप सोभा भई जाय बौरी॥ 

ऐसे ही दमयन्ती को स्वयंवर में आई देख कर उपस्थित राजाओं की मनो- 
दशाओं और दमयनती को आक्ृष्ट करने के छिए उनकी चेष्टाओं का चित्र 
भी सुन्दर ओर मनोवैज्ञानिक बन पड़ा है। 
कोइ मूंछ पे हाथ फेरे भुछारे | कोई पास के पेंब छूटी सम्हार। 
कोई भूप देखे वड़ी आरसी को | कोई हीर बाली टखे बासरी कोौ। 
कोई चित्र की पूतरी को निहारे | कोई दीठि बांकी चहूँ धा घुमाबे | 

भाषा का प्रवाह और दब्दयोजना का एक उदाहरण भी देस्विए। नल 
के संदेश पर भ/मकला कर दमयन्ती अपने मनोभावों को रोक न सकने के कारण 
बड़ी तेजी से कहती है-- 


सब सों लरोंगी कानि कुछ की करोंगी 
मात पितु सी दुरोगी, करि केतिक जंजाल को । 
आगि में जरोंगी बिष खाई के मरोंगी 
या नझे बरोंगी, ना वरौंगी हगपाल को। 
ऐसे ही नल की सेना के चलने के प्रभाव को कवि ने बड़ी ओज पूर्ग 
भाषा में व्यक्त किया है | 


धनु ओ निषंग नल सह्भ॒चतुरद्ञ चूम 
युहुकर की फौज के पहार छुनियत हैं । 
बज्ज न पटह धीर गज्नन गयंद बीर, 
तेज की फतूह अरिजूह भुनिअत हैं। 
हल सो दबकि धरा धति धरातल हो 
और ईस सेसके सीत धुनियत हैं। 
गुड़ी सी उड़ी जाति पुहुमि खु 'थारन! सो, 
कच्छप की पीठ पे खड़ाके सुनियत हैं ॥ 
छ्न्द्‌ 
कवि ने दोहा-चोपाई के अतिरिक्त कुण्डलिया, सोरठा, सबश्या आदि 
छन्दों का भी प्रयोग किया है । 
यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि इस रचना में धामिक प्रवृत्ति 
प्रधान रूप में परिछक्षित होती है। इस कारण कुछ रहस्यमयी उक्तियाँ एवं 
अध्यात्मिक तत्वों के संकेत भी बीच बीच में मिलते हैं। जैसे--स्वयैबर में आई 
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हुई दमयन्ती पाँच नलों को देखकर अध॑भित हो जाती है। अपने बचन और 
धर्म को संकट में देखकर वह ईइवर से वन्दना करती है इस वन्दना में भक्ति 
की भगवान के प्रति स्तुति ओर यांचना का पूर्ण रूप निखर उठा है | यह 
धामिक विश्वास है कि तर्क से भगवान को प्राप्ति नहीं हो सकती । उसे विनती 
और प्रार्थना से एवं उसकी दाक्ति पर विश्वास से पाया जा सकता है। इसी 
भावना का परिचय हमें निम्नांकित पक्तियों में मिलता है। 
“नली पाँच आगे खड़े यो विचारी | ढखे तक केके नहीं भेद पाबे । 
अस्तु वह अपनी परेशानी अपनी सर््यों पर प्रकट करती है। सखियों ने 
उत्तर दिया कि देवता सदैव सत्य की रक्षा करने वाले हैं। उनकी वन्दना करो 
वे तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे | 
चहूँ सो करो अजुली बाँध बिनती, कहो अपनी बात साँची अधिती ! 
सदा देवता सत्य के हैं पिआरे, करेंगें करपा काम हयो है तिहारे। 
अस्त उसने उनकी विनती की और उनसे क्षमा याचना करते हुए. अपने 
धर्म की रक्षा का वरदान माँगा | इसलिए कि भारतीय छछना केवल एक बार 
ही अपने पति का मनसा वाचा कर्मणा वर्ण करती हैं। दूसरे को भूल से भी 
अपना समभने में उसे पाप लगता है | अस्तु बह कहती है-- 
जब आपने दूत नाहीं पठाओ, तबै हंस पंछी इह्ाँ एक आयो। 
करी आई वाने नले की बड़ाई, तहाँ हों सुनी जू महा मोद छाई। 
करी में प्रतिज्ञा नले देह दीनी, करो नाथ बिनती नहीं ओर चिन्हीं । 
करो जो दया तो रहै धर्म मेरो, छगो चारिहँ सो हमारो निबेरों॥ 
इस विनती में एक भक्त की भावना के दर्शन के साथ-साथ भारतीय 
आदश नारी का चित्र भी अंकित किया गया है। अस्तु भाषा, भाव तथा घटना) 
के संविधान और छंद की दृष्टि से यह एक सुन्दर काव्य कहा जा सकता है | 
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कवि-परिचय 

कवि का जीवन बृत्त अज्ञात है। इन्होंने खपरिचय में कुछ नहीं लिखा है 
केवल इतना पता चल सका है कि यह सिंख संग्रदाय के थे आर गुर गोविन्द 
सिंह के अनन्य भक्त थे । 
कथा वस्तु 

एक सुन्दर नगर में प्रभाकर नाम के राजा राज्य करते थे। वह बड़े धर्मात्मा 
ओऔर प्रजापाछक थे किन्तु निःसंतान होने के कारण बड़े दुखी रहा करते थे | 
ईश्वर की वन्‍्दना और परम भक्ति के प्रताप से उन्हें एक पुत्ररत्ष प्रात्त हुआ | 
राजा आर प्रजा ने बड़ा हर मनाया, पण्डित, ज्योतिषी आदि राजकुमार की ग्रह- 
दशा देखने के देतु बुलाएं गए.। ज्योतिषियों ने बताया कि राजकुमार जगत- 
प्रभाकर बड़ा यशस्वी एवं भाग्यशाली युवक्र होगा किन्तु पन्द्रह वर्ष की. अवस्था 
में इसकी ग्रहदशा ठीक नहीं है। इस अवस्था के पहुँचते ही यह प्रेम की 
पीड़ा से व्याकुल होगा ओर घर तथा राज्य छोड़ कर निकल जाएगा। रास्ते 
में इसे बड़ी कठिनाइयां और दुख उठाने पढड़ेगें अन्त में तीन विवाह के उपरान्त 
घर लोट आयेगा । 

पिदा ने पुत्र के लिए शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया ओर तेरह वर्ष की 
अवस्था में कुमार सभी विषयों में दक्ष हो गया । राजा ने पुत्र को णहृत्याग और 
विरक्ति से बचाने के लिए उसका विवाह घीदह वर्ष की अवस्था में परम रूपवती 
कुमारी घन्द्रप्रभा से कर दिया। घन्द्रप्रभा और जगतप्रभाकर त्रड़े आनन्द से 
अपना जीवन बिताते थे और साथ-साथ आखेट ए.4 घूमने के लिए जाया करते थे । 
एक दिन नगर की सड़कों पर घूमते हुए दोनों “गुदड़ी? बाजार जा पहुँचे। 
इस बाजार के एक कोने पर बहु बड़ी भीड़ देखकर कुमार भी कारण जानने की 
लछाल्सा से वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि एक ब्राक्षण बड़ा सुन्दर 'तोवा! 

२२ 


| ३७४ 


बेचने आया है ।। वह तोता जितना सुन्दर था, उतना ही ज्ञानी था। तोते 
के मुख से श्रुति और स्मरत के इछोक तथा कवित्त आदि सुनकर कुमार बड़ा 
प्रसन्न हुआ और उसने तोते का अच्छा मूल्य देकर मोल ले लिया । 

राजकुमार तोते से बड़ा प्रेम करता था और एक सुन्दर पिजड़े में उसे अपने 
दयनण्ह में रखता था। एक दिन कुमार बाहर गया था। चन्द्रप्रभा ने स्नान 
किया ओर फिर सोलहो श्रृंगार कर दर्पण के सामने खड़ी हुईं । अपने रूप को 
देख कर वह स्वयं मोहित हो गई अपनी चेरियों से भी उसने अपने रूप के 
विषय में पैँछा । चेरियों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की । घन्द्रप्रभा का मन प्रशंसा 
से न भरा ओर वह गर्व से भर कर तोते के सामने पहुँची तथा पूँछा “कि क्‍या 
ठुमने मुझ सी सन्दरी कहीं देखी है ।! तोता इस प्रइन पर मौन रहा । इस 
पर घन्द्रप्रभा ने कद्ध होकर दुबारा प्रइन किया। तोते ने तब बड़ी विनम्रता 
से चन्द्रपरभा को समझाया कि मनुष्य को कमी गये न करना चाहिए । गर्व के 
कारण ही रावण जैसा प्रतापो राजा नष्ट हो गया | अ्ह्मा का गब भी खर्व हुआ 
फिर तुम्हारा क्या? । इस उत्तर को सुनकर चघन्द्रप्रभा बड़ी क्रुद्ध हुई । उसके 
नेत्र क्रोध से छाल हो गए ओठ फड़फड़ाने छगे । इतने में कुमार वहाँ आ 
पहुँचा । चन्द्रप्रभा को क्रुद्ध देखकर उसने इस क्रोध का कारण पूछा किन्तु 
घन्द्रपभा कुछ न बोली । तोते ने राजकुमार के अश्न का उत्तर देते हुए कहा 
कि चन्द्रप्रभा को अपने रूप पर बड़ा गर्व है इन्होंने मुझसे पूछा था कि या 
तुमने मुझूसी सुन्दरी संसार में देखी है |? मेंने इन्हें बताया कि मनुष्य को कभी 
गर्व न करना चाहिए, 'इस पर यह ऋ्रद्ध हो गई हैं। “भावी बड़ी बलवान होती 
है मेरा इसमें कोई दोष नहीं |” हे राजकुमार में तुम्हारे सामने कहता हूँ कि 
उत्तर देश में कंकनपुर एक बड़ा सुन्दर नगर है। जहां पहुँचने म॑ एक वर्ष 
लगेगा । उस नगर की राजकुमारी 'ससिकला? के सौन्दर्य की समता संसार की 
कोई भी नारी नहीं कर सकती । ओर बन्द्रप्रभा तो उसके सामने नितान्त हेय 
दिखाई पड़ेगी। इतना सुनते ही चन्द्रप्रभा पिंजड़े को उठाकर बाहर ली गई 
किन्तु कुमार ससिकला के श्रम में विहल हो उठा। 

उस दिन से कुमार का मन उचटा रहने लगा, अन्दर ही अन्दर वह 
ससिकला के ग्रेम में घुटने ढगा अन्त में उससे न रहा गया ओर एक दिन वह 
तोते के पास पहुँचा तथा उससे ससिकला को दिखाने की बिनती करने लगा । 

तोते ने कुमार को प्रेमपथ पर पग रखने के छिए मना किया और सम- 
काया कि इस पथ की कठिनाइयों को तुम सहन न कर सकोगे उसने प्रेम की 
व्यथा के कितने ही रोमाश्चकारी चित्र अंकित किए किन्तु कुमार अपने विचार 
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पर दृढ़ रहा । अस्तु तोता कुमार का पथ प्रदर्शन करने के लिए सहमत दो 
गया ओर दूसरे दिन ससैन्य कुमार ने कंकनपुर की ओर तोते के साथ 
प्रस्थान किया | 

तीन दिन के उपरान्त यह लोग एक सुन्दर बन में पहुँचे। म््गों को देख- 
कर कुमार की आखेट की सूकी ओर उसने अपना घोड़ा एक म॒ग के पीछे 
डाल दिया | मृग के पीछे दोड़ते-दीड़ते शाम हो गई कुमार अपने साथियों से 
बिछुड़ गया । संग भी कहीं अन्तध्यान हो गया। प्यास से व्याकुल कुमार को 
एक मॉपड़ी दिखाई पड़ी वह वहाँ पहुँचा। उसमें एक दृद्ध संन्यासी ध्यानस्थ 
था। कुमार के पास पहुँचने पर उसने आँख खोली तथा उसका परिचय और 
आने का कारण पूछा | कुमार ने सारी घयना बताई और अपने हृदय की 
ब्याकुछता को भी सन्‍्यासी को बताया । कुमार के ह्वदय में सच्चे प्रेम का अनुभव 
कर सन्यासी ने उससे आँख मिछाने को कहा। संन्यासी से आंख मिलते ही 
कुमार ने उसके नेनत्रों में कनकपुर, राजघराना, एवं राजकुमारी ससिकला को 
देखा | कुमारी के सौन्दर्य को देखते ही कुमार मूछिंत होकर गिर पड़ा । होश 
आने पर कुमार ने अपने को जंगल के उसी भाग में पाया जहां से वह चला 
था किन्तु उसके साथी वहां न मिले | वह वहीं एक पेड़ के नीचे सो गया । 

दूसरे दिन कुमार अकेला ही कनकपुर की ओर ला | गर्मो से व्याकुल 
हं।ऋर वह एक सरोवर के तट पर पानी पीने की इच्छा से पहुँचा । जल पीने 
के लिये ज्यों ही वह झुका त्यों ही उसे ससिकला का सुन्दर मुख जल के मीतर 
दिखाई पड़ा | अपनी सुध-बुध खोकर कुमार सरोवर में कूद पड़ा । 

सरोबर में प्रवेश करत ही कुमार बड़ी तीत्र गति से नीचे की ओर खिंचने 
लगा । थोड़ी देर के उपरान्त उसके पेर भूमि पर टिके किन्तु सरोबर के स्थान पर 
उसने अपने को एक सुन्दर फुलवारी में पाया। उत्त फुलवारी में एक सुन्दर 
महल बना था। कुमार जिज्ञासावश उस महल की ओर बढ़ा। सामने उसने 
परम रूपवती स्त्रियों की एक टोली देखी जिसके मध्य में एक सुन्दरी मणिजटित 
सिंहासन पर ब्रैठी थी। कुमार के सांदर्य को देखकर इस नारी की चेरियाँ बड़ी 
अचम्मित हुई । उन्होंने अपनी स्वामिनी से उसका रूप वर्णन किया | सुन्दरी 
सुन कर प्रसन्न हुई | इतने में कुमार उसके पास आ पहुँचा । 

सुन्दरी ने कुमार का स्वागत किया और उसे अपने पास सिंहासन पर स्थान 
दिया । कुमार के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मैंगाकर उस सुन्दरी ने 
कुमार की क्षुधा शान्त की ओर उसे अपने साथ महल में ले गईं । वहाँ उसने 
कुमार को बताया कि वह जादूगर महिपरारू की पुत्री है । उसने यह भी बताया 
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कि वह बहुत दिनों सं उस पर आसरुक्त है। ओर उसकी राह देखा करती थी । 
कुमार ने अपनी विरह दशा बताते हुए ससिकल्ा के प्रति अनुराग प्रकट किया | 
उस सुन्दरी ने कुमार स एक दिन रुकने को विनती को | कुमार रुक गया । 
दूसरे दिन वह चलने के लिए. प्रस्तुत हुआ किन्तु महिपाल्सुता ने उसे 
रोका। किसी प्रकार बुमार को रुकत न देख कर क्रद्ध होकर महिपाल 
मुता ने कनकपुर आर उसको राजकुमारी को मन्त्र से भस्म कर देने की धमकी 
दी। इस डर से कुमार वहीं रुक गया। महिपाल्सुता नित्य प्रातःकाल 
अपने पिता के दरबार में जाया करती थीं ओर रात में लोटती थी। एक 
दिन जाते समय उसने कुमार से कहा कि तुम्हारा मन अकेले उकताया रहता 
होगा । इसलिए बाहर घूम आया करो। ठम्हें किसी मन्त्र-तन्त्र का भय न रहे 
इसलिए यह गुटिका लो जो सदेव तुम्हारी रक्षा करती रहेगी। गुटिका पाने के बाद 
कुमार दूसरे दिन चलने को उद्यत हुआ । महिपालमुता ने कुमार को रोकने 
का प्रयज्ञ किया किन्तु गुटिका के कारण उसका कोई भी मन्त्र काम न आया । 
कुमार वहाँ से घल कर धरमपुर नगर पहुँचा | इस नगर में उसकी भेंट राज- 
कुमारी सूरजप्रभा से हुईं। सूरजप्रभा कुमार के रूप पर आसक्त हो गई और 
वह उसे अपने महल में ले गईं। ससिकला के प्रति कुमार ने अपने प्रेम का 
प्रदर्शन किया । राजकुमारी सूरजप्रभा के बहुत विनती कंरने पर कुमार वहाँ 
रुका लेकिन दूसरें दिन वह कनकपुर की ओर चर दिया। चोदह दिन के 
उपरान्त वह कनकपुर पहुँचा ओर वहाँ के राजा से मिला । कनकपुर में उसे 
ज्ञात हुआ कि कुमारी ससिकला को कुछ छलांग मंत्र बल से उठा ले गये हैं । 
उसे छुड़ाने का कुमार ने प्रय्ञ किया ओर उसमें सफल भी हुआ | इस प्रकार 
दोनों मिले आर राजा ने दोनों का विवाह कर दिया | कुछ दिन कनकपुर में रहने 
के उपरान्त कुमार घर की ओर छोटा। रास्ते में उसने सूरजप्रभा को 
भी साथ ले लिया। सूरजप्रभा के यहाँ से जत्र वह लोट रहा था तत्र रास्ते में 
उसकी भेंट मंत्रीसुत से हुई। मंत्रीसुत दोनों राजकुमारियों को देख कर 
मोहित हो गया और उन्‍हें पाने की अभिलाषा से षड़य॑त्र की योजना बनाने 
लगा। एक दिन दोनों मित्र घृमने निकले मार्ग में उन्हें एक मृतक बन्द्र का 
शरीर मिला | कुमार ने अपने मंत्र बल को प्रदर्शित करने के छिए अपना 
शरीर छोड़ कर इस मृतक बन्दर के दारीर में प्रवेश किया। अबसर अच्छा 
देखकर मन्त्री छुत कुमार के शरीर में प्रवेश कर गया और अपने शरीर को 
तलवार से काट डाला । छद्यवेशी मन्त्रीसुत इस प्रकार कुमार के रूप में रानियों 
के पास पहुँचा लेकिन आत्मिक बल न हंं।ने के कारण वह उससे कुछ कह न 


( ३४१ ) 


पाता था। उमकी चेष्टाओं से सूरजप्रमा को कुछ शक हुआ ओर दोनों उससे 
सतक रहने लगीं। अन्दर के दारीर में कुमार इधर-उधर भठकता फिरता था 
एक दिन एक बदेलिये ने उसे पकड़ लिया ओर बाजार में बेचने वया। बन्दर 
के असाधारण बुद्धि पर छोगों को त्रद्मा आश्चर्य होता था। मन्त्रीसुत को जब्र 
इस बन्दर का पता लगा तो वह सोचने छगा कि कहीं यह कुमार ही न हो 
इसलिए उसने उस बहेलिये को बुछ्वाया। उस बढेलिये की खसत्री से कुमार 
ने बड़ा प्राथना की और कहा कि वह किसी भी प्रकार उसे राजकुमार के पास 
न जाने दे। सूरजप्रभा को भी इस अन्दर का पता लगा ओर वह उसे देखने 
रशाई। कुमार ने सरजप्रभा को पहचाना। आर संकेत से अपना परिचय दिया। 
सूरजप्रभा सब कुछ समझ गई । दूसरे दिन बह एक मृत तोते को लेकर वहाँ पहुँची 
कपि रूपी कुमार ने अपना दारीर त्याग किया ओर ताते के झरीर में प्रवेश कर 
गया । तोते को लेकर सूरजप्रभा घर पहुँची तथा उसी दिन से वह कुमार रूपी 
मंत्रोसुत का आदर करने लगी। एक दिन जब मन्त्रीसुत वहाँ बैठा था वह 
तोते की वहां ले आई, तोते ने मन्त्रीमुत को अपना परिचय दिया। इसे सुनतें 
ही वह डर से कांप उठा । सूरजप्रभा ने मन्त्र बल से मन्त्रीसुत के प्राण निकाल 
दिए आर कुमार अपने शरीर में प्रवेश कर गया | आनन्द से कुमार और दानों 
रानियों ने अपने नगर की ओर प्रयाण किया। रास्ते में महिपाल्सुता का 
नगर मिला | अपनी पुत्री के अपमान पर महिप्राल बड़ा क्ुंद्ध था इसलिए उसने 
कुमार का मार्गावरोधन किया। कुमार ओर महिपाल मं भर्यकर युद्ध हुआ 
महिपाल हारा यहीं कुमार को चन्द्रतभा का भेजा एक तोता मिला जिसने चनन्‍द्र- 
प्रभा का विरह संदेश कुमार का दिया उस्ते सुनकर कुमार ने चलने की तेयारी 
की | जहाज पर चढ़कर जब्र ये लोग अपने घर आ रहे थे तत्र समुद्र में 
भर्यकर तूफान आने के कारण जहाज टूड-फूट गए ओर कुमार तथा रानियां 
अल्ग-अल्ग जा पड़ीं। कुमार के विछाप पर सिख्धुपुछष ने प्रकट हॉकर 
उसको सात्वना दी तथा यक्षराज को सहायता से दोनां रानियों को हूँढ कर 
कुमार को सांप दिया। इस प्रकार कुमार अपनी पत्नियों के साथ घर 
पहुँचा । 

इस प्रबन्ध की रचना का कारण बताते हुए कवि ने एक स्थान पर लिखा 
है कि इसकी रचना दो विचारों से की गई है एक ओर तो कवि 'प्रेम के प्रसंग? 
को प्रधानता देना चाहता था उसके दिव्य स्वरूप का अंकन करना चाहता था 
प्रेम की पीर ओर उसकी कठिनाइयों का वर्णन करना और दूसरी ओर वह जन- 
साधारण के लोकोत्तर बटनाओं के विश्वास का आश्रय लेकर एक अद्भुत रचना 
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के द्वारा उनको आनन्द प्रदान करना चाहता था । 

उपरोक्त उद्देश्य के कारण ही इसकी कथावस्तु में अन्य प्रबन्धों की अपेक्षा 
अधिक चघमत्कार-प्रदर्शन, असाधारण घटना-विधान या छोकोत्तर दृश्यों की 
योजना की गई है | पाठक के कौतृहल को सजीव रखने के लिए. और नायक 
के चरित्र की दृदता की परीक्षा एवं बुद्धिकीशल दिखलाने के लिए असाधारण 
लोकोत्तर तत्व ओर घमत्कारिकता के प्रदशन का इसमें जितना विधान हुआ है 
उतना अन्य काब्यों में नहीं मिलता, इसमें पग-पग पर तिलिस्म जादू एवं 
अय्यारी तथा मन्त्र-शक्ति आदि का उल्लेख मिलता है | 


इसके अतिरिक्त प्रेम की लोकोत्तर शक्ति, इस मार्ग की कठिनता आदि 
का वर्णन कथानक के बीच-बीच में आए हुए सवैयों, और कवित्तों में किया 
गया है। 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कवि ने दोहे चीपाई का विधान 
वस्तुकथन के लिए किया है ओर जहाँ भावोद्रेक के स्थल आए. हैं वहाँ उनकी 
अभिव्यक्ति के लिए सबैयों ओर कवित्त छन्द का प्रयोग किया गया है | 

काव्य प्रणणन की शैली में कबि ने अपने पूर्व के कवियों की परम्परा का 
अनुसरण किया है उदाहरणार्थ प्रेम काव्यों की यह एक सामान्य विशेषता रही 
है कि वे अपने चरित्र नायक को कार्य की ओर उन्मुख करने के लिए नायिका 
के रूप सोंद « का वर्णन किसी विज्ञ तोते या हंस से कराते हैं। होता यह है 
कि नायक की विवाहिता स्त्री जत्र सज-धज कर रूपगविता नायिका के रुप में 
उस पक्षी से अपने रूप की प्रशंसा कराना चाहती है तभी वह पक्षी किसी 
अन्य दूर देश में रहने वाली राजकुमारी के रूप के आगे उसे हीन बताता है । 
जिसका पता अन्त में राजकुमार को मिलता है ओर वह अपने घर को छोड़कर 
उस परम रूपवती को प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है। काय की गति के 
बीच-बीच प्रेम-मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन एवं लोकोत्तर घटनाओं का चित्रण 
किया जाता है। गति के विराम में रस-सिक्त स्थलों का आयोजन करना भी इन 
प्रेमाख्यानों की परिपाटी रही है । 

प्रेम पयोनिधि का घटना-विधान अंशतः इसी परिपाठी का अनुसरण करता 


अिनननभनान सनक ननपनन लक नकल भय. फिकडण। 7 आन धर कन न एप चका नायक, 


१, प्रेम पयोनिधि प्रेम की अद्भुत कथा महान । 
कोतुक हित बरनन करों लख*रीफहिं गुनमान । 
प्रेम प्रसड़् प्रधान करिं वरनियों राजकुमार | 
प्रेम पयोनिधि अंथ को याते नाम सुधीर । 
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है। कथा के संविधान की तरह काव्य के प्रारम्भ में यह कवि सरस्वती, गणेश, 
अथवा अपने इश्टदेव की स्तुति करते थे, उसके बाद गुर की बन्दना के उपरान्त 
अपने को काव्य-गुण से हीन एवं दीन बित्रण किया करते थे। साधारणतः इन 
प्रचन्‍्धों में प्रबन्ध का सारांश प्रथम तरंग में ही दे दिया जाता था और दूसरे 
तरंग से कवि मूल कथा का प्रारम्म करते थे | प्रस्तुत रचना में यह सत्र बातें 
पाई जाती हैं । 
मृगेन्द्र ने इस प्रकार कथातन्ध को रूदि के साथ-साथ काव्य ग्रणयन की 
शैली को भी परम्परा के रूप में अपनाया है । 
अस्तु इस काव्य के कविच और सवेयों म॑ हमे मुक्तक प्रेमकाव्यों की 
परम्परा मिलती है तो चोपाई और दोहों की शोली में प्रश्नन्ध काब्यों की, जो 
हिन्दू प्रेमाख्यानों के कथाबन्ध की परम्परा और काव्य-प्रणणन की परम्परागत 
हैली से अनुप्रागित है | 
प्रबन्ध तत्व 
जगतप्रमाकर ओर ससिकला की प्रेम कहानी प्रेमपयोनिधि की मूल घटना 
है किन्तु यूरजप्रमा तथा महिपालसुता के आख्यान अधिकारिक कथा से कम 
महत्व के नहीं ठहरते । एक नायक जगतप्रभाकर से सम्बन्धित तीन 
१, प्रथम सकर सुत आदि प्रणव, प्रणव प्रणद भवत्रन । 
सुमरत परमाताद मंगछ संग लगे फिरहि ॥ 
अच्छर अच्छत अच्छेद भेद जिहि वेदन पावत । 
जग उत पति थिति हेतु नेत नेतहि करि गावत || 
सवद रूप छह अवबद आप पूरन पखरियों । 
ओत प्रोत पर चुरियों खेठ आपन महिं करियो ॥ 
सुरनर गिरा गनाधिपति जाहि सुमर मंगल रहित । 
बन्दिता प्रिगिंद तिहि बन्द कर प्रणब वरसाधिपति ॥? 
सोरठा--'पैरत परम सुजान, प्रेम पयोनिधि अपरमित । 
तरन चहत अग्यान, मो मति पतित पपीलका ॥! 
कवित्त--'प्रेमपयोनिधि के परत पार पेर कोन | 
मजनू से मौनी को भजे जग यों मौज सा ॥ 
जिनकी कथान के प्रचनन्ध बांध बाड़े कथित | 
कवीन्द्र आज ठगे' वाही राज सों । 
ध्रेमपयोनिधि? 


( रे४४ ) 


नायिकाओं के चरित्रों के कारण यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि प्रस्तुत 
रचना में तीन प्रेमाख्यान समानान्तर चलते हैं । 

इन तीनों आख्यानों का विकास अलग अलग हुआ है महिपाल सुता 
आर सूरजप्रभा का प्रेम और संयोग नायिकारब्ध हैं तो ससिकछा और जगत- 
प्रभाकर का नायकरूब्ध । 

सम्बन्ध निर्याह को दृष्टि स तीनों कथाओं का गुफन करने में कवि ने 
बट़ी कुशलता से काम छिया हैं। महिपालछ सुता क द्वाग प्रेम की पराकाष्टा में 
प्रदत्त जादू की गुटिका के कारण ही कुमार ससिकला के पास जा सका, और 
इस जादृगरनी के माया जाल से छुटकारा भी पा सका, एक को भूल दूसरे के 
राभ का कारण बन गई। सूरजप्रभा के प्रेम की अनन्यता ने कुमार को ससि- 
कला की प्रामति के बाद, उसे ग्रहण करने के छिए प्रेर्ति किया, और इस 
सम्बन्ध से प्राप्त सेना के द्वारा कुमार 'राजा महिपालछ? को युद्ध में परास्त कर 
सका | अस्तु तीनों कथानक एक दूसरे को काय की ओर प्रेरित करने में 
सहायक दिखाई पढ़ते हैं । 

कथा के प्रासंगक रूप में इस रचना की अनेक छोटी छोटी लोकोत्तर 
घटनाएँ आती हूँ जेस तोत की कहानी, जंगल में कुमार को ऋषि के मिलने 
की घटना, सरोवर में ससिकल् का प्रतिजिम्ब देखने की बात, महिपाल सुता 
द्वारा निर्मित अमि का परकोटा, समुद्र की दुर्घटना के उपरान्त सिन्धुषुरुष 
आर यक्षराज को सहायता का वृत्तान्त आदि | किन्तु सबसे बड़ी प्रासंगिक कथा 
मंत्रीतुत की आती है । 

ऊपर कहा जा चुका ह॑ कि तीनों प्रमाख्यान एक दूसरे की कार्य की ओर 
उन्मुख करने में सहायक हुए हैं अस्तु इन आख्यानों म॑ मिलने वाली छोटी-बड़ी 
घटनाएँ उसो प्रकार से कथानक को गति को कार्य की आर मोडने में सहायक 
हुई हैं जिस प्रकार उपरोक्त आख्यान | उदाहरणाथ, सरोवर में ससकल्य के 
प्रतित्रिम्ब्र को देस्वकर ही कुमार उसमें कूदा था ओर इसी घटना के फलस्व- 
रूप वह महिपाल्सुता स जादू को गुटिका पा सका, अम्मि के परकोटे के तोड़ने 
और मृग को मारने के उपरान्त कुमार और ससिकल्ा का प्रथम मिलन सम्भव 
हो सका । मन्त्रीसुत का विश्वासधात जहाँ एक ओर कथानक के आश्चर्य तत्व 
को और भी उद्दीप्त करता है वहीं ससिकला और सूरजप्रभा के सतीत्व और 
उनके चरित्रबुल को कसाटी. भी उत्पन्न कग्ता है। मन्त्रीसतुत का अन्तिम 
परिणाम दुश्चरित्र कृतम ओर विश्वासघाती व्यक्तियों के कुकर्मों का फल कहा जा 
सकता हे । 


( ३४५. ) 


अस्तु हम यह कह सकते हैं कि सम्बन्ध निर्वाह की दृष्टि से यह रखना 
पूणे सफल है | द 
- काव्य-सौन्द ये 
प्रम-व्यंजना 
प्रेम पयोनिधि में संयोग वियोग का उतना चित्रण नहीं मिल्ता जितना प्रेम 
के स्वरूप और इसके पन्थ में आने वाठी कठिनाइयों का वर्णन किया गया है | 
कवि का कहना है कि प्रेम ही संसार में सौर है यही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का 
दाता है। 
'सार विचार जु देखिए, बड़ो प्रेम को नम | 
प्रेमही ते पावत सभे, जगत जोग अरू नेम | 
घरम अरथ अरू काम पुनि, मुकति पदारथ चार | 


जिसकी 


प्रेमहि करि साधित सकल, प्रेम सभन को सार ॥! 
परमात्मा को पाने के छिये प्रेम ही एक मात्र साधन है जिस प्रकार दीपक 
के बिना अंधकार नहीं दूर हो सकता उसी प्रकार प्रेम के बिना शान की प्राप्ति 
असम्मव है। जोग, तप, तीथ्थ, ब्रत स्मृतिपुरान आदि सभी प्रेम के आधीन 
रहते हैं । 
जोग जप तप तीरथ वरत दान, 
आसुम वरने वे खखेल से खगे रहे । 
सिम्रत पुरान सुत सासत सकल सोध, 
बोध ले प्रबोध परिप्रन भगे रहे । 
मुंडित जटिल ब्रिद रिखि मुनि म्रगिद, 
मारुत अहारी आठो जाम जे जगे रहे । 
साधन के मौर समे ठोर ठोर थोथर हे, 
दौर दौर प्रेम जू के पायन छगे रहे । 
प्रेम के द्वारा ही गोप बालाएँ कृष्ण को पास सकीं, सेबरी जैसी अछूत री 
राम को जूठे फल खिला सकी तथा कुबजा जेसी कुरूपा कृष्ण से अपने मन की 
अभिलाषा पूर्ण करा सकी । 
प्रेम की प्रपषकता ब्रिज बनितान, 
क्‍ अनत हूँ भोज मौख-हे बना लिए। 
चारहूँ पदारथ की भाजन ब्रिज राज जुंसों, 
मन भाए वातन तौ कुबजा बजा लिए | 


( १४६ ) 


नीच जात भीछी देखो प्रेम की ससीछी, 
रामचंद्र सो सगिंद जुठे वेर जो खबा लिए । 
छाती यो छवाये काह वाछरन चराए काहू, 
प्रेम कर पाहन ते परमेंस पा लिए । 
किन्तु प्रेम जितना ही सुन्दर आन्ददायी एवं चारों पदार्थ का दाता हे 
उतना ही उसका पंथ कठोर और कुटिल तथा दुखादाई है| इसका पंथ संघार 
से उल्ण और विरला है। इस पथ पर चलने वाले को सर के बल चलना पड़ता 
है जितनी ही इसमें कठिनाइयां होती हैं उतनी ही इसकी तीत्रता बदती चलती 
है | वास्तव में इस पथ पर घलनेवाले को अपने हाथ अपने रक्त से रंगने पड़ते 
हैं इसलिए मनुष्य को प्रेम पथ पर बहुत सोच-समझ कर पग रखना चाहिए । 
किन्तु प्रेम की यही पीर ही तो प्रेमियों का सर्वस्व है जिसके हृदय में प्रेम 
की ज्वाला न धधकी उसका दरीर स्मशान के समान झून्य ओर नीरस है । 
“बिरहा विरहा आंखिये विरहा तूं सुल्तान । 
जा तन में बिरहा नहीं सो तन जान मसान ॥। 
>< >< >< 
संयोग-श्ड्भार 
यही कारण है कि वियोग की छठटा प्रेमपयोनिधि म॑ सर्वत्र दिखाई पड़ती 
है। कवि प्रेम की पीर से भरे सवेये पर सवैये ओर कवित्त पर कब्ित्त 
लिखता चला जाता है। वह विरह की भावना में इतना तब्लीन रहता है कि 
उसकी दृष्टि संयोग पक्ष आर नारी के स्थूछ सोन्दर्य की ओर बहुत कम भुकती 
है | समय की परिपाटी और काव्य की प्रद्वत्ति के वशीभूत होकर कवि कुछ क्षणों 
के लिए ससिकला और जगतप्रभाकर के संयोग »ज्ञार को अंकित करने के 
लिए रुका है। जेसे जगतप्रभाकर प्रियमिलन की लालसा में इतना व्याकुल 
दिखाई पड़ता है कि उसका समय काटे नहीं कटता और कभी कभी वह इस 
व्याकुलता में अपने भाग्य को भी कोसने लगता है । 
“जिस संयोग के आन की लगीय है अवसेर । 
छिन छिन वियाकुछ होत मन देखि दिवस की देर ॥।! 
व न न 
१. “ये हो अजान प्रद्यार प्रान ये कोन से ठान अठान करे तू | 
प्रेम के पंथ में पांऊ घरे अपने रकतापने हाथ भरे तू । 
हा हा भले जिय राम को मान ले नेह के नाम न हाय मरे तू । 
याह के नफेह में नुकसान सों जान क्रिसान को अंक धरे तू ।” 


्च्नशनानण 


( रे४७ ) 


कबहुँ कहत कस भाग हमारे, 
घरी बजावत नाहिं घरियारे। 
कुमार की इस व्याकुछता के अड्डन के बाद कवि ने कुमारी के आने का 
वर्णन नहीं किया है वरन फोरन उसने संयोग श्रद्धार का वर्णन प्रारम्भ कर दिया 
है। इस वर्णन में विव्वोक और किल्किश्वित हाव के साथ प्रथम समागम में 
होने वाली स्वाभाविक छजा का चित्र भी सुन्दर बन पड़ा है । 
विप्रलम्भ झंगार |; 
प्रेम के वियोग पक्ष का चित्रण कवि ने पात्रों द्वात अमिव्यश्ञित करने का 
प्रयज्ष नहीं किया है यही कारण कि सूरजप्रभमा, महिपालसुता आदि नायिकाओं 
की विरह दशा का विदश॒द वर्णन नहीं मिलता। केवछ एक स्थान पर 
'सूरजप्रभा! की मानसिक अवस्था का संकेत करता हुआ कवि कहता है कि 
वह कभी महलों पर चढ़ कर कोए. उड़ाती थी और कभी प्रियतम के लछोटकर 
आने के दिन गिना करती थी इस प्रकार उसके दिन जलविहीन मछली की 
तरह तड़पते बीतते थे । 
'कबहँ महल चढ़ काग जड़ावत, 
ऐसी पावन सगुन॒  मनावत | 
“अवधि दिवस गन .मन अकुलावत | 
जछरू विहून मछरी तरपावत | 
आहुट पाय पौर पर आई। 
निरखत रहत विफल के छाई ।? 
किन्तु ऐसे वर्णन अन्य स्थानों पर नहीं मिलते इसलिए यह कहना अत्युक्ति 
न होगी कि कबि ने पात्रों द्वारा वियोगपक्ष की अभिव्यंजनना की शैलों को 
इस रचना में नहीं अपनाया है । 
प्रकति-चित्रण 
अपनी ही धुन में मस्त रहने वाले एवं महल की घचहारदीवारी में बन्द 
नायिकाओं की प्रेम लीला को चित्रित करने वाले हिन्दू प्रेमाव्यानक कवियों में 
साधारणतः प्रकृति-चित्रण की प्रवृत्ति कम दिखाई पड़ती है। उनका. ध्यान 


१. प्रेप्त उमैंग की उत वलकारी। 
इहु लजा वर रोकन वारी। 
गढ़ आंलिगन पर वरजत तहि। 
स्वास चढ़ी वरजत तजत अहि ।! 
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( ३४८ ) 


अगर जाता भी तो वह प्रकृति के उद्दीपन विभाव तक ही सीमित रहता या 
वे इने-गिने पेड़ों पोदों के नाम गिना दिया करते थे। मृगेन्द्र भी तत्कालीन 
प्रवृत्ति से अपने की अछ्ग न कर सके इन्होंने एक स्थान पर वसंत के उद्दीपन 
रूप का वर्णन किया है | 
ऐसे ही प्रभात का वर्णन करता हुआ कवि उपा को संयोगिनी ख्रियों के 
रक्तपान के कारण ही लाल देखता है । 
कछ फलों के नाम गिनाने की प्रवृत्ति का भी अवछोकन कीजिए । फुलबारी 
का वर्णन करता हुआ कबि कहताहै-- 
'सर सुरभित सभ फुलवारी, बेला कहूँ चबेली क्यारी। 
कहूँ मोतिया कहूँ भोगरा, जुही केतकी कहूँ केवरा | 
मदन बान कहूँ जरद चवेली कहूँ निराली फुलित तरु बेली । 
इक दिश फूछत सुमन गुलाबी, चुह चुहात मुख गूड़ी छाली |? 
लोक पक्ष 
प्रेम प्रसंग के तीज जीवन का जितना क्षेत्र आ सका है उसमें कबि ने 
मानव जीवन के अन्य अंगों की ओर भी इंगित किया है। गुरु के प्रति श्रद्धा 
फलित ज्योतिष ओर भाग्य के ऊपर विश्वास लगभग प्रत्येक काव्य में मिलता 
है वह इसमें भी पाया जाता है | जैसे-- 
( डे बल ५ 
प॑ भावी सबपर बलवाना, भलो बुरो नहि परत पिछाना ॥! 
ऐसे ही जगतप्रमाकर के जन्म पर पण्डित लोग उसकी कुंडली बनाकर यह 
बताते हैं कि बालक तेजस्वी होनहार है किन्त प्रेम की पीड़ा से व्याकुल होकर 








» वहि आइ वसंत वहार अरे बन तू बन है गम खाहु नहीं। 
लख कोकिल श्रिग विहंगन भीरू रे तोहि कछू परवाहु नहीं | 
गई रात प्रभाव भई छखदीप तू नेन नीर बहाहु नहीं। 
पुन रात अई वहि तेरी सभा म॑ ग्रमा बने छाश उमाहु नहीं ।? 

२, रादा प्रभाव संयोग निसा को, 

पलछ कल गत पल अटकत ताकी | 
अजहूँ पछक संग पछकन भव की, 
प्राप्त पिसाविनि अति हो भमकी | 
रकत पान प्रेमनि को कीनो। 
भई प्रात अरुन मुख लीनो। 
बोल उम्यो कुकदा वहि कूरा। 
प्रेमिन की परितारिक पूरा। 


( ६४९ ) 


यह युवावस्था में घर से बाहर चला जाएगा ओर फिर तीन विवाह कर घर 
लीोटेगा | 
किन्तु सबसे उल्लेखनीय है स्त्री जाति के प्रति कवि का दृष्टिकोण । उसका 
विश्वास है कि नारी का त्राण अपने पति के साथ रहने और उसकी सेवा में 
ही हो सकता हैं । बिदा होती हुई ससिकला को सीख देती हुई मां कहती है--- 
यदपि तू अति रूप उजागर | सुन्दर बिदित भुवन गुनसागर॥ 
तउ हूँ. तिय जगदीस बनाई । पर अधीन सुति सिम्नित गाईं॥ 
केसी हू होय सुघर वर नारी । अति रूपबती . जउजियारी॥ 
पै पति विन गति नाहि लहत है । सासतर सिम्रित वेद कहत है ॥ 
वहि नर तन करतार बनायो । सदा सुतंत्र सुर जग गायो॥ 
विवाह की सनातनी रीति आर तेल मैन के समय दी जाने वाली गालियों 
की प्रथा भी उल्लेखनीय है । 
“वेद मंत्र द्विज करत डउचारा। सपत सुहागिनि जाकर धारा || 
मलत उबटनो हरख अपारी । देय परस्पर रस की गारी॥ 
मंगल गान वविध कल गावत । दुलहिन दूलह को उबटावत ॥ 
इसके उपरान्त अग्नि को साक्षी कर सप्तपदी करने की प्रथा का भी 
अवलोकन कीजिए | 
'साखी वीच अगनि भगवाना। भांवर दीन वेद विधाना॥ 
साखा पढ़ि ट्विज परम सयाने । कुल प्रणालि का प्रगट बखाने ॥ 
सपत पती तब दिज न कराई । बाम अंग तब कुंवरि बिठाई ॥ 
विद्नारी किय मंगल गाना। त्रिपत तब कीन कनिक दाना ॥ 
स्त्रियों को शकुनों पर बड़ा विश्वास होता है भले-बुरे का आभास उन्हें 
अपने अंगों को फड़कने एवं किसी पशु पक्षी की विशेष चेष्टा से होने लगता है | 
इसका उद्लेख भी इस काव्य में मिलता है । 


सूरजप्रभा ससिकला से कहती है : 
आन अजक्ञ सम दाहिनी ओर ते, 
फरकत हे अछि बढ़े भोर ते। 
मग महिं प्रिगनी निरस अकेली, 
पंथ चीर पुनि खरी दुह्देली। 
मो मुख ओर निरख आकुल भई, 
भरकी छख आपने परछाही। 


( ३५० ) 


उतरत जब निवास पग धारयो, 
छीक उम्रयो तब दई मारो |! 
जहाँ तक ठंदों का सम्बन्ध है हम पहले ही कह आये हैं कि कवि ने 
इतिवृत्तात्मक वर्णनों के लिए दोहा ओर चोपाई छंद आठ अद्भाी के बाद एक 
दोहे के क्रम से प्रयोग किया है ओर कथा के रमसिक्त स्थछों पर कवित्त और 
सवैयों का प्रयोग किया है । नखशिख वरशनादि के न होने के कारण इस 
काव्य में अलंकारों का प्रयोग लगभग नहीं सा हुआ है । 
भाषा 
इसकी भाषा अबधी है किन्तु प्रति बढ़ी अधष्ट ओर भ्रष्ट लिखों है इस- 
लिए कवि की भाषा पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता | 
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रुक्मिणी परिणय 

--रघुराज सिंह ज्‌ देव झृत । 
+लिपिकाल. . . 
“--रचनाकाल सं १९०७ 


। 


कवि-परिचय 

श्रीरामचन्द्र शुक्छठ 'रसाछ? ने इनका नाम राजकुमार रघुच्रीर सिंह बी० ए० 
सीतामऊ लिखा है। इसके अतिरिक्त आपका जीवन वृत्त अज्ञात है। आप 
अच्छे गद्य लेखक और साहित्य सेवी कहे गए हैं। किन्तु 'रसाल” जी ने 
आपकी रचनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया है । 


कथा वस्तु 

प्रथम खंड भे॑ रुक्मिणी परिणय की संक्षिम कथा का परिचय देने के उप- 
रानत कवि ने द्वितीय खंड से श्रीकृष्ण जी के जीवन की अनेक कथाओं का 
वर्णन किया है। जेसे जरासंधवध, कालिवध, द्वारका बसाने की कथा, आदि 
कई अध्यायों में वर्णित की गई हैं) इसके बाद कवि ने सातवें अध्याय 
में कृष्ण ओर बलराम के विवाह के विषय के वार्ताछाप को नारद 
के द्वारा उमग्रसेन से कराया है। इस वार्तात्वाप के उपरान्त रेबती से 
बलराम के विवाह का वर्णन किया गया है। तदुपरान्त नारद के 
रुक्मिणी के पिता भीमसेन के पास जा और रुक्मिणी के सामने कृष्ण के रूप और 
गुण के विस्तार वर्णन करने की कथा कही गई है जिसके द्वारा रुक्मिणी के हृदय 
में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न किया गया है। नारद ने द्वारिका में जाकर 
रुक्मिणी के रूप का वर्णन भी कृष्ण से किया | उसे सुनकर कृष्ण के हृदय में 
रुक्मिणी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ | इसके बाद कथा भागवत के अधार पर ही 
चलती है। विवाह के उपरान्त रुक्मिणी तथा «उसकी नाना सखियों के साथ 
कृष्ण के रास का सविस्तर वर्णन भी किया गया है| 

प्रस्तुत रचना भ्रीमद्भागवत के आख्यानों की काव्यत्रद्ध घटनाएँ ही प्रतीत 
होती हैं। आख्यानक काव्य में कहानी का जो लालित्य होता है वह इसमें 
प्राप्त नहीं होता । 


१. देखिए हिन्ही साहित्य का इतिहास (रामशंकर शुक्छ 'रसाल”) ९० ६६६ | 


६ इ८३ ) 


काव्य-सौन्द ये 
नख-शिख-बर्णन 
हम पहले कह आए हैं क्रि प्रस्तुत रवना कई छोटे छोट आख्यानों का 
एक संकलन सी है | इसलिए इसमें काव्यगुण प्रास्म्म के और मध्य के अध्यायों 
म॑ नहीं प्राम होते। केवल रुक्मिणी ओर कृष्ण के विवाह से सम्बन्धित और 
नारद द्वारा रक्मिणी के सान्दर्य वर्णन में काव्य सोन्दर्य परिछक्षित होता है | 
रुक्मिणी के नख-शिख वर्णन में कवि ने परम्परागत उद्पेक्षाओं आर उपमानों 
का भी प्रयोग किया है। जैस रुक्िमिगी के काले काले हरूम्बे बाल ऐसे प्रतीत होते 
हैं कि वे सप॑ हों अथवा नील मगि के यूत हों | 
'न्तील मनीन के सूत किधों, किधों पंनग पूत लसे छवि बार हैं । 
रेसम स्थाम समूह किधों, कीधों काम बटे के बटोह अपार हैं । 
ऐसे ही श्र वर्णन भी बढ़ा सुन्दर बन पदा है--काली-काली भीोहें पन्द्र- 
मुख पर ऐसी सशोभित हो रही थीं मानों चन्द्रमा में दो सर्प के बचे खेल रहें 
हों अथवा कमल पर श्रमरों की अवबली सुशोमित हो रही हो । 
'खेलहि खेल ससी में किधों, अति चंचल सावक दें हृहि केरे 
किधों लसे युग पॉति मिलिंद कि है, अरिविंदन के अति नेरे। 
युद्ध वर्गन में मापा बंटी ओजस्विनी और बींमत्स रस का चित्रण बढ़ा 
मुन्दर बन पड़ा है । युद्ध भूमि में रक्त की सरिता का रूपक अबलोकनीय है | 
करि भए भीम कगार हैं बहु वाहु व्याल अपार हैं। 
कुलि केस बहत सेवार हैं कर कटे मीन कतार हैं । 
कक्षप कितेकहूँ ढाल हैं गज पाय नक्र विशाल हे । 
मधि दीप अश्वन साल है कंकर विभूषन जाल हे.। 
आवबते चक्रहि के भए रथ वहहि ते नोका नए। 
बहु फेन भेदहि के छुये काकहि करालुक हे गए। 
तह गंध हँस समान हे उठती तरंग क्रिपान हे। 
यह अस्थि के पान हैं भट काय घाट महान हैं । 
भाषा के प्रवाह ओर अलंकार की योजना की दृष्टि से रुक्मिणी परिणय का 
अंश सुन्दर बन पढ़ा है। अन्य अंधों में इतिवृत्ताम्कता अधिक मिलती है, 
काव्य काशलू कम | 


नल-दमयन्ती 
--नरपति व्यास कृत 
रचनाकाल सं० १६८२ के पूर्व 
लिपिकाल सं० १६८२ 


कवि-परिचय 

इस के लेखक का जीवन वृत्त अज्ञात है । 
कथा-वस्तु 

प्रस्तुत रचना की कथावस्त भागवत में वर्णित कथा के अनुकूल है। 
काव्य-सोंदय 

दमयन्ती के रूप सांदर्य वर्णन में कवि परम्परागत उपमान, उत्प्रेक्षाएु आदि 
भी प्राप्त होती हैं । जेसे--- 

'कटि मेपछा कछी कटिजान। भीन लरंक केहरि परमान |। 

महि दमयन्ती औतरि अपार । सग़ुन सरूप वहन गुन भार।॥ 

कठिन पयोहर व्यव संजोल | सम सुरद्भः ले कुम-कुम गोछ॥ 

कोमल वाह जुगल में डीठ | पउ नल जनु रंगे मंजीठ ॥ 

नाभि निकट रोसावलि दीठी । श्रमरावलि जनु कमल पइठी ॥? 

किन्तु इस साँदय्य वर्णन में कवि की दृष्टि शुद्ध सात्विक है अतः बह दमयन्ती 
को साधारण नारी से बहुत ऊपर देवी स्वरूपिणी देखती है | दमप्न्‍्ती को साधारण 
मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, उसको प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म के उच्च धर्म 
युक्त पविन्न संस्कारों की आवश्यकता है- 

जिहि अयाग तनु छाड़यो होई। दमयन्ती त्रिय छामि सोइ । 

तिरथ वारानसि सरतीर, निराहार तके ” होई सरीर। 

जिन पूजिय होय त्रिपुरारी, पावह सो दमयन्ती नारी ॥ 

यही नहीं वह सरस्वती स्वरूपिणी ओर बुद्धि दायक है। स्वयंत्र में सखियों 
से घिरी हुई दमयन्ती का वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 

बंक विछोकि रह्दी ससि बेनी। 
न दमयन्तो सिख बुधि बर देनी ॥ 
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देवता तक उसे देखने के लिए छाछाइत रहते थे | देवताओं को दमयन्ती 
के सौन्दर्य को देखकर तृप्ति नहीं हं।ती थी। “वरुण” स्वयँवर में दमयन्ती को 
देखकर विरह से पीड़ित हा उठे और उन्हें इन्द्र के सहस्र नेन्नों से ईरप्या होने 
लगी | काश वह भी इस सोन्‍्दर्य को सहस्र नेत्रों से देख सकते- 
ज्युं ज्युं विरह अगनि पर जरे। वरुण विरह बड़वानल वरई | 
सहस नयन देखि सुर राया। त्रिपति केन होहि रूप रस भाई । 
कहे अगनि जमु वरणु सुबणि | हमको दुष सवायों जानि। 
भागवंतु अति सुर वेराइ। सहस नयन देपि त्रिय भाई। 
आगे घलकर दमयन्ती का सोन्‍्दर्य रहस्यमय हो जाता है। जेसे कि दम- 
यन्‍्ती को ग्राप्त करने के लिए मनुष्य और देवतादि तपस्या करते रहते हैं। वह 
पंच शब्द ( अनहद नाद ) से भी सन्दर है। सारा त्रिभुवन उसी के वशीभूत 
है जिसके विरह में नल दुखित रहते हैँ-- 
पंच सवद रचो सुढार | कोटि कन्या न बनी उनहार। 
वचन नयन ता चलन सुरड्ड । भीम कुंबरि सह अमृत अंग | 
तास दृष्टि त्रिभुवन व्तु भयो। नर थे लहरि विरहि परि गयो | 
नख-शिख वर्णन में मिलन वाले रहस्थात्मक संकेत पूर्ण कथानक में 
प्रस्कुटित नहीं हो सकते हैं इसलिए यह काव्य लोकिक प्रेमाख्यान ही कहा 
जायगा | 
संयोग और वियोग पक्ष 
नख-शिख वर्णन के उपरान्त कवि ने घटना क्रम के क्रमक विकास का 
इतिवृत्तात्मक वर्णन ही अधिकतर किया है यही कारण है कि इस काव्य में 
संयोग श्ृंगार की नाना दशाओं का वर्णन तो नितान्त झून्य है। हां वियोग- 
वर्णन में दमयन्ती की करुणा जनक अवस्था के कतिपय संकेत मिलते हैं जैसे 
हे स्वामी तुम्हारे बिना हमारे लिए यह संसार अंधकारमय है । तुम्हारे त्रिना 
में जीबित नहीं रह सकती-- 
'तुम बिन राह अंध संसारि, तुम्ह स्वामी हम प्रान अधार | 
तुम बिन्लु हियो फाटि मरि जावुं, तो बिनु यह तन दुष लहांड । 
. तुम बिन जन्म अकारथ जाय, तुम बिनु खामि रहन न जाय ॥! 
उपर्युक्त उद्धरण में पतिपरायणा सती नारी की मानसिक दशा के साथ ही 
साथ भारतीय नारी की अपने पति पर ही आश्रित रहने की सामाजिक व्यवस्था 
का चित्रण भी मिलता है। ' 
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इस करुणाजनक पुकार के उपरान्त ही कवि की दृष्टि बन में मंथर गति 
से चलती हुई दमयन्ती पर रुक जातो है और वह स्थिति को भूठ कर दमयन्ती 
की मंथर गति पर <ंगारिक उत्प्रेक्षा करता हुआ कहता है कि क्षीण कटि 
और उसोजों के भार के कारण ही दमयन्ती चल नहीं पा रही है | 
'जंघ कुचनि चलि सके न नारी। 
नीचे है वांधे डिठसारी। 
कुच भारी भारु लंक परि खीनु । 
दमयन्ती चलि सके न दीनु। 
अजगर द्वारा दमयन्ती के आधे से अधिक लील? लिये जाने पर भी दया 
आर आद्रता के खान पर कवि उस समय की भयावह स्थिति में भी दमयन्ती 
के सोन्दर्य पर उत्प्रेज्षा करता हुआ दिखाई पड़ता है जैसे क्या अजगर के मुख 
में कमल विकसित हुआ है अथवा उसके मुख में चन्द्रमा उदय हो रहा है-- 
के विगस्यो कमल अखंड | के उग्यो अजगरि मुख चंद । 
काव्य सोन्दय और अलंकार की दृष्टि से ऐसे अंश चाहे कितने ही सुन्दर 
क्यों न हों किन्तु परिस्थिति विशेष की पृष्ठभूमि में वे उपहासास्पद ही लगते 
हैं। फिर भी भाषा अलंकार, आदि की दृष्टि से यह एक मुन्दर खंड काव्य 
कहा जा सकता है | 


अकम०अ+पमणण-मक दीया. २००० पकमे 


आन्यापादेशिक काव्य 


पुहुपावतो 
| दुखहरन दास कृत 
रचनाकालछ सं० १७२६ 
लिपिकाल सं० २००० 
कवि-परिचय 
आप गाजीपुर के रहने वाले थ और मद्गकदास के शिष्य भ। आप के 
पिता का नाम घाटम दास था। आपका असली नाम मन मनोहर? था किन्तु 
दीक्षित होने के बाद आपने अपना नाम दुखहरन दास रख लिया था आपने 
अपने तीन मित्रों का नाम पेमराज, बेचन और मुरलठीधर बताया है जो एक ही 
गुरु के द्वारा दीक्षित हुए थे और सदैव आपके साथ रहते थे इसके अतिरिक्त 
आपका परिबिय प्राप्त नहीं है। निम्नांकित पंक्तियों से उपरोक्त कथन का 
समथन होता है। 
“'दुखहरन कायथ तेही गाऊ | घाटम दास पिता कर नाऊ॥ 
तीन्हके बंस मही सुत जामा। जेंहि के मन मनोहरि नामा॥। 
अलप बेस वीधी बुधी दीन्हा । नूतन कथा प्रेम की कीन्हा ॥ 
तीन मित्र हम कई मालाहा । जोरी मिताई अन्त निबाहा ॥ 
पेमराज अती सुंदर कला | पढ़त लिखत नी सी भरा ॥ 
वेचन राम समे गुन छोना । जेसे बारह वानक सोना॥। 
मुरठीधर अति चतुर बिनानी । गायन वरढ्ली सुरस ग्यानी॥? 
दो०-एक समे हम चारिड एक जाती एक बरन | 
पेमराज ओ बेचन मुरलठीधर दुखहरन ॥? 


५ ५ ५ 


'एके अक्षर गुरू पढ़ावा । जेहि से बेद भेद कीछ पावा । 
इह जग जस सपना के लेखा। भोर भणए फिरि कीछ नहीं देखा |।” 
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कथा-वस्तु 

राजपुर में परजापति राजा राज करता था जो बड़ा धामिक और सर्व प्रिय 
राजा था किन्तु इसके कोई सन्‍्तानन थी। इसलिए राजपाट छोड़कर इन्होंने 
“भवानी? की बारहवर्ष कठिन साधना की । अपनी आशा पूर्ण न होते देख कर 
इन्होंने अन्त में अपना मस्तक भवानी पर चढ़ा दिया | राजा की मृत्यु से भवानी 
कांप उठी ओर इस मृत्यु के पाप के भय से कुंठित होकर उन्होंने शिव की स्तुति 
की। शिव ने प्रकट होकर भवानी से सारी घटना का हाल जाना तदुपरान्त 
उन्होंने भवानी को अमृत दिया जिससे राजा जीवित हो उठा और भवानी ने 
उन्हें पुत्र लाभ का वरदान दिया | इस प्रकार कुंवर का जन्म हुआ । ज्योतिषियों 
ने कुण्डली देखकर बताया कि कुमार बढ़ा यशस्त्री होगा किन्तु बीस वर्ष की 
अवस्था में यह अपनी जन्मभूमि को तज कर दूसरे देश में चला जाएगा | 
ओर जिसके कारण यह वियोगी होकर योगी होगा उससे विवाह कर फिर 
लोंट आएगा । 

पांच वर्ष की अवस्था में कुमार पढ़ने बठा आर युवावस्था तक वह चोदहा 
विद्या में पण्डित हो गया । एक दिन उसने अपने पिता से दिग्विजय करने की 
अभिलाषा प्रकट की किन्तु पिता के अस्वीकार कर देने पर वह रूठ कर विदेश 
चल पड़ा | जंगलों में मटकता हुआ कुमार अनूपगढ़ पहुँचा । 

अनूपगढ़ के राजा अंबरसेन की पुत्री पुहपावती योवनावस्था के आगम से 
बड़ी व्याकुल रहती थी। अपना मन बहलाने के लिए सखियों की आँख बचा 
कर वह किसी अज्ञात प्रेरणा से खिड़की खोल कर बाहर किसी की राह देखा 
करती थी । एक दिन उसकी दृष्टि वाटिका में घृमते हुए कुमार पर पड़ी । कुमार 
के सौन्दर्य को देख कर वह आसक्त हो गई और उससे मिलने के लिए व्याकुल 
रहने लगी। 

उसी वाटिका की माहलिन के घर पर कुमार रहता था। माहलिन नित्य 
कुमारी की सेज फूलों से सजाने जाया करती थी । कुमार को देखने के उपरान्त 
कुमारी ने फूलों की सेज छोड़कर सखियों के साथ सोना प्रारम्भ कर दिया था । 
मालिन ने कुमारी से एक दिन उसके इस असाधारण व्यवहार का कारण पूछा | 
कुमारी ने अपनी वेदना बताई। मालिन ने छोटकर कुमार से पुहुपावती का 
सोन्दर्य वगन किया जिसे सुनकर कुमार मुग्ध हो गया | माछिन से पुहुपावती 
की दशा को जानकर कुमार की व्याकुछता और बढ़ी । दूती ने लीटकर कुमारी 
से कुमार का सौन्दर्य और उसकी विरहावस्था बर्णित की इस पर कुमारी उससे 
मिलने के लिए उत्कण्ठातुर हो गई। मालिन के आदेशानुसार अपनी माता से 
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आज्ञा लेकर पुहुपावती वाटिका में आई। दोनों ने एक दूसरे के दान किए 
थोड़ी देर प्रेमालाप हुआ और फिर कुमारी अपने महल को छोट आई । 

अम्बर्सेन एक दिन आखेट खेलने के लिए घछे उनके साथ नगर की 
सभी जनता और राव राजा भी चले। कुमार भी इन्हीं के साथ शिकार 
खेलने चछ दिया राजा का पड़ाव पहले एक सरोवर पर पड़ा जहाँ उन्होंने 
सेकड़ों पक्षी मारे। जद्जल में पहुँचकर उन्होंने बहुत से छोटे-बड़े जानवर 
भी मारे । 

अकस्मात उसी जज्जछल म॑ एक भयानक शर निकला जो राजा के सेनेकां 
को मारने लगा सेकड़ों के मारने के बाद जब्र सिंह जज्ञरू में जा घुसा तब राजा 
को बड़ी चिन्ता हुईं। उसने सोचा कि इस सिंह को श्रिना मारे छोटने में 
बड़ी हँसी होगी, शत्रु भी हमें कमजोर जानकर राज्य पर आक्रमण कर देंगे। 
अस्तु उसने ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी मनुप्य इस भिंह को मारेगा उसे आधा 
राजपाट मिलेगा | 

कुमार ने इसे सुना और राजा के पास पहुँचा । राजा ने कुमार की सोम्य 
मूर्ति को देखा और उससे परिचय पूछा | कुमार ने अपना वास्तविक परिचय 
दिया और सिंह को मारने चल दिया । 

सोते हुए सिह को जगाकर कुमार ने मार डालछा। राजा ने प्रसन्न 
होकर कुमार को आधा राज्य देकर उसका अभिषेक्र किया इतने में सिंहनी 
प्रकट हुई ओर उसने कुमार को ललकारा | 

कुमार के तीर से घायछ होकर विहनी भागी ओर उसने उसका पीछा 
किया । भागते-भागते सिंहनी तीस कोस निकछ गई ओर वह उसके पीछे ही 
दौड़ता चछा गया अन्त में सिंहनी को मार कर लोटते समय कुमार रास्ता 
भूल कर भटक गया | 

पुहुपावती इस समाचार को सुन कर दुखी रहने लगी | इधर कुमार को 
रास्ते में एक योगी मिछा जो इसके पिता की ओर से उसे दहूढने के लिए भेज्ञा 
गया था । कुमार को बाँध कर वह राजा के यहाँ ले आया। घर में प्रसन्नता छा 
गई किन्तु कुमार सदेव दुखी ओर चिन्तित और बीमार रहने लगा। एक दिन 
उसके मुँह से प्रेम की बात सुनकर सत्रों ने उसका विवाह काशीनरेश 
चित्रसेन की कन्या के साथ कर दिया । किन्तु कुमार इस पर भी विरक्त रहने 
ल्गा। 

पुहुपावती की दशा को देखकर मालिन 'दूती” के रूप में कुमार को खोजने 
के लिए चली और नाना कठिनाइयों को पार करती हुईं जम्बू द्वीप पहुँची। 
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राजपुर में प्रवेश करने पर उसने सारी जनता को अपनी वीणा से मुग्ध कर 
लिया । सब उसके दशनों से महासुख का छाम करते थे । राजा ने कुमार को 
भी उसके दर्शन के लिए भेजा | दूती ने कुमार को देख कर सारी उपस्थित 
जनता को संज्ञा झून्य कर दिया और कुमार को पृहुपावती का संदेश देकर 
उसका पत्र दिया | पत्र पढ़ते ही वह व्याकुछ हो उठा और दूती के साथ 
वैरागी होकर निकल पड़ा | 

दोनों चल्ते-चलते सात समुद्र पार बेगमपुर आम में पहुँचे । जहाँ एक 
समय बेगमराय राजा का राज्य था किन्तु वह बढ़ा गर्वीझ था। एक दिन 
उसके नगर में एक दानव ने प्रवेश कर सबको खा डाला केंवछ राजा की पुत्री 
(रंगीली? बच गई | उसके रूप के कारण दानव ने उसे नहीं मारा | योवना 
होने पर रंगीली काम से पीड़ित रहने छगी। एक दिन उसने के भला 
कर देव से कहा कि पूर्व जन्म के कर्म से तुम्हें यह योनि मिली है। 
इस जन्म में भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो में सर्देव काम से 
पीड़ित रहती हूँ पता नहीं दूसरे जन्म में तुम्हारा क्या हाल होगा | 

देत्य को यह बात सुनकर ज्ञान उपजा उसने उत्तर दया कि में तुम्हारे अनु- 
रूप वर खोजा करता था किन्तु कोई उपयुक्त पुरुष न होने के कारण मैं उन्हें 
खा जाया करता था। आज से जब्न तक तुम्हें सुन्दर वर न हूँढ़ दूंगा तब तक 
अन्न-जलढ न ग्रहण करूँगा । दानव उसके लिए वर खोजने की निकल पड़ा । 
समुद्र तट पर दृती के साथ कुमार को सोता देखा । कुमार के अद्वितीय सोन्दय 
को देखकर उसे 'रंगीढी? के लिए उठा छाया। दोनों का विवाह हुआ। 
“रंगींडी? बड़ी प्रसन्न हुई किन्तु कुमार की उद्विग्गता का कारण पूछा। कुमार 
ने पुहुपावती के प्रेम की कहानी बताई। रंगीली उत्तर भी नहीं दे पाई कि दानव 
आ उपस्थित हुआ | कुमार ने बांसुरी बजाई सब उस बांसुरी से मूछित हो गए। 
जो सुबुद्ध थे उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ ओर रंगीली भी कुमार के साथ जोगिनी 
के वेश में पुहुपावती की खोज में निकल पड़ी । 

इस प्रकार दोनों सातो द्वीपों और छः सम॒द्रों को पार करते हुए चले जा 
रहे थे | सातवें समुद्र पर एक नाविक ने उन्हें पार लगाने के लिए मुद्राएँ माँगी 
किन्तु छालचवश कुमार ने कहा कि हमारे पास धन नहीं है नाविक ने उन्हें 
प्चदा लिया । थोड़ी दूर जाने के बाद ही एक भय॑ैकर भँवर में पड़कर उनकी 
नाव हट गई और दोनों बिछुड़ गए. । और अलग-अलग किनारे से जा लगे । 

रगीली समुद्र तट पर विलाप करने छगी उधर से महादेव और पार्वती 
अ्रमण करने के हेतु निकले। र॑गीली का विलाप सुनकर पार्वती को दया आई 
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और वह शंकर के साथ उसके पास पहुँची। पार्वती ने कहा कि तुम्हारा 
प्रियतम अभी तुम्हें नहीं मिलेगा इसी जंगल में चतुंभुजदेव की पूजा करो कुछ 
दिनों के उपरान्त तुम्हारा प्रियतम तुम्हें वहीं मिल जाएगा | रंगीली चतुभुज की 
पूजा में संखग्न हो गई । 

इधर कुंवर को अपने मूठ पर बड़ा पछतावा हुआ और वह विलाप करने 
लगा । उसने दूती और पुहुपावती का स्मरण किया फिर जज्ञलों में भटकता 
हुआ 'धरमपुरः पहुँचा | किन्तु द्वारपाछों' ने उसे नगर के बाहर नहीं जाने 
दिया । उन्होंने कहा कि इस नगर के घवार दरवाजे हैं कोई इनमें से उस समय 
तक बाहर नहीं जा सकता जत्र तक उसके साथ कोई दूसरा साथी न हो। 
कुमार को बड़ी चिन्ता होने छगी। उसी नगर में दूती भी कुमार की खोज में 
पहुँच गईं थी | एक ने दूसरे को पहचाना और फिर साथ उस नगर से बाहर 
हो गए। द 

पहुपावती के पिता ने इधर उसके स्वयम्बर की घोषणा कर दी थी। स्वय॑त्रर 
के दिन तक दूती कुमार को लेकर नहीं छोटी थी इसलिए वह आत्महत्या 
करने जा रही थी कि दृती ने उसके पास पहुँचकर कुमार के आने की 
बात कही | 

योगी के बेश में कुमार खयम्बर में पहुँचा ओर पुहुपावती ने उसके गले में 
जयमाला डाल दी । दोनों का जिवाह हुआ आर वे रागरज्ग में मस्त रहने लगे | 

कुंवर की प्रथम पत्नी रूपवती पूर्ण योवबना होने के उपरान्त कुमार के 
तिरह में रोबा करती थी। उसने एक मैना पाल रखी थी। मेना ने एक दिन 
बताण और बताया कि बह पुहुपावती की खोज में चले गए हैं| मैना कुमार 
की खोज में निकल पड़ी | ढूंढतं दृदते वह पुहुपावती के पास पहुँची उस समय 
पति-पत्नी रमण कर रहे थे। मैंना को देखकर कुमार ने पुदुपावती से उसके 
काले होने का कारण पूछा, किन्तु यथोघित उत्तर न पाकर उन्होंने उस मैना 
से प्रश्न किया । मैना ने रूपवती का सारा हाल कह सुनाया और बताया 
कि उसी के वियोग से में काली हो गई हूँ। कुमार को अपने बन्धु-बान्धवों 
का ध्यान आया ओर वह पुहुपावती को लेकर ससेन्य अपने देश की ओर 
चल पड़े | 

कुमार की सेना उज्जैन नगर पहुँची जहाँ “रोठग वर? राज्य करता था | 
पृहुपावती के साथ कुमार को आया जानकर खयंबर में हुए अपमान का 
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प्रतिशोध लेने के लिए चल पड़ा। दोनों में युद्ध हुआ ओर रीोठग की हार 
हुईं | कुमार आगे बढ़ा । 

इधर रूपवती को संदेश देने के लिए आगे जाती हुई भेना ने एक जंगल 
में बहुत से पक्षियों को एक सुन्द्री के दर्शनों के लिए. जाते देखा वह भी उनके 
साथ हो छी। वहाँ पहुँच कर 'रंगीली” के सोन्दर्य को देखकर वह मुग्घ हो 
गई ओर ध्यान मम रंगीली के हाथ पर जा बैटी | रंगीली की आँखें खुल गई । 
मेना ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया और फिर उससे उसके प्रियतम का 
हाल पूछा। रंगीली ने बताया कि वही कुमार ही ते उसका प्रियतम है | 
रंगीली के हाथ पर बैठा देखकर और पक्षी भी पास आने लगे। एक गरुड़ 
जबत्र पास आया तो मना के इशारे पर रंगीली ने उसे पकड़ लिया । गरुड़ की 
स्त्री गरुड़ को बन्धन मुक्त करने की याचना करने लगी । 

मेना ने कहा कि गरुढ़ उसी समय छूट सकता है जब तुम अपनी पीठ पर 
इसके प्रियतम को यहाँ ले आओ । गरुड़ ने खीकार किया और मैना गरुड़ 
की पीठ पर सवार होकर उज्जैन पहुँची। मना से रंगीली का हाल सुनकर 
कुँंबर गरुड़ पर सवार होकर रंगीली से मिलने चल दिया | किन्तु चतुभेज की 
मूर्ति के पास रंगीी नहीं मिली। कुमार को बड़ा दुख हुआ आर उन्होंने 
रंगीली के लिए घतुभुंज की मूर्ति पर अपना शीश घढ़ाने का विचार किया | 
'वतुभुज इस पर प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि रंगीली समुद्र तट पर गई 
है| वहाँ जाकर दोनों मिले फिर गरुड़ पर चढ़ कर उज्जैनी छोट आए । 

वहाँ से पुहुपाबती ओर रंगीली के साथ कुमार ने अपने नगर की यात्रा 
की । कुमार के लोटने पर आनन्द मनाया जाने छगा। रूपवती से उनका 
समागम हुआ । 

इस प्रकार कुमार आनन्द से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुमार 
की धमपरायणता को सुनकर धर्मंशन उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योगी 
के रूप में पहुँचे ओर उन्होंने 'पुहुपावती” को दान में मांगा। रंगीली और 
रूपवती के मना करने पर भी कुमार ने पुहुपावतों को दान में दे दिया। 

इस पर धमराज ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया ओर संदेव सुखी 
रहने का वरदान देकर अन्तर्ध्यान हो गए । 

दुखहरन दास की पुहुपावती सूफियों के परम्परानुकूृह एक काब्पनिक 
आख्यान काव्य है जिसकी रवना-शेली एवं कथा-घटनाओं के संगठन में 
जायसी के पद्मावत की स्पष्ट छाया मिलती है। जैसे अपनी नायिका पुद्दपावती 
को कवि ने पद्मावती की तरह काम से पीड़ित अंकित किया है अन्तर केवल 
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इतना है कि पद्मावती अपनी वेदना हीरामन से कहती है किन्तु पुहुपावती 
किसी से कुछ न कह कर अपने में ही घुटती रहती है ओर कमी कभी मन 
बहलाने के लिए भरोखे से झांक कर बाहर की ओर अपने अज्ञात प्रियतम 
की राह देखा करती है | 

ऐसे ही हीरामन तोते की तरह जब मालिन ने कुमार से पुहुपावती के 
अद्वितीय सौन्दर्य का वर्णन किया तब वह उसके प्रेम में व्यधित हो उठा | शिव- 
मन्दिर में रक्सेन से मिलने जाने वाली पद्मावती की तरह पुहुपावती मी कुमार से 
मिलने वाटिका में गई थी। अन्तर केंवछ इतना ही है कि रक्नसेन पद्मावती के 
दशन पर उस समय संशाहीन हो गया था यहाँ दोनों प्रेमी ५क दुसरे के सामीप्य 
का सुख लाभ करते अंकित किए गए हैं। जायती की तरह दुखहरनदास ने 
भी यात्रा में समुद्रों के नाम गिनाए हैं । 

ऐसे ही जिस प्रकार लाल्चबश याचकरूपी समुद्र के तिरस्कार करने के 
कारण ही रत्नसेन की नोकाएं ड्रब्ीं थीं और वे पद्म वती से अछग हो गए थे 
उसी प्रकार बुमार ने सातवें समुद्र पर पहुँच कर छोभवश वहाँ के नाविक को 
दान नहीं दिया ओर उन्हें भी सामुद्रिक दुर्घटना के कारण रंगीली से अछ्ग होना. 
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१, “एक दिवस पद्मावती रानी, हीरामनि तइ कहा सयानी। 
सुनि हीरामन कहाँ बुकाई, दिन दिन मदन सतावै आई 
पिता हमार न घाले बाता, चरासहि बोलि सके नहि माता। 
देस देस के बर मोहि आंवहि, पिता हमार न आस लगावहिं | 
जोबन मोर भएउ जस गंगा, देह देह हम्ह लाग अनंगा | 

'पद्मावत? 
५ 2८ ५ 


लाज सकुच जीव उपजी चाहे पीव संग भोग । 

नाह बिना किछु छाग न नीका, अंब्रोत भोजन सो सब्च फीका | 

चित मह विरह प्रेम अधिकाना, चहि आपन कंत सुजाना । 

भूषन चौर हार उर चोली, बरे आग लागि जनु होली । 
“पुहुपावती? 

२. भोसागर मह पहुँचे खार समुद्र समीप । 

मुन्न समान जहाँ कर पानी, जेही मह चोदह रतन की खांनी । 

जोबन मद माए नर नारी, बीखे वासनक उठे जुआरी | 

कामी काम थेनु के जाने, होइ मर जीआ बुड़ी मन आने । 


( रे६४ ) 


पड़ा'| संकट में पड़े हुए. र्नसेन को महादेव पार्वती ने सहायता दी थी तो 
पुहुपावती में भी “रंगीली?ः और कुमार को सामुद्रिक दुर्घटना के उपरान्त 
महादेव पार्वती ने आशीर्वाद दिया और उनकी कार्यसिद्धि के लिए मार्ग बता 
कर सहायता की | 

जिस प्रकार नागमती का संदेश लेकर एक पक्षी सिंह द्वीप गया था और 
उससे नागमती की दश्शा को सुन कर रत्नसेन ने घर लौटने की तैयारी की उसी 
प्रकार रूपवती का संदेश लेकर “मना” कुमार के पास पहुँची और उससे रूपवती 
का हाल सुन कर कुमार ने भी घर की आर मुख किया । 

अस्तु उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस रचना के कथानक 
की घटनाओं के संविधान में हमें “प्मावत? की स्पष्ट छाया मिलती है। यह 
अदश्य है कि पद्मावत की तरह यह काव्य दुखान्त न हो कर सुखान्त है । 

कथानक के अतिरिक्त इसकी रचना भी मसनवी शेंछी में हुई है ! 
कवि ने प्रारम्भ में निराकार एक की स्तुति के उपरान्त, शिव, काली और 


होइ खुसी मन लक्षयो पाए, अंत्रीत सम लागे तेंही भाए। 
दंपति ज्ञान जहाज चढ़िं, उतरिं महो दधि पार | 
जनु पावी पर जातखं, उबरा प्रान पिआर | 
सुरा समुद पुनि राजा आवा, महुआ मद छाता दिखरावा | 
जो तेहि पिये सो भांवरि लेई, खीस फिरे पय पेगु न देई । 
पेम सुरा जेहि के हिय माहाँ, किन ब्रेठे महुआ के छांहां । 
'पद्मावत? 
१, “दंपति रतन जतन से राखी | सेत दीप आए अभिव्यखी ॥ 
सात कोटि जोजन विस्तारा | जहा कलि माह वडध ओतारा ॥ 
सो सम नांधि के देस गंभीरा । आए. सतए समुदर तीरा ॥ 
जहां होइ एक बोहित छोटा | केवट ताकर _गरमी खोटा ॥ 
तेही को तग्रि गए! पुरुख ओ नारी । रतन छपाएं. भेख भिखारी ॥ 
कहेन्हि वेगि दे हम कह पार उतारि जो देहु ॥ 
बड़ा पुन्य हं।इतुम्ह, कह जागत भाह जस लेहु ॥ 
केवट भेष मिखारिन चीन्हा, | बोहित निकट आह के कीन्हा | 
कद्देसि वेगि जावहु पारा। देहु दान कीछु अरु हमारा॥ 
विना दान नहि. पार उतारो। राजा रंक नहीं ए बीचारों॥ 
| ६ “पुहुपावती? ट 


( रे६५ 9) 


गणेश की वन्दना की है। फिर गुरु के प्रति श्रद्धांजलि देने के उपरान्त 
उसने तत्कालीन शाहेबक्त ओरझ्जेब की वन्दना की है और फिर अपना 
परिचय दिया है | 
जिस प्रकार सूफी कवि चार मित्रों के नाम मिनाया करते थे उसी प्रकार इस 
कवि ने भी अपने घार मित्रों के नाम लिए हैं । 
धवारि भीत जस चारिउ भाई । एक से एक भए अधिकाई॥ 
चारिड जुग जस चारिउ वेस । जल रज पवन अगिनि कर देस ॥। 
उपयुक्त वन्दनाओं और परिचय के बाद कवि ने इस काव्य के दार्शनिक 
पक्ष पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उसका कहना है कि प्रस्तुत रचना 








१, प्रथमहिं सुमिरों राम का नाऊं। अलख रूप व्यापक सत्र ठांऊ॥ 
घट घट मंह रहा मिलि सोई | अस वह जोति न देखे कोई || 
ससि सुरज दीपक गन तारा । इन्हकी जोति जगत उजियारा ॥ 
जगत जोती देखी पहिचानी | वह सो जोती जग रहे छपानी || 

दो०--निसदिन बन्डो राम पद, तुम अनादि करतार | 
माली आदी तुही भंवर, फुलबारी संसार । 
2 ५ >< 
“अब संकर को घरन मनावो, जिनकी कृपा ग्यान दृढ़ पावों । 
तिन्ह सर और देव नहीं दूजा, ब्रह्मादिक मिल शिव कंह पूजा | 
>< >< >< 
“आदि सकति देवी कल्यानी, आदि कुमारि आदि भवानी | 
अस्ती सती कंठ नेवासी, हिंगु छाग माया सुख रासी | 
>< >< 9९ 
नाउ मलूकदास गुरु केश | जिन्हकी सरन भए हम चेरा ॥ 
जग कर लोग करे सब्र काई | देखत दरस पाय भ्रम जाई ॥ 
उंचा जैसन मंसा के आवै। सो तुरन्त मनसा सो पावै॥ 
तीन्ह के श्रवन शब्द उन्हें दीआ । उपजा ज्ञान विमछ भा हीआ ॥ 
इह संसार असार के जाना | राम नाम सुमिरन मन माना ॥ 
>< । >< >< 
दिली साह सराहों काहा। नोर॑ंगजेब पेरवी माहा ॥ 
नोखण्ड मह फिरी दोहाई । रबिहुते तेज तपे अधिकाई ॥ 
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आत्मा को जागरूक रखने और छोगों को ज्ञान देने के लिए की गई है । 
इसके अतिरिक्त उसका यह भो कहना है कि प्रस्तुत रचना प्रत्येक पाठक को 
उसकी भावना के अनुसार ल्गेगी। चाहे वह निगुण का पुजारी हो घवाहे सगुण 
का | कबीर तथा अन्य निर्गुणियों कवियों की तरह दुखहरन निर्गुण और सग़ुण के 
खण्डन-मण्डन में नहीं पड़े हैं । वह केवल ईच्वर भक्ति में ही विश्वास रखते हैं । 
कवि की यह भावना प्रारम्भ की स्तुतियों से भी स्पष्ट है। जहाँ इस काव्य का 
प्रारम्म निराकार राम की उपासना से होता है वहीं शिवशक्ति और गगेश की 
बन्दना भी मिलती है। इसी प्रकार कवि को न शाक्तों से वैर है न शैवों से ओर 
न पुराणों में विश्वास रखने वाले मनुष्यों से ही । 

कहने का तात्पर्य यह है कि पुहुपावती सूफी भावधारा से प्रभावित और 
उनके साधना पक्ष से अनुप्राणित एक अन्योक्ति परक काव्य है | 
प्रबन्ध कल्पना और सम्बन्ध निवोह 

“पुहुपावती? के कथानक से यह स्पष्ट है कि घटनाओं को आदश परिणाम 
पर पहुँचने का लक्ष्य कवि को अभिप्रेत है। कर्मों के लोकिक शुभाशुभ परिणाम 
दिखाना भी कवि का उद्देश्य जान पड़ता है यही कारण है कि उसने कथानक 
के अन्त में धर्मराज द्वारा कुमार की परीक्षा कराई है। दान न देने के कारण 
ही कुमार के साथ समुद्र की दुघंटना हुई थी, “रंगीडी? राक्षस? से कहती हे 
कि पूर्व जन्म के कुकमों के कारण तुम्हें राक्षस योनि मिली है अब भी तुम नहीं 
सम्हलते, पता नहीं अगले जन्म में तुम्हारा क्या हाल होगा। 

प्रबन्ध काव्य में मानव-जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है उसमें घटनाओं 
की सम्बद्ध शड्ुला ओर स्वाभाविक क्रम के ठीक-ढीक निर्वाह के साथ-साथ 
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१, 'संमत सत्रह से छब्ीसा। हुत सन सहस दुह चालीसा ॥ 
कहेउ कथा तब जस मोहि ग्याना | कोइ सुनि रोवबत कोइ हसाना ॥ 
जेहि जस बूक्ी तेस तेइ बूका | जेही जस सृक्करी तेस तेही सूका ॥ 
बहुतन्ह के मन सरगुन आवा | बहुतन्ह निरयुन॒ पठतर छावा ॥ 
बहुतन्ह सुनि के हीअ मह राखा | बहुतन्ह सुनी के दोसन भाखा | 
मोही जस ग्यान रही हीआ माही | कहेड से कीछु छाड़े नाहीं॥ 
जागहि खेलत जुआ जुआरी । जागहि रसिक पुरुष औ नारी॥ 
जागे कारन में चित जानी। हिआ उपजाइ प्रेम कहानी ॥? 

दो० श॒ह जग रेनि अँधीरी है, जगा. कोन उपाइ। 
तब इृद रचनी मन रची, कहत सुनत नीसु जाइ ॥? 
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हृदय को स्पर्श करने वाले प्रसंगों का समावेश होना चाहिए.। पुहुपावती में 
ऐसे स्थल बहुत से हैं जैसे 'रंगीली और रूपवती का विरह, प्रेम मार्ग के कष्ट, 
पुहुपावती ओर कुमार का संयोग और वियोग वर्णन, रूपबती का संदेश पाकर 
कुमार की स्वाभाविक प्रणय-स्मृति आदि । 

दुःखहरन का सम्बन्ध निर्वाह अच्छा है। एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग की 
श्रद्धुला बराबर लगी हुई है। उदाहरण' के लिए. "'मेना? के द्वारा कवि ने 
“रपबतीः और “रगीडी? को कुमार से मिलाया है। ऐसे ही शेरनी के पीछ 
भागने के कारण ही कुमार और पुहुपावती का वियोग हुआ तथा दूती के साथ 
लोटते समम रंगीली? से मिलने की घटना घटी | कहने का तात्पयं यह है कि 
इस काव्य की सारी प्रासंगिक घटनाएँ आधिकारिक कथा से सम्बन्धित हैं साथ 
ही कवि ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किसी भी घटना का आवश्यकता 
से अधिक विस्तार न किया जाय | “बेगमपुर! के राक्षस का ही वर्णन-बृत्तांत 
लीजिए कवि ने उसके रहन-सहन आदि का वणन उसकी ऋर प्रकृति के 
दिखाने के लिए किया है। लेकिन कुमार को रंगीली के लिए ले आने के 
उपरान्त उसका विवरण आगे नहीं मिलता वरन्‌ कवि रज्लीली ओर कुमार के 
प्रेम का वर्णन प्रारम्भ कर देता है, चतुंभुजदेव की मूर्ति के आगे रह्ज ली 


द्वारा हंस के पकडे जाने की घटना कमार ओर रंगीली के पनः: मिलन क 
कारण बनती है । 


प्रबन्ध निपुणता यही हे कि जिस घटना का सन्निविश हो वह ऐसी हो कि 
कार्य से दूर या निकट का सम्बन्ध रखती हो और नए नए विशद्‌ भावों की 
व्यज्ञषना का अवसर भो देती हो ! 

कार्यान्‍वय को दृष्टि से हम पुहुपावती की कथा को आरम्भ मध्य ओर अन्त 
तीन भागों में बाँट सकते हैं | क्‍ 

कुमार के जन्म से लेकर आखेट की घटना तक कथा का आरम्म, आखेट 
से लेकर समुद्र विषयक घटना तक कथा का मध्य और समुद्र विषयक्र घटना 
के उपरान्त दूती के पुनः मिलन से लेकर धर्मराज की परीक्षा तक कथा का अन्त 
कहा जा सकता है | 

आदि अन्त की सब्च घटनाएं. मध्य अर्थात्‌ पुहुपावती के प्रेम की अनन्यता 
की ओर उन्मुख हैं ओर दूतो के पुनः मिडन से कथा का प्रवाह कार्य! पुहु- 
पावती ओर रंगीली के विवाह तथा रूपवती के मिलन? की ओर उन्मुख हो जाता 
है | इस प्रकार प्रस्तुत रचना “कार्यान्वय” की कसोटी पर भी खरी उतरती है। 

सम्बन्ध निर्वाह के अन्तंगत ही गति के विराम पर भी विचार कर लेना 


( ३६८ ) 


चाहिए, | पुहुपाबती में कथा की गति के बीच बीच, संयोग वियोग नखशिख 
वर्णनादि के जो बृत्तान्त आए हैं वह गति के विराम कह्दे जा सकते हैं इनके संयो- 
जन से काव्य में मार्मिक परिस्थिति के चित्रण के साथ साथ कवि सारे प्रननन्ध में 
रात्मकता छाने में भी बड़ा सफल हुआ है । 
अस्तु सम्बन्ध निर्वाह और मार्मिक परिस्थितियों की रसात्मक अभिव्यज्ञना 
मं कवि बड़ा सफल हुआ है। हक 
काव्य-सोन्दय 
नखशिख वणन 
कुमार ओर पुहुपावती के रूप सोन्दर्य का वर्णन पूरे एक खण्ड में मिलता 
है। यहाँ यह कहना असगत न होगा कि कवि ने जहाँ एक ओर परम्परागत 
उपमानों का प्रयोग किया है वहीं दूसरी ओर जायसी की तरह उन्होंने रहस्या- 
त्मक संकेत भी किए हैं । 
मस्तक की आभा का वर्गन करता हुआ कवि कहता है कि पुहुपावती 
का ललाठ दुइज के घन्द्रमा के समान था। दूसरे ही क्षण वह कह उठता है 
कि सूर्य चन्द्रमा भी उसकी आभा की बराबरी नहीं कर सकते, वरन्‌ घन्द्रमा 
तो उसकी सुषमा को देखकर दिन दिन क्षीण होता जाता है, उसने इसीलिये 
शंकर से स्नेह किया । फिर भी उसके छलछाट की समता न कर सका । 
बरनो भाल रूप ससि रेखा | सरद समे जस दुइजी रेखा॥ 
दुइजी जोति कहे कहूँ वोती । सरवर करे न सुरज जोती ॥ 
पुनि चंद सो देखि लछिलाटा | दिन दिन ते आपन तन काटा।। 
महादेव सन्‌ कीन्हेसि नेहा । मकु लिछाट सम पावो देहा॥ 
तबहु न जोति लिलाट पै आईं। अपने तन की जोति गँवाई ॥ 
मांग के वर्णन में कबि पर विदेशी प्रभाव पड़ा है। फारसी प्रभाव के 
कारण उसने मांग को खाभमाविक अरुणिमा पर उत्प्रेक्षा करते हुए उसे रुधिर 
से डूबी हुई खंग को धार से उपमा दी है। भारतीय दृष्टिकोण से ऐसी उपमा 
जुगुप्सा मूलक हे । संगे दिल माश्चकः की भावना के अनुसार फारसी में ऐसी 
उपमाएँ बड़ी प्रचलित हैं | 
“बरनी मांग खरग अस नागी। मनहु रुघिर भरी है सांगी ॥” 
किन्तु इसी अंश की अन्तिम पंक्ति बड़ी सुन्दर बन पड़ी है। कवि कहता 
है कि यह मांग की अरुणिमा नहीं है, बरन्‌ ऐसा प्रतीत होता है मानों काली 
नागिन के फन पर बीर बहूटियाँ एक पक्ति में बैठी हैं । 
के जनु फन पर बीर बहूटी। एक भांतिं बेठी जजु जूदी॥' 


१ 


( ३६९ ) 


इसी प्रकार कुचों के बीच वक्षस्थल पर पड़ी हुई हलठकी व्याम रोमावलि 
को देखकर कवि की कब्पना जागरूक हो उठी है आर वह कह उठता है 
कि मानों दो राजाओं ने आपस में काड़ा किया है। इसलिए उनके बीच 
विधि ने बंटवारे की एक रखा खींच दी है ज्ञिसके कारण दोनों अपने-अपने 
क्षेत्र में शान्तिपूर्वक राज्य कर रहे हैं । 
तेहि मधे रोमावलि कारी। खरगधार मसि छाइ संवारी ॥ 
के दोउ कुच नृूप झगरा कीन्हा । तब विधि छीकि खांचि के दीन्हा ॥। 
आधा आध पावो तिन्‍्ह अंसा । तब दोउ राजही जस हंसा॥ 
उंगलियों के वर्णन में उमकी कोमछता के साथ हमें उनके प्रति रहस्या- 
वमक उक्ति का भी परिचय प्राप्त होता है | 
अंगुरी पतरी छीमी ऐसी। मेंहदी लाइ लाली ते सानी ॥ 
नख चमकहि जस मानिक मोती । मुख देखद जस निर्मंछ जोती ॥॥ 
तेही माथे मह सभ के लिखा बनाइ। 
जो अछर काह से केसेहु मेंटि न जाइ॥ 
पुहुपावती के अतिरिक्त अन्य दोनों नायिकाओं का सान्दर्थ वर्णन कवि 
ने नहीं किया है। इसक स्थान पर कुमार का नख-शिख वर्णन दूती के द्वारा 
सविस्तर कराया गया हैं। किन्तु कुमार के सान्दय वर्णन में 'रहस्यात्मक! 
उक्तियां पुहुपावर्ती के नखशिख वर्णन से अधिक स्पष्ट ओर विस्तृत रूप में 
मिलती हैं। जैसे सारा संसार सूय ओर घन्द्रमा सब्च कुमार की ज्योति से ही 
ज्योतिमय हैं। वह सूर्य के समान है ओर संसार में जो कुछ भी है वह सत्र 
उसकी धूप के समान है। इस अंश में भारतीय दर्शन के त्रिम्बप्रतिबिम्बबाद 
की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है । जैसे :--- 
प्रथमहि कच कोमरि औ कारी । चोर सेस अली तेही पर वारी ॥ 
दान वे कोट मेंघ की घटा। जस सित्र के सीर सोह जटा ॥ 
>< >< >< 
बरनत भाल रूप मन छोभा | ससि रवि पावो जेहि ते सोभा ॥॥ 
और जहाँ छगि जग मह रचा | वह सुरज सम वोहि की धूपा ॥ 
इसी प्रकार नेनत्नों की उपमा जहाँ वह खंजन, मीन ओर मृग से देता है, 
वहीं पुतलियों पर की गई उसकी उत्प्रक्षा शंकर के शून्य” वाद की ओर संकेत 
करती दे । 
सुन्य माह दे पुतछी पुतठी मह वह जोति॥ 


ज्ोती माह सो जोति है जेहि बिनु जोति न होति॥।! 
२४ 


(५ रै७० ) 


झून्य में ही सीमित परम प्रकाश अथवा ऋग्वेद में आए हुए ईश्वर के 
अनेक नामों में 'हिरण्यगर्म:? का कुमार प्रतीक है। जिसके गर्भ में प्रकाश करने 
वाले उर्यादि लोक हैं, ओर जो प्रकाश करने वाले सूर्यादि लोक का अधिष्ठान है, 
इससे ईश्वर को 'हिरण्यगर्भ! कहते हैं ( सन्ध्योपासनम्‌ पृष्ठ २३ ) नासिका का 
वर्णन परम्परा के अनुसार ही है । जैसे उसकी नाक तोते की चोंबच के समान है । 
नासिका उपमा देउ केहि जोरा। सुआ खरग इह दुओ कठोरा ॥ 
ओ पुनि वह पंछी वह लोहा | वह तो अद्भुत जेहि जग मोहा ॥ 
किन्तु अधरों के सोन्दय वर्णन में वही रहस्यात्मक संकेत प्राप्त होता है। 
'अधर मधुर अति छीन सुरंगा | निरखत छजित होइ अनंगा ॥ 
जहाँ छूगि जगह माह अरुनाई । सबन्ह वहि रंग छालोपाई ॥ 
पान खात मुख पीक जो चुई। तेहिते बीर बहूटी हुई॥ 
सोइ रदन बदन तुअ लाभा । लोके बिजुली तेहि के आभा॥! 
'सबन्ह वही रंग छालो पाई? में कबत्रीर की 'छाली मरें छाछ की जित देखूँ 
तित वाल” बाली उक्ति की जहाँ छाया है वहीं लो के बिजुली तेहि के आमभा! में 
जायसी की “हँसत जो देखा हंस भा निमछ नीर सरीर? की प्रतिच्छाया मिलती है | 
जायसी ने 'नागमती? के रक्त से ब्रीर्रहटियाँ उत्पन्न की हैं तो इन्होंने कुमार 
की पान की पीक की लाली से | इमें कोई सन्देह नहीं कि जायसी की उक्ति 
इनसे सुन्दर है। कवि इसी प्रकार कुमार के कपोलों पर के अ्रमकणों को गंगा- 
जल की उपमा से विभूषित करता है । 
चाउर अछत दसन सोहाई। चंदन खोरि कपोल बनाई ॥ 
तेहि पर स्रमजल केस सोहावा । जनु गंग जल से नहबावा।॥।? 
यही नहीं कुमार की ग्रीवा पर पड़ी हुई तीन रेखाएँ उसे एक ओर ओम! 
की याद दिल्लाती हैं तो दूसरी ओर कपोंछों पर दाढ़ी की श्यामता और “भीगती? 
मूछें उसे वेदों की ऋेचाएँ जान पड़ती हैं । 
“८ुओ ख्रबन लेह सोह्टे दाढी । रेख उठत भीजत मसि गाढी ॥ 
जस मयंक मंह स्याम कलंका । के विधि लिखा वेद के अंका ॥॥? 
> >< ८ 
“तीन रेख जेहि कंठ निहारी। भुलठी हरी हरि ब्रह्म विचारी ॥ 
परगट संख माह सो देखहु । तीनिट्ुु रेख सो? ऊं करि लेखहु।॥। 
उपजा आदि सो अछर मूला । जेहि मह कंबल सोरह दल फूला ।। 
हृदय से लेकर नामि तक हठयोगियों के अष्टकमल दलों का वर्णन मिलता है-- 


( ३७१ ) 


मान सरोवर सोहे छाती। जोती हार हंस की पाती॥ 

ग्रीव कुच भौरी राजहि केसन। चक्र भंवर छवि जल मह जेसन॥ 

हिए धुक धुकी मन कस देखी । जस रवि स्याम गगन मंह पेखी॥। 

तेहि के मध्य कंवलछ एक फूछा | दल द्वादस मधुकर मन भूला।॥ 

के दल द्वादवस बारह कला | अद्धं उद्धं गति धारे भला॥ 
>< >< )< 


'तेहि परि तीन रेखा जो देखा । तीनिड छोकभवोदर मह देखा ॥ 
मही म्रीतु लोक नीक पतारा | ऊपर सरग जहां उज़िआरा॥ 
नाभि सुन्य वोहि मधे तेहि मह कौछ एक फूला || 
जेहि के जल मह त्रह्म खोजत हारे मूल॥ 
उपयुक्त पंक्तियों में मणिपूरक; अनाहत ओर विश्युद्ध कमढों का वर्णन स्पष्ट 
हठयोगियों के अनुसार मिलता है। चरणों की उपमा कवि ने नारायण के घरणों 
से दी हे। 
'जवन चरन सनकादिक धोवा। जो जल जटा माह शिव गोवा ॥। 
जो पग॒ परसी अहल्या नारी। चढ़ि बेवानु बेकुण्ठ सिधारी॥ 
जो पग केवट अधम पखारा | तरा सो आपु सहित परवारा || 
बलि के पीठ घरत सो पाउ। गए पताल अमर होइ राउ ॥! 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कुमार का नखशिख-वर्णन उसके वाद्य? 
सॉन्दर्य की अभिव्यक्ति न कर उसके “त्रह्मत्व' की स्थापना करता है | दूती के 
द्वारा इस प्रकार कवि ने पृहपावती को ज्ञान की दीक्षा दिलवाई है । 
सयोग-श्वद्भार 
तीन नायिकाओं के होने के कारण संयोग-श्रृंगार के विस्तार का बड़ा क्षेत्र 
था किन्तु सफी भावना के 'वस्छ? का प्रतिपादन करने ओर नाना कष्टों को सहने 
के उपरान्त नायक ओर नायिका के प्रथम मिलन का ही चित्र कवि ने अंकित 
किया है । गा्हस्थ्य जीवन के बीच रहते हुए! पति पत्नी का जो प्रेममय व्यवहार 
होता है उसके चित्र कथानक के अन्त में भी देखने को नहीं मिलते। यह 
संयोग »ड्भार केवछ “भोग” प्रधान ही है । 
पृहुपावती के ग्रथम समागम में तो हावों का थोड़ा बहुत संयोजन मिलता 
है, जी की सहज स्वाभाविक लजा के चित्र भी मिलते हैं किन्तु अन्य दोनों 
नाथिकाओं की रति का सीधा वर्णन प्रास द्ोता है जो जायसी के वर्णन से कुछ 
आगे ही है तथा कहीं-कहीं मयांदा का उहलंघन कर गया है । 


७२ ) 


न 


( 

पुहुपावती की सखियाँ बरत्रस समम्का-बुझाकर उसे चित्रसारी तक ले आईं 
किन्तु कुमारी का हृदय धड़कता था और प्रेम तथा डर के बीच भुछा मूलती हुई 
वह कभी दो पग आगे बदती तो कभी खड़ी हो जाती थी।..... 

चन्ठे परग दुइ पुनि होइ खड़ी | पीय डर हीये धकधकी पड़ी ॥ 

पूछें मुख नहि. आबे बेना। भए सजल जल दुनो नैना ॥ 

इस अंश में भय और व्याकुठता का कितना सजीव चित्रण है । मारे लजा 
ओर मय के तथा एक अपरिचित को उतने निकट पाकर कोई भी भारतीय 
नारी सिवाए सकुच कर एक ओर दुब॒क जाने के और कुछ कर ही नहीं सकती | 

ह ०५ ८. बेटि गैर ५७) 

पुहपावती जीव चिंता बाढ़ी। बठि पिछोरे घूघुट काढ़ी॥ 

हँसि के कुँचर बात तब भाखा । अब कस कपट ओट के राखा ॥! 

ध्रटि पिछारे घृँघुट काढ़ी? में शुद्ध गाहंस्थ्य जीवन की माँकी मिलती है । 
आज भी गाँवों में स्टेशनों पर नव्र विवाहित वधू के बैठने की मुद्रा को देख कर 
कोई भी मनुष्य इस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव कर सकता है। 

कुमार के छेड़ने पर दोनों में वार्ताल्मप प्रारम्भ हुआ । इस वार्तालाप में 
रहस्यात्मक? पहेलियों के बुकाने को परम्पता का पालन कवि ने किया है। इन 
पहेलियों के ठीक-ठीक बूक लेने पर पुहुपावती न समपंण किया । 

अब मैं हारी पीव तुम्ह जीता । भा सब अद् तुम्हारे नीता॥ 

देखत नेन नेनि मिली गेऊ। दुइ तन मह एक मन भेऊ ॥? 

इसके बाद कवि ने संभोग शँगार का अनाबृत वर्णन किया है जो सर्वथा 
मयांदा का उल्लंघन करता है । सुरतान्त” में &ंगार की अस्त व्यस्तता का चित्रण 
न कर कबि ने पति पत्नी के सहज प्रेम की अनुभूति को और भी तीव्र रूप देने 
के लिए! पुहुपावती से पुरुष की कठोरता पर हलका सा व्यंग्य कराया है जो 
रस की अनुभूति में सहायक ही नहीं वरन्‌ हृदय के कोमलतम तारों को स्प 
करने वाला है। क्‍ 

'तब बोली पुहुपावति रानी | मुसुकिआइ अम्न्रित मुख बानी ॥। 

ये पिव तुम्ह निपट निरदई। अब काहे कीन्हा निठरई॥ 

ऐसन करा जो हाल हमारी। जानु हम बेरिन तुम्हारी ॥ 

सासति के सब साज नसावा | जनु हम कहु तोरि चोराबा ॥ 

इस अंश में नव-विवाहिता पत्नी की मीठी चुटकी के साथ प्रेम को उद्दीस 
करने की भावना भी सन्निहित दिखाई पड़ती है। उस व्यंग्य से कुमार उसे 
फिर अपने आक्रोड में बद्ध कर लेता है और उलहने का उत्तर उलहने से ही 
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देता हे । दोनों के इस वातीलाप में प्रेम के गाम्मीय के साथ ही साथ मनु- 
हार की भी सुन्दर अभिव्य॑जना दिखाई पढ़ती है। 

'फिरि के कुँअर नारी उर लाई । एकर उत्तर दीन्ह मुसकाई ॥ 

जो नारही तौं बेरनी मोरी। काहे लीन्हें मन चित चोरी ॥ 

ग्रेम फांस माठा गरनाई | अब पुनि कटक जोरि तु आई॥? 

दोनों के एकाकार हो जाने पर कवि की उद्प्रेक्षा सुन्दर होते हुए. जहाँ उसमें 
एक ओर सूफियों को 'बका? को प्रतिध्वमि सुनाई पड़ती है वहाँ दूसरी ओर उसमें 
प्रकृति तथा पुरुष के प्रतीक शिव ओर पार्वती का सम्मिल्न दिखा कर कवि 
ने इसे रहस्यात्मकता को भारतीयता के गहरे रंग में रंग दिया है । 

“आधा कंचन पारस आधा | कुंअर दयाम पुहुपावति राधा ॥ 

के जनु सीब सोए के छासा | गिरिजा कबहु न छोड़े पासा ॥! 

रंगीली के संयोग श्रज्ञार में हावों का कोई संयोजन नहीं दिखाई पड़ता न 
किसी स्थान पर मार्मिक वार्ताछाप ही कराया गया है। उसके समुद्र तट पर 
मिलने के उपरान्त ही कवि ने रति का बर्णन कर उसे कुमार के साथ उज्जैन 
पहुँचवा दिया है। कथा की गति में 'रंगीली? की रति केवछ छोकिकता से ही 
पूर्ण है और कामाठुरता का ही दिग्द्शन कराती है, सात्विकता का नहीं । 

रूपवती के मिलन में कवि ने लजा, सकुच, भय, मान के साथ-साथ 
किलकिचित आर कुट्ठमित तथा बिव्वोक ह्वाव का संयोजन किया है । 


“तब रूपवन्ती सीस नवाइ । घूँघट काढ़ि के रही छजाइ ॥ 
प्रथम समागम के डर डरी । अक्ग-अजद्भ छुटी थर थरी॥ 
राजकुमार धरी तब बांहा | मरीकीक कहेसि मत छुवो नाहा |। 
तुम बालम निरदई निछोही | के बिआह ओ डरे मोही ॥। 
जद फनींद केचुरि तजि जाइ | तसु तुम कंत हमहि बिसराइ ॥ 
इह कहि पाव गहे जब चाही । बनिगा दाव कुँअर कर माही ॥। 
दूनो जांघ पर जांघ चढ़ाई | हाथ पकरि लीन्हा उर लाई॥।' 
विप्रलंभ शख्रज्भार द 
प्रेम की पीर से परिपूरित इस काव्य में वियोग की नाना अन्तदंशाओं का 
वर्णन परम्परा के अनुसार चतुर्मासा आदि में प्राप्त होता है। जायसी की तरह 
विरहावस्था के वर्णन में रहस्थात्मक उतक्तियाँ भी प्रस्तुत ग्रन्थ में स्थान-स्थान 
पर मिलती हैं। । 
पुहुपावती योवनावस्था के प्राप्त करते ही किसी अज्ञात प्रियतम के विरह 
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में कुछसा करती थी । सुख-सम्पति के सभी साधनों के होते हुए भी वह आकुल- 
व्याकुल रहा करती थी । 
नाह बिना कीछु छागु न नीका | अम्ब्रीत भोजन सो सब फीका॥ 
चित्त मह विरह प्रेम अधिकाना | चाहे आपन कंत सुजाना || 
भूषन चीर हार उर चोडी | बरे आगि लागि जनु होली ॥ 
परम पीर पुहुपावती भेद न जाने कोइ ॥ 
भाके खोल -.रोखा तब कीछु सुख होइ ॥ 
उपयुक्त अंश में प्रेम की रहस्यात्मक अनुभूति उसकी पीड़ा तथा आत्मा 
के सासांरिक वातावरण में रहते हुए भी किसी अज्ञात प्रियतम की लाल्सा का 
सूफियों की परम्परा में वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार का वर्णन जायसी ने 
प्मावती के सम्बन्ध में भी किया है। पद्मावती रक्नसेन का परिचय प्राप्त करने 
के पूर्व अपनी सखी से उपयुक्त वर हूँढने की प्राथना करती है | 
वाटिका में घृमते हुए कुमार को देख कर पुहुपावती की यह आनन्‍्तरिक 
ज्वाला ओर भी भमक उटी और वह तुरन्त ही मृछित होकर प्र॒थ्वी पर आ 
रही । सखियों के पूछने पर उसने केवल डर जाने का बहाना किया किन्तु उसी 
दिन से उसे प्रियतम के ब्रिना सेज सांपिनि के समान ओर सखियाँ डाइन के 
समान प्रतीत होने लगीं । 
पवरह दगध से जरे अटारी। सेज भई जस सांपिनि कारी || 
काम तेज सुधि बुधि सभ गई | सखी सभे जनु डाइन भई ॥ 
प्रान जाइ प्रीतम संग बसा । विरह भुअद्ज अज्ज-अज्ज डसा || 
शरीर का सारा सीन्दय नष्ट हो गया | विरह में जलती हुई कुमारी अपने 
रूप को छाया मात्र रह गई । 
'कुंद बदन अरुून तन गोरा। भवों पीत जनु हरदी चभोरा ॥ 
सीस केस चाहे डस नागा । ससि मुख विरह राहु सम छागा ॥ 
भ्रकुटि धनुष वरुनि सम सोभा | सोइ उलटि सुर तीन्हहि असोभा॥ 
कुमार के खो जाने के बाद तो कुमारी को अवस्था बड़ी शोचनीय हो 
गई । संसार की सारी वस्तुएँ उसे दुखदाई हो गईं। वह नित्य प्रति अपने 
प्रियतम के ध्यान में योगिनी की भाँति समाधिस्थ रहती थी और एक दिन तो 
उसकी मृत्यु भी हो गई । 
“मिलि जन चारि छीन्ह के खाटी । लेइ चले गति देवे माटी ॥ 
चलत खाट अली सिर भुइ मारहिं । चेरी रोइ बसन तन फारहिं ॥! 
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वियोगावस्था में दराम्‌ अवस्था का वर्णन कर कवि ने सूफियों की 'फता! 
का संकेत किया है । 
इसके बाद कवि ने दूती के द्वारा उसे पुनः जीवित कराकर विरह 
की तीव्रानुभूति को कवि ने 'पातीखण्ड? में पूर्णरूप से प्रस्फुटित किया है। 
नागमती को तरह बन-बन में पृहुपावती को भठकाने का अवकाश कवि को 
नहीं था। इसीलिए दूती के द्वारा प्रेषित पत्र का सहारा लेकर पुद्॒पावती की 
मनोदशा का अंकन करना कवि को अधिक सुल्म जँचा। यह पत्र बड़ा 
सुन्दर ओर ममंस्पर्शो हैं । 
प्रिय के बिछाह में उसकी स्पृतियों से परिपूरित भवन ज्वाला का एक 
पुंज मात्र प्रतीत होता है जिससे अवरुद्ध नायिका प्रतिक्षण प्रतिपछ कुलछसती 
रहती है | 
कंत के गबन सोहि भवन टागो विरह दवन 
आगी चहूँ दिस ते धाई हे। 
कोकिला केकु सुनि छूक हिए छागत है 
कीन्ही कहा मुकता ते द्वारे बीसराई हे। 
नेनन्‍्ह के नीर से सरीर चीर भीजि गइ 
बिना दुखहरन जी पीर महा पाई हे। 
चात्रिक की बोली तन गोली सी छागत मोहि 
चोली उर जरत मानो होली उर छाई है । 
विरह में प्रज्बलित काम से पीड़ित पुहुपावती के लिए प्रियतम का स्मरण 
ही इसके लिए हारिठ की छकड़ी बन गया है। काई केवछ उनसे जाकर इतना 
संदेश कह देता कि विरहिणी ने अपने शरीर रूपी अंगीठी में काम की अग्नि 
जला रखी है जिस पर स्त्री अपने हाइ आर मांस को जला रही है ओर जाड़े 
में ठंदी सेज पर अपने को वह उसी विरहाम्नि के द्वारा उप्णता प्रदान कर रही 
है। वह नित्य उसी के ध्यान में ही मग्न रहती है । 
“अंग की अंगेठी भांहि अगिनि अनंग बारि। 
छागी तपे नारि हाड़ कोइला हिए रहत बुझाइ के । 
नेह की निहाली में बेह।ली दुखहरन बिन । 
कंपत करेज सेज जाडुन्ह जुड़ाइ के । 
भागन्ह जो मिलि जाहु कहे प्रान पिआरे ते । 
तुम्ह हरील की लकड़ी के राखो हिआ छलाइ के |! 
संयोगिनी नारियाँ चाँदनी रात में सुख का अनुभव करती हैं। दीवाली में 
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वह प्रिय के साथ जुआ खेलती हँसती-ब्रोठतवी तथा आनन्द मनाती है किन्तु 
विरहिंणी को न चांदनी रात में ही सुख है ओर न किसी त्योहार में ही | 
र इंद अकास उदास सो भो कह लागत है' जनु अंग लुकारी | 
नारी बिरहा नछ ते जरई तरई करई दुख की चिनगारी। 
सम दंपति आनंद कंद करे निसि कंत के संग खेलत देवारी। 
हम खेली दिवारी बिदेखसी सों प्रीति के हारो है जोबन सुख जुआरी ।! 
अन्तिम पैक्ति में लोक व्यवहार के द्वारा मनादशा की कितनी सन्दर अभि- 
व्यक्ति हुई है । 
प्रेयबसि का छज्जार तो प्रियतम के सामने ही सुखदाई होता हैं। उसके 
ब्रयोग में छड़ार के सारे उयकरण नीरस, सारहीन तथा मयावने प्रतीत होने लगते 
इसीलिए विल्ख कर पुदपावती ल्िंखती है । 
वन भावों भवन गवन जब कीन्‍्हों पीब, 
तन लागे तबन सदन लाइ तापनी | 
भुत भवो भुखन वो चुरी चुरइल भइ, 
हार भयो नाहर करेजे छूटी कापिनी । 
दखहरन पीब बीनु मरन की गति 
का सो में बरनि कहो विधा कहो आपनी । 
फूल भवो सूल मूल कली भइ काटा ऐसी 
रात रकसिनी भई सेज भइ सापिनी। 
उपयुक्त पैक्तियों में भाव-व्यंजना के साथ ही साथ काव्य-सौन्दर्य भी बड़ा 
अनूटा बन पड़ा है। 
नायिका ने बड़ी कठिनाई से अपने शरीर रूपी भाजन में प्रेम रूपी घृत 
एकत्रित किया था किन्त ओआचक में ही वह डुलक गया । ग्रियतम ! यह छूछा 
भाजन तुम्हारे बिना निस्सार हो रहा हैं आकर इस रिक्त पात्र को फिर से 
परिपरित कर देना । 
“तन कराह जीव पें अवटावो | श्रीति के जोरन दही जमाबो॥ 
मन सथ मन मथ बेजो लीन्हा | मथत कआ जीव माखन कीन्हा ।। 
विरहा अगिनि से रखबा घीड। ओचक माह सो ढरिगा पीड ॥ 
भा माजन अब तेही बिनु छूछा । पराए वाइ बात के पूछा ॥ 
रूपवती के विरह में प्रकृति के उद्दीपन रूप का अधिक संयोजन किया गया 
है। पुहुपावती के विरह खंड की तरह इसमें अधिक विस्तार तो नहीं मिछता 
किन्तु मार्मिकता उससे कम नहीं है । 
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संयोगिनी स्त्रियों की आनन्द क्रीडा ओर पश्चु-पक्षियों के दाम्पत्य सुख को 
देखकर वियोगिनी का हृदय दुख से फटने छगता है । 
नारि कंत संग करहि कछोछा | देखि सो सुख हिय उठे मलोला |। 
नर पशु पंक्षी कीट पतंगा | दंपति सुख मानहि इक संगा॥ 
सोधनि भंखे कंत विनु निसुदिन पंथ निहारि | 
बहुरि खोज नहि पीव लियो जेड तरू पातइ डारि॥ 
पाबस की रात काटे नहीं कटती ओर'विरह का वारपार नहीं दिखाई पड़ता । 
“बिजुली चमके बादर गरजे । सेज अकेली अति ही जिअ टरजे |। 
चहु ओर बाढ़ो नदि नारा | विरर सूफे बार न॒पारा।” 
अथवा 
“मन तरसे घन बरसे सभ कोई करे धमारि। 
पीच पीब रटत रन दिन भई पपीहा नारि॥” 
बड़ी मनोकामनाओं से अपने घर को सजाया था किन्तु बिना प्रियतम के 
सारा साज फोका पड़ गया। 
“जी जीवन को ठाट के छाजन छाबो नेह । 
एक साजन प्रीतम बिना भावे कुंज सम गेह ।”? 
विरहिणी की विक्षिप्तावस्था का एक चित्र देखिए । 
“खिन रोबवे खिन सोवे खिन, भंखे पछताइ । 
जस सरहस के जोरी उड़े परे भुइ आइ॥” 
जिस प्रकार सुनार बार बार सोने को तपा और बुकाकर कुन्दन बनाता है 
उसी प्रकार वियोगिनी को विरह जलाता और प्रेम अमृत पिछाता है। यही 
कारण है कि वियोगिनी कभी दग्ध कभी झीतल होती रहती है किन्तु मरती 
नहीं । 
“पफिरि फिरि जारि बुकाइ जे जब कुंदन को हेम । 
तेसे बिरह जराबत अमी पिआवबत प्रेम ।” 
उपयुक्त पंक्ति में जायसी की उक्ति “भूजेसि अस जस भूजै भारू? की 
प्रतिध्वनि है किन्तु विरह दछ्शा की उस मार्मिकता की पूर्ति दूसरी पंक्ति में नहीं 
हो पाई । 
रूपवती के रक्ताश्रुओं से टसू छाल तथा कजल के मिश्रण से घुंघची काली 
ओर लाल हो गई है। 
रोबत नेन रक्त के धारा । टेसु फूलि बन भा रतनारा ॥ 
काजर सहि बुंद जनु छुटा | आजहूँ स्याम रंग नहिं छुटा ॥ 


( ३२७८ ) 


गुल लाला धुघंची सुठि दुखि। ड्ूबि रक्त माह में करि मुखी ॥ 

जो सिंगार कोइ बरबस करई । अनिल समान होइ सो जरई॥ 

इस उद्धरण में नागमती के रुदन के प्रति कही गई जायसी की अक्तियों 
की स्पष्ट छाया मिलती है । 

कहने का तात्पय यह है कि रूपबती के वियोग वर्णन में भाषा की 
सादगी है किन्तु अक्तियों को मार्मिकता पुहुपावती से अधिक है। उपमानों 
के संयोजन म॑ जीवन की देनिक अनुभूतियों का आधार लिया गया है जो 
भावों को और भी प्रभावशाली बना देता है। कांव ने रंगीली के संयोग पश्च 
का तो वर्णन किया है किस्तु वियोग पक्ष का नहीं | 
भाषा 

पुहपावती की भाषा अवधी है। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि 
भाषा के क्षेत्र मं कवि ने जायसी का अनुकरण किया है। जायसी की ही भाँति 
इनको भाषा में लछाढित्य और प्रासाद गुण मिलता है। भाषा का प्रवाह थोड़े 
से शब्दों में गम्भीर तथा भावव्यंजना जो ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है, कवि की 
असाधारण काव्यशक्ति का परिचय देती है । 
छंद 

पुहुपावती में कथानक का विस्तार दोहा तथा चापाई छंद में किया गया है 
जिसमें आट अद्धालियों के बाद एक दोहे या सोरठे का क्रम पाया जाता है 
किन्तु कथा के रससिक्त अंशों की मामिक अभिव्य॑जनना के लिए कवि ने 
कुण्डलियाँ, सोरठा, अरिब्छ तथा कवरित्त छंद का भी प्रयोग किया है | 
अलंकार 

पुहुपावती में उपमा, उत्पेक्षा तथा व्यतिरिक अलुंकार ही अधिकतर प्रयुक्त 
हुए हैं | 
उपसा 

“दसन जोति जस जगमग तारा। दारिंस अस देखि रतनारा ॥ 
व्यति रेक 

'बरनो कहा अधर रतनारा | फूल बधूक जेहि पर वारा॥ 

इन्द्र बधू विदुम रंग नीका । अधर के आगे छागे रंग फीका ॥ 
फलोप्प्रेक्षा 

पुनि बरनो का नेन सुरंगा। मद पीए मत वार कुरंगा।॥ 

धनु सरे देखि मगा भेखाही। बेनी तीधनु निकट न जाही ॥ 


( ३७९ ) 


आन्यापदेश 
पुहपावती सूफियों की साधना-पक्ष का एक आन्यापदेशिक काव्य है । 


जिसमें तसव्वुफ के मैद्धान्तिक तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। अतएव 
पूर्ण काव्य रहस्थात्मकता का आगार है।। प्रत्रन्ध के बीच प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
रूप में दार्शनिक तत्वों की विवेचना और स्पष्टीकरण मिलता है इसलिए पहल 
इसके रूपक को समभ लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है ! 
प्रस्तुत रचना में कवि ने जायती के प्मावत को “भांति! तन चितठर 
मन राजा कीना” जैसी उक्ति के द्वारा इसे रूपक में परिणित करने 
का कोई प्रयल्ल नहीं किया है, वरन्‌ प्रार्म्म में ही दूती के द्वारा 
उसने 'पुहुपावर्ता? को ब्रह्म का प्रतीक घोषित कर दिया है । निम्नांकित वर्णन 
में 'नूरमुहम्मदी? के साथ साथ भारतीय प्रतिविम्बवाद की छाया मिलती है । 
ब्रह्म जोति सो लेइ जग साजे । उहे जोति सब ठाउ बिराजै॥ 
जहा रूगि जग मह जोति बखानी। उह्े जोति सब माहि समानी॥ 
वोहि के जोति समे भइ जोति । नहि तो जोति कह अस होती ॥ 
जी सो जोति तुम्ह देखत नेना | बिसरत रस भोजन सुख चेना ॥ 
अथवा 
वह पुहुपावती अदबुद आही। गुप्र प्रेम से देखी ताही॥ 
परगट भए न देखे पावे। राजा सुनतहि मार डलावे॥।! 
इस प्रकार पुहुपावती ब्रह्म का स्वरूप या सूफियों का महबूब है और कुमार 
साधक | जहाँ एक ओर कुमार साधक के रूप में अंकित है वहीं पुहुपावती के 
लिए. वह ब्रह्म का प्रतीक बन जाता है। दूती के द्वारा कुमार के नखशिख 
वर्णन में यह बात बड़े स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हे जिसका अंतिम अंश विशेष 
उल्लेखनीय है | 
'जबन चरन सनकादिक धोबा | जो जल जटा माह सिव गोबा || 
जो पग परसी अहेल्या नारी । चढ़ी बेवानु बकुंठ सिधारी॥ 
राजा की फुलवारी में रहने बाली मालिन दूती गुरु है, अथवा वह सूफियों 
का पीर है| वह कुमार को प्रेम के पथ पर चलने के लिए प्रेरित और अग्रसर 
करती है | 
'कुंअर सुनत दुती मुख बाता। भा चित चेंत हेत के राता ॥ 
आइ मिला गोरख गुर भारी। छुटि के भरथहरी के तारी ॥ 
गुर कहि चीन्हि पांव लेइ परा | रोबे छागु विरह दुख जरा |। 
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दूती के साथ ही कुमार पुहुपावती से मिलने चलता है । धर्मपुर में दूती के 
ही कारण वह उस नगर के चारों द्वारों को पारकर युहुपावती के स्वयम्बर में 
पहुँचता है । 
रंगीली और रूपवती पहले तो माया के रूप में अवतरित होती हैं जो 
कुमार को अपने वश में करके उसे 'पुदुपावती? के पंथ से विछग करना चाहती हैं। 
यद्यवि कवि ने उनके इन प्रयज्ञों का वर्णन कहीं नहीं किया है किन्तु कथा 
का संविधान इस ओर इंगित करता है। आगे चछ कर यह सिद्धियों का 
रूपान्तर बन जाती हैं और कथा के अन्तिम खण्ड में इड़ा आर सुषुम्ना नाड़ी 
का । कवि ने अन्तिम खण्ड में महत्लों का वर्णन करते हुए. कहा है कि-- 
तीन महल तेहि माह बनावा। स्थयाम सेत आओ अरून देखावा ॥ 
सत महल रूपवन्ती ढीन्हा। स्थाम महल रंगीली दीन्हा।॥ 
अरुन महर पुहुपावती पावो | दुनो महरू के बीच बनावो॥ 
तिन्‍न्हके संग अनेक सहेली | सब सरूप अनुपम बेली ॥ 
राजकुमार सबन मह केसा | तारन मह चन्द्रमा जेसा।॥ 
हटयोगियों के अनुसार इडा में अमृत और पिंगला? म॑ विष का प्रवाह 
हाता रहता है। अमृत का रंग ब्वेत होता है आर विष का काछा अथवा 
श्याम | इसलिए रूपवती इंड़ा ओर रंगोली पिंगछा नाड़ी है। निगुनियों में 
कभी-कभी यह गंगा-जमुना सरस्वती के नाम से भी अभिहित की गई हैं इस- 
लिए. 'पुहुपावती? मुघुम्ना नाड़ी हुई क्‍योंकि कवि ने उसे अरुण महल की 
अधिष्ठात्री बताया है। यह रूपक (तीन्ह के संग अनेक सहेली? से ओर भी 
स्पष्ट हो जाता है। इनसे सम्बद्ध नारियाँ शरीर की नाड़ियाँ कही जा सकती हैं | 
आखेट की शेरनी और बगमपुर में मिलने वाला “दानव” शैतान है उसी के 
कारण गुरु और शिष्य में विछोह हुआ और पुहुपावती के मिलने में कढिनाइयाँ 
उत्पन्न हुई | 
रूपवन्ती की मेना भी गुरु का ही प्रतिरूप है। पुदुपावती मैना की बातें 
सुनने के उपरान्त कहती है--- 
नागमती कह जस मासूआ । एही मेना कह सो गुन हुआ ॥ 
अनूपगढ़ ओर 'त्विश्नसारी? सहस््राद्ध कमर, हृदय एवं स्वर्ग के प्रतीक हैं । 
अनूपगढ़ के लिए कवि कहता है। 
पुनि गे देखसि कोट अनूपा | धोलछागिरि परवत के रूपा ॥ 
दस दुवार बावन कंगूरा। निसुद्न गढ़ पे बाजे तूरा।॥ 
सूख ओ घंट भेरी सहनाई। बाजे नौबत सुनत सोहाई॥ 
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नदी बहत्तर गढ़ मह बहई । पांच पचीस पहरीआ रहई॥ 
सात खंड उपर सब॒॒रावा । सात खंड पुनि हेठ बनावा ॥। 


ऐसे ही चित्रसारी का परिचय देता हुआ कवि कहता है। 


कुअरहि आइ सखि सब लेइ तेहि ठाउ। 
सात धरौहर उपर चित्रसारी जेहि नाड॥ 

इन स्थानों और पात्रों के अतिरिक्त पुहंगावती मे सकियों के चारों अवस्थाओं 
ओर स्थानों का भी बन्धन बांधा गया है । 

सूफियों के लिए. अछाह की आर्श कुर्मी दृदय में है बाहर या विहिद्नत मे 
नहीं । उसे पाने के लिए किसी भेदिए ( मुरशशिद ) का होना परमावश्यक है | 
सूफी इस मत को दरीयत ( कमकांड ) से भिन्न मानते हैं । उपासक को जप 
शरीयत में संतोष नहीं मिलता तब वह किसी जानकार के पास पहुँचता है । 
मुशिद उसकी छगन देखकर उसे मुरीद बना लेता है ओर एक निश्चित मार्ग का 
उपदेश दे उसे पथ पर चलने की अनुमति दे देता है। शरीयत को पार कर 
वह तरीकत के क्षेत्र में पहुँचता है। तरीकत की अवस्था में उसे अपनी चित्तबृ- 
त्तियों का निरोध करना पडता है | जब्र वह इस क्षेत्र में सफल हो जाता है तब 
उसमें 'म्वारिफक' का आविमाब होता है और परमात्मा के खरूप की चिंता 
आरम्भ हो जाती है । तब वह हकीकत के क्षेत्र में पहुँचता हैं । हकीकत?” में 
पहुँचने से प्रियतम का संयोग मिलता है और वह धोरे धीरे वस्छ से 'फना? की 
दशा में पहुँच जाता है । 

सालिक (साधक) को अपने रूक्ष्य तक पहुँचने के लिए. कतिपय भूमियों को 
पार करना पढ़ता है। सूफी उन्हीं को मुकामात कहते हैं। चित्तक्ृतियों के 
निरोध से प्रजा का उदय होता है ओर वह म्वारिफ के मुकाम पर पहुँचता है | 
म्वारिफ से वह 'हकीक? की भूमि पर पहुँचता है | यहाँ उसे हक का आभास 
होता है । इस प्रकार तसच्चुफ के मुकामात क्रमशः इश्क जहद, म्वारिफ, हकीक, 
वस्ल एवं फना हैं | इन्हीं को तसब्बुफ की ससभूमयः कहते हैं । 

विचार करने से पुहुपावती का कथानक भूमियों का संकेत करता है। दूती 
कुमार को सोन्दर्य वर्णन द्वारा ज्ञान देती है ओर कुमार योगी के रूप में फुल्तारी 
में तीन दिन तक उसके स्मरण में तल्लीन रहता है। यह अंश शरीयत और 
तरीकत तथा म्वारिफ की अवस्थाएँ कही जा सकती हैं। कुमार और पुहुपावतो 
का बाग में मिलना हकीकत की अबस्था है। 

आदि खण्ड में कवि ने इस साधना पद्धति को वीज रूप में अश्जभित किया 


९ 


( 


है, अहेर खण्ड में यह बीज कथा की घटनाओं के बीच पुष्पित पल्॒वित होता 
हुआ अन्त में हक की पूर्णता को प्राप्त करता है । 

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत रचना जायसी से बहुत अधिक 
प्रभावित है और इसकी कथा वस्तु में सूफी मावधांरा आदि से अन्त तक प्रवा- 
हित दिखाई पड़ती है | 


८२ ) 


रहस्यवाद 

श्रृंगार वर्णन रूपक और कथा के उपदेश में सूफियों की साधना-पद्धति 
और रहस्यवादियों की उक्तियों का परिचय हमें पर्याप्त मात्रा में प्रात्त हो चुका 
है | इस काव्य में ये उक्तियाँ इतनी भरी पड़ी हैं कि उनका संकलन करने में एवं 
उनके स्पष्टीकरण में एक खतंत्र पुस्तक लिखी जा सकती है । कोई प्रष्ठ ऐसा 
नहीं जो इससे सम्बन्धित न हो। समय ओर स्थानाभाव के कारण यहाँ 
संक्षेप में हम कतिपय बिखरी हुई रहस्यवादी उक्तियों को संकलित रूप में रखने 
का प्रयत्न करेंगे | 

बिना गुरु के मनुष्य ज्ञान नहीं पा सकता वह घाहे जितना प्रयत्र क्‍यों 
न करे। 

रे मन हेरत का तेहि पावो | जौले गुरुन पंथ दिखाबो॥। 

तो लेह मिले न प्रान पीआरा । केतीकों रौबे करे पुकारा ॥। 

संसार में लिप्त ऑर सांसारिक रसों का भाग करता हुआ मनुष्य कभी भी 
इब्वर की याद नहीं करता केवल दुख में ही उसे परमात्मा की याद आती है | 

जो छगि करहि केलि रस भोगू। तो लेहि सुमिरद करे न लोगू।॥ 

जबहिं कोई कीछ दुख पाबे। तबही सो प्रभु कह गोहराबे ॥ 

इसीलिए. दुखहरन जी मनुष्य से प्रार्थना करते हैं कि सारी माया ममता 
को छोड़कर केवलछ उसी परमात्मा का चितन करो, वही सबका रक्षक है, वही 
भक्ति ओर मुक्ति का देने वाल्य है। निम्नांकित अंश में उपयुक्त माव के 
अतिरिक्त भक्तिवाद भी प्राप्त होता है । 

दुखहरन तजि धन्ध जग सुमिरु सोइ करतार । 
दुख मह हरि सुख दायक जुग॒ुति मुकुति देनीहार ॥। 

सांसारिक ऐश्वर्य ओर सुख में रहते हुए भी जागरूक आत्मा व्याकुछ 
रहती है। उसे तभी संतोष मिल्ता है जब वह अपने अभ्यन्तर की ओर दृष्टि- 
पात कर अपने ही मन की खिड़की खोल कर सुख के साधन की खोज अपने 
में ही करती है। इसी भाव को लेकर कबि कहता है कि पुहुपावती जिस समय 
खिड़की खोल कर मांकती थी उसी समय उसे कुछ संतोष प्राप्त होता था। 
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'परम पीर पुहपावती भेद न जाने कोइ | 
भाके खोल मरोखा तब किछु सुख होय ॥! 
पुहुपावती ने इस प्रकार से तो कुंवर के दशन कर लिए किन्तु कुमार 
की भकी हुईं दृष्टि ऊपर की ओर न उठी ओर वह उसके दर्शनों का छाभ 
न उठा सके | 
ऊपर द्विस्टि सो पहुँची नाहीं। जाकर ऐस फूल परिछाहीं ॥ 
हेरत अरध समे कह सूझा । उरध क भेद न काहुव बूमा ॥। 
उपयुक्त अंश में भारतीय प्रतिविम्बवाद के अतिरिक्त मनुष्य को संसार 
की मोह माया से मुड़ कर परमात्मा की ओर ध्यान लगाने का उपदेश दिया 
गया है। इसी भाव-धारा को कवि ने दूसरे स्थान पर भी प्रस्फुटित किया है । 
दूती से ज्ञान पाकर कुमार के ज्ञानचक्षु खुल गए और उसने दूती से यार्थना 
की कि वह उसे साधना का सच्चा रास्ता बताए | 
धरम चरित्र अन्ध के वूक्ा । उरध की जोति अनगामी सूभा।। 
अब वह जाति मिले मोहि केसे । देहु पंथ पावो तेहि जेसे | 
दूती कुमार से कहता है कि वह जोति हृदय में हो निवास करती है 
लेकिन चर्म चक्षुओं से देखी नहीं जा सकती | 
बसे जोति सो हदे मांही | इन्ह नैन फिर देखो नाही॥ 
हटयोगियों की साधनापद्धति का परिचय भी इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान 
पर प्रात होता है। कुमार के वियोग में पुहुपावती ध्यानस्थ योगी के समान 
रहती थी । 
“चचीर शरीर भई जनु कंथा । धरे ध्यान तीजो बे पंथा ।। 
सांस सुमीरनी सुमिरे नाउ । मन माछा फेरहि अठाउ ॥।! 
निंगुनियों के यहाँ विशेष कर कबीर पंथियों की परम्परा में गिनती के अंकों 
का भी रहस्यात्मक अर्थ होता है। उसका परिचिय हमें रत “बस्ल? के पूर्व 
पुहुपावती द्वारा पूछी गई पहेलियों में प्रात होता है । 
प्रश्न--'पीब तुम्ह चौपरि खेछ बतावा । गंजीफा कस नाहि सिखावा ॥। 
सुरज चाँद उगहीं दिन राती। केहि कारन भाँवद अजाती ॥ 
तज दिए सिर राजा होई । पुनि कुमाच तन पहिरे सोई ॥ 
दुलहा होइ बरात सवबारे। गहि तरुअरि सो का कह मारे ॥। 
कौन चंग है केसन डोरी। यह संसे पीब मेटहु मोरी॥ 
 बास चंग हम रंग जो खेलहु। कह जानि के सख मेलहु॥ 
एक से चारिउ दस ले छाबहु । दस से एक सो काहे ले आवहु॥ 
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उत्तर--सुनहु गंजीफा तुम्दहि सुनावों । आपन हुकुम जो माँगा पावहुँ ॥ 
बास चंग खेले सम कोई । हम रंग खेल हम रंग होई ॥ 
दुबो नैन जस सुरज चंदा। भा अजाति मन प्रभु कर बंदा ॥ 
सिर ऊपर से ताज उतारी। तजी कुमाच भा भेख भिखारी | 
मन ल॒ह भा श्रेंम बराती | काम की खरग हतो बिरहागी। 
पौन की डोरि चंग है काया। तुअ भह मम सखा भाआ॥। 
एके चीत दसी दिसि जाई । पुनि सो एक पर ठा जाई।॥। 
अड्ज कुमात बरात रवि, एक सेइहै चढ़ाई । 
ताज खरग ओ दास ससि, दससे इन्हें लड़ाइ ॥ द 
इस प्रकार पुहपावती का रहस्यवाद जायसी से लेकर कब्रीर और मदूक- 
पंथियों के विविध दाशनिक तत्वों एवं अन्य निगुंणियों के विश्वासों के समन्वय से 
निर्मित हुआ है जो उस समय की धार्मिक पृष्ठभूमि को प्रतित्रिम्बित करता है | 


किया >रनम-नपाम हि स्‍हुका-का+-०>->+न_नथल्‍ 


नल-चरित्र 


'. -““'हुँवर मुकुन्द सिंह कृत 
रचनाकाल सं० १७९८ 
लिपिकाल सं० १७४० 
कवि-परिचय 
श्री रामचन्द्र शुक्ल 'रसाल? ने मुकुन्द सिंह हाणा का परिचय अपने हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में देते हुए लिखा है कि यह कोटानरेश थे। और इनका 
जन्म सं० १६३५ में हुआ था | इनके अतिरिक्त उनके इतिहास में तथा अन्य 
किसी इतिहास में इनका परिचय नहीं प्राप्त होता । इनके नलू-चरित्र के अन्तः 
साक्ष्य से हमें इनकी बंशाबली का कुछ परिचय प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार 
है--कुँवर मुकुन्द सिंह के पूर्वज वाघदेव थे । बाघदेव की वंशावली में रुद्रसिंह 
जी के आप सबसे छोटे पुत्र थे । इनके जीवन के विषय में केवल इतना ही 
परिचय प्राप्त हो सका है । 
बाघदेव 


कीरतसिंह 
रामसिंह 
माधवर्सिह 
जगतर्सिंह 
रामसिंह 
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उपयुक्त वंशावली की पुष्टि नल-चरित्र में दिए गए कवि के स्वपरिचय से 
होती है । 
प्रथमहिं निज वंसावढी कहिहों मति अनुमान, 
तहि वंसन्ह में आहिहीं बाघ देव जगजान। 
ता सुत किरत सिंह नृूप कीरति ससि सम जासु, 
राम सिंह तिनके तनय जसु जस जगत प्रणामु । 
तासु तनय विख्यात महि माधोंसिंह महीप । 
जगत सिंह पुनि तासु सुत भए वंश कुलदीप, 
ता सुत नै कुल भान्ु हिंमत सिंह से नाम तसु। 
रामसिंह थुनि जानु तसु सुत भणए विख्यात भमहि, 
तासु सुत सिंघ दलेल नृप जसु जस भरी संसार । 
ससि सम गंगाधार सम मुक्ता सम घन सार । 
रुद्र सिंह ताके तने भए राजषि समान, 
ध्रव सम के अरहरूद सम जनक सरिस के जान | 
तिनहिं तनय भए तीन विष्णुसिंह नृप जेठ तंह। 
सब गुन भए प्रवीन जसु बुधि तसु को कहि सके । 
पुरुषोत्तम सिंह मध्य तसु जसु जस जगत प्रकास, 
छोटे मुकुन्द तसु तिन एह कथा प्रगासहीं |। 
कथावस्तु 
प्रस्तुत कृति की कथावस्तु महाभारत के अनुसार है। कवि ने युधिष्ठिर के 
स्थान पर इस कथा को नारद के द्वारा श्री रामचन्द्र जी को अवरषण बन में 
सीता के त्रिछोह के समय सुनवाया है । 
यह रचना सूफी ढंग का एक सुन्दर काव्य है जिसमें लोकिक ओर अलो- 
किक प्रेम के अन्तर को स्पष्ट करते हुए. कवि ने नल और दमयन्ती की प्रेम 
कथा को आन्यापदेशिक काव्य के रूप में उपस्थित किया है। काव्य के अन्त में 
कवि ने स्पष्ट लिखा है कि-- 
दमयन्ती नारी सती, नल नृप पुन्य स्‍्लोक । 
कर्कोटक रितुपन जो, पुरु अबध जस ओक।॥ 
कलिके दोस नसावईं, पावे मंगल छेम । 
पुन्य बढ़े पातख कटे, जो सुमिरे करि नेम ॥॥ 
सूफियों से प्रभावित होने के कारण इसमें प्रेम के छौकिक रूप की प्रधानता के 
अन्तर्गत पारदीकिक प्रेम के दशन होते हैँं। अपने ध्येय को स्पष्ट करने के लिए. 
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कवि ने कलि के फोज के द्वारा उचरित नारों में लोकिकता का स्पष्टीकरण किया 
है। इस प्रष्ठभूमि में नल और दमयन्ती के रति वर्णन को सात्विक प्रेम का 
प्रतीक अंकित कर सूफियों के इदक हकीकी ओर वस्ल को स्पष्टतर बनाने को 
ग्रयज्ल किया गया है। इसी प्रकार दमयन्ती के नखशिख वर्णन में जहां नारी 
का स्थूछठ ओर मांसल आकर्षण प्रधान है वहीं स्थरू-स्थल पर अलोकिक रूप 
के दशन भी होते हैं। दमयन्ती का नखशिख एक ही स्थान पर न मिलकर 
कई जगह मिलता है। स्वयंवर के समय सजी हुई दमयन्ती के रूपवर्णन में 
अलोकिकता प्रधान है ओर मांसछ रूप गोण | ऐसे ही दमयन्ती के महल में 
अदृश्य नल ने जो अनुभव प्राप्त किए या स्लियों की जो चेष्टाएँ देखीं उनमें कवि 
ने सांसारिक माया का ही चित्रण किया है। यह अंश नितान्त सुन्दर ओर 
आकपषेक है। इन मायाबियों के प्रभाव से बचते ओर भागते हुए नल को दम- 
यन्ती के दर्शन अन्त में हुए थे । जिसे देखकर नल मोहित हो गए । दोनों ने 
एक दूसरे की छाया का स्पर्श किया और आनन्द से गद्गद्‌ हो उठे यह आत्मा 
आर परमात्मा का प्रथम साक्षात्कार था जो स्थूलठ न हाकर सूक्ष्म अति सूक्ष्म था | 
इस साक्षात्कार के उपरान्त नल को दमयन्ती की और दमयन्ती को नल की प्राप्ति 
हुईं । कथा के इस संयोजन में कवि ने इस प्राचीन गाथा को नूतन बना 
दिया है। 

मसनवी शेडी में रचित होने के कारण, यद्यपि इसमें शाहे बख्त की 
वन्दना प्राप्त नहीं होती, काव ने निञ्म गुरु-आह्मण आदि की वन्दना की है ओर 
अपना वंश परिचय भी दिया है| 


काव्य-सौन्द ये 

नख-शिख वण्णन 

दमयन्ती के सोन्दय्य वर्णन में कवि ने दो शैलियों को अपनाया है। एक में 
उसने उसका बाह्य सॉन्दर्य परम्परागत उपमानों और उत्पेक्षाओं के द्वारा व्यंजित 
किया है ओर दूसरी में उसने दमयन्ती को अलोकिक नारी, ब्रह्म का स्वरूप, 
अथवा वेद ओर स्मृतियों के साकार रूप में अंकित किया है। पहले वर्णन में 
लोकिक पक्ष प्रधान है तो दूसरे में रहस्यवादी | इस स्थान पर दमयन्ती के 
लोकिक सोन्दर्य का ही परिचय दिया जाता है। रहस्यवाद के अन्तर्गत उसके 
दूसरे रूप की विवेचना की जाएगी । 

तत्कालीन काव्य परिपायी के अनुसार कवि ने दमयन्ती के नखशिख वर्णन में 
कवि-समयसिद्ध उपमानों और उद्पेक्षाओं का उपयोग किया है। जैसे-उसका 
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मुख कमल के समान नहीं कहा जा सकता वरन्‌ उसकी शोमा उससे भी 
बढकर है | क्योंकि दमयन्ती के सोन्दर्य को देखकर कमल शर्म से पानी में 
जा ड्रबे हैं | द 
मुख समय कमल भण नहि जाते । दुरे लजाए मनहु जल ताते ॥ 
अथवा उसकी भा कामदेव के समान सुन्दर है या भूलसे हुए कामदेव के 
दो टुकड़े कर शिव ने दमयन्ती की भोंहे बनाई हैं । 
कामहि भसम किए सिव जबही | रहेउ स्याह मेनु तन तबही। 
रिसते दुई खंड तहि किएड। तनु सो इनके भ्रकुटि दिएउ॥ 
उसके लम्बे सटकारे बाल ऐसे माद्म होते हैं मानो शशिमुख के उदित 
होने के उपरान्त रात्रि का अन्धकार पीछे जा छिपा हो। 
पूरन राका ससि समान मुख निरखत । नल द्विग माह भयउ सुख । 
कच अति सघन स्याम लहकाने । मनहु कहूँ तिथि तम विस्तारे ॥ 
मुख ससि सरिस उदय जब भयउ । कच तम भागि पीठि दिस गयड॥ 
उसके अरुण अधघरों में मानों संध्या दुबक कर रह गई है, दन्तावली की 
शोभा शशि किरणों के समान आकर्षक है। 
अधर सुघर दमयन्ती केरा | संध्या सरिस छबि हेरा ॥ 
संध्या राग अधर अरुनाई। रद दुति जनि ससि किरनि निकाई | 
ठोढ़ी पर पड़ा हुआ हृद ऐसा मातम होता है मानो ब्रह्मा की उगली का 
निशान है ज्ञो उसके सोन्दर्य को निरखने के लिए टोडी को पकड़ कर मुँह उठाते 
समय पड़ गया था । 
उसके वक्षस्थल पर का मांसल भाग ऐसा प्रतीत होता है मानों दमयन्ती के 
लावण्य सरोवर में बाल्सरूप मदन ने तेरना सीखने के लिए दो कुंभ डाले हों 
अथवा वह घकवा चकवी हो या सुन्दर कंचन के लड़ हों । 
दमयन्ती लावन्य सरोवर | बाल रूप मनहूँ पत्न सर॥। 
तेरन सीखत है सो हठ धरि । दमयन्तो कुच ढुइ कलसि करि ॥ 
पुनि चकवा चकई जुग जैसे | सोहत जुगछ पयोधर ऐसे ॥ 
के जुग कंदुक मंजुछ छोने | मढ़ेड धी काम सुर करि सोने ॥ 
केधों हे एह जुग लडु धौरे । मदन विवेद्त अमृत बोने ॥ 
मध्य उदर के नापने के लिए विधि ने मानो उसे मुट्ठी से पकड़ा था इसी 
कारण पड़ी हुईं सिकु ड़न ने त्रिवली के रूप में सुशोभित हो रही हैं । 
मध्य उदर परमान वित, धरेड मूठि विधिजान ॥ 
तीनि रेख सोइ सोहइ ठृवढी ताहि बखान॥ 
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कटि के नीचे के प्रदेश पर कवि ने बड़ी सुन्दर उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं 
का व्यवहार किया है । 


ललित नितम्ब वतुंछाकारा । मनहुं विधि निज पान सवारा ॥ 

रवि रथ एक चक्र विधि मानों। सीखन हेतु बनाए जानों ॥ 

लहि सिक्षा तब स्रोति बनाए। कांची सहित महा छबि छाए ॥ 

रंभा सम जंघा जुग सोहें । जातरूप के मनहु रहो हैं ॥ 

जलज जुगल रवि ब्रत मन लाई । करे बहुत दिन तप सो राई ॥ 

दमयन्ती पग समता न हीं। भएण लजित भोम मन मांहीं ॥ 

डूब गे जल लज्या मानी । अतिहि हलछुक तिन्‍्इ कह जल जानी ॥ 

डुबे न दीन्ह दीन्ह उतराई | बहु विधि सांसति तिह पाई ॥ 

इतनी' सुन्दर दमयन्ती नीली साड़ी में और भी खिल उठी है । 

सारी नीली जरकसी सोहे | तहि पर तन गुराई उमगो है॥ 

नील भीन वादर तर जैसे । आतप बाल प्रभाकर केसे ॥। 

नीले भीने बादलों के बीच से बाल रवि की फूटती हुई किरणें जिस प्रकार 
सुशोभित होती हैं उसी प्रकार दमयनन्‍्ती माद्म होती थी। कवि की कोमला- 
नुभूति और अभिव्यञ्ञना शक्ति का यह सबसे सुन्दर उदाहरण है। उपयुक्त 
अवतरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने नश-शिख वर्णन में कवि- 
परम्परा का तो अनुसरण किया है किन्तु उसकी उपमाएँ तथा उत्प्रेक्षाएँ अनूटी 
बन पड़ी हैं । 
संयोग श्ृंगार 

दमयन्ती ने जिस दिन से नल के सोन्दर्य की बात सुनी थी और उसपर 
रीकी थी उसी दिन से वह संयोग सुख का मानसिक अनुभव करने लगी थी । 
नल के चित्र को अपने हृदय से लगा कर अपनी तपन शान्त करती थी और 
रात्रि को स्प्त में उसी का रूप पान किया करती थी । 

निसि में उनके मिलन सुख पावहि सपना मांहि। 
सोए घरी निज लेखही जागत के अकुलाहि ॥ 

यही कारण था कि वह किसी भी समय अपनी आँखें नहीं खोछती थी । 

नल के विछुरन के डर जानी । नाहि उघारत पलक सयानी॥ 

जागत हूँ में सोए रह ही। नल के मिलन आन कछु न चहही॥ 

यह मानसिक सुखानुभूति विवाहोपरान्त वास्तविकता के स्तर पर उतरी। 
सखियों के द्वारा नल के पास पहुँचाए जाने के बाद वह प्रथम समागम के भय 
से डरने लगी इस स्थान पर कवि ने किलकिंचित हाव का संयोजन किया है | 
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सखी सकल ग्रह ते निकसानी । तब दमयन्ती अति डरपानी ॥ 
चंचल कीन्हें नेन जुग ऐसे | वधिक देखि खंजन गति जैसे ॥ 
राजा ने जत्र हँस कर उसे हृदय से लगा लिया तब यह क्षणिक घबड़ाहट 
उत्साह में परिणत हो गई और दोनों आनन्द में तलीन हो गए। इसके 
उपरान्त कुट्टमित हाव पाया जाता है । 
नाहि नाहि करे डरे सो वाला | टोंयों रमस भरहि महिपाला ॥ 
विहसि नेन के कोर चिताई | मनहुँ इसारा सो नृप पाई॥। 
विप्रलुम्भ-शड्भार 
हंस के चले जाने के उपरान्त दमयन्ती विरह से पीड़ित रहने लगी । विरह 
सोन्दर्य का काल होता है इसलिए वह सुन्दरी नल के वियोग में अपनी छाया 
मात्र रह गई थी । 
जंघ जुगल कृूसता अति लहई | मरुथल के कदली जनु अहई ॥ 
जो करि तकि तब कमर लजाई । भागि रहे जल में सो जाई ॥। 
सो कर को अब कमल हसाई । विरह ते अतिहि छीन हुति छसाई ॥। 
नल जब उसे सोती छोड़ कर चले गए! तब तो उसके दुख का वारपार न 
रहा वह बन में मटकती-कलपती नल का नाम रट्ती हुई घूमती थी । 
धर्म शास्त्र नीके तुम जाना। सतवादी को तोहि समाना॥। 
जीवन धन अरू प्रान हमारा । मम गति तुमहि एक भुआरा॥। 
निद्रा वस सो मोहिका त्यागी । गएउड मोहि जानि अभागी॥। 
उसे विश्वास नहीं होता कि उसका प्रियतम इतना निष्ठुर हो सकता है 
इसलिए, वह कहती हे । 
प्रानेधर तु छिप रहेहु, जान परेड एह मोहि॥ 
कसह्‌ प्रेम कस माँह मोहिं । इहे हेतु मनु तोहि॥ 
चकित आर चितित दमयन्ती सोचती है कि वह नल जां तनिक मुर्के भी 
चिंतित देखकर स्वयं दुखी हो जाते थे आज इतने निष्ठुर क्यों बन गए हैं कि. 
मेरे विछाप करने पर भी नहीं आते | वियोगावस्था में 'प्रियपात्र? के व्यवहारों 
का याद आना स्वाभाविक ही है । 
रंचक मोर मलिन मन देखी | होत तुमहिं अति सोच बिसेखी || 
सो हम रोदन बन-बन करहीं । निर्जेन बन तकिके अति डरही ॥। 
तोहि न दया नेकु हृदिहोई। तोहि बिनु भोहि अवलंबन कोई।॥। 
पति-परायणा दमयन्ती अपने लिए. इतनी चिन्ताकुल नहीं है जितनी कि 
नल के अकेले रहने की चिन्ता से तड़पती है । 
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आप सोच मोहि रंच न होई । तुम अकेल्हु साथ न कोई॥ 
सेवा कौन करिहि तुम राई | इहि सौच मम हृदि अति छाई॥ 
सांक लगे जब पथ चलि जैहो | छुधा पियासहि अति दुख पेहो॥ 
उपयुक्त अवतरण में सीधे-सादे शब्दों म॑ भारतीय नारी के हृदय का बड़ा 
मुन्दर चित्र मिलता है। वह अपने लिए नहीं वरन्‌ अपने पति की चिन्ता में 
घुल रद्दी है आर अपने जीवन को घिक्कारती है । 
पापी प्रान न तजत तब सों सम अधमा कोन ॥ 
तुअ विछुरन अस सुनेड में साले हिये गुन तौन ॥ 
आर विश्षिप्तता में गिरि, मृग और खग से नल के विषय में पूछती फिरती है। 
हे तउ हे गिरि खग जिते, म्रग में कहो निहोर। 
गए भूप जेहि बाट में, देहु तकाए से ओर ॥ 
इस प्रकार दमयन्ती के वियोग-बर्णन में हमें परम्परागत उत्प्रेक्षाओं, उप- 
माओं की भड़ी मिलती है ओर न ऊहात्मक वर्णनों की भरमार । इस वर्णन में 
जो सादगी है, छृदय के भावों की सीघे-सादे शब्दों में जो अभिव्यक्ति है और 
एक सती नारी के अकटष हृदय की जो गम्भीरता है वह इतनी मामिक, हृदय 
ग्राही एवं स्वाभाविक है कि उसके सामने परिपाटी पर चलने वाली कितने ही 
कवियों की विरहिणी नायिकाओं को संकुचित होना पड़ेगा | 
छ्न्द 
संपूर्ण रचना दोहदे-चापाई के क्रम में प्रणीत है जिसमें आठ या सोलह 
अर्द्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है । 
अलंकार 
अलंकारों में कवि ने सादश्य मूलक उपमा, उद्पेक्षा तथा रूपक अलेकारों का 
प्रयोग किया है । 
भाषा 
इसकी भाषा अवधी हैं । जिसका लालित्य कहीं-कहीं तुलसी की भाषा के 
समान हे । 
आन्यापदेश 
कुंवर मुकुन्द्सिह का नल्चरित्र सूरदास के नलदमन को भांति एक 
आन्यापदेशिक काव्य है। जिसमें एक ओर तो सूफियों का प्रभाव परिलक्षित होता 
है और दूसरी ओर क्ृष्णकाब्य की माधुयय भक्ति का। इसमें निर्गुण की भावना 
उतनी प्रधान नहीं है ज्ञितनों सगुण की । दमयन्ती जहाँ ब्रह्म का स्वरूप है वहीं 
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वेदों, पुराणों की साकार प्रतिमूर्ति और सात्विक प्रेम का प्रतीक एवं उसकी 
जननी है | | द 
नल गुन सुत तन रुह उठि आवबे । सात्विक भाव सकल प्रगटावे ॥ 
सात्विक भाव जो प्रगट भो, दमयन्ती तन माहि। 
गुपुत करन वहु जतन किय, सकी छपाए न ताहि॥ 
इसी प्रकार सख्वयंवर में उसका नख-शिख वर्णन करता हुआ कवि कहता है 
कि दमयन्ती वेदों ओर शास्त्रों का स्वरूप है | 
त्रिवी तीन वेद जसु छाजे । जोतिप सास्त्र दिष्टि जसु राजे ॥ 
वेद अर्थ रोमावलि जासू। वेद पड़ग भुज सोइ अहइ॥ 
से सास्र रसना बुध कहई। की ... 
अथवा 
है विश्राम स्‍सलोक मंह भुजा संधि सो आहि। 
अलंकार अद्धंख पद ग॒व सुक्र जानहु ताहि॥ 
शास्त्रों, मीमांसाओं एवं पुराणों की साकारता का भी दयन्ती में अवलोकन 
कीजिए । 
अधर सुधर सोई जनि अहई । पुनि जहि साखत्र सीमांसा कहई ॥। 
जंघ जुगल सोई छबि पावे । जुगल भेद तेहु तीय छखावे ।। 
न्याय साम्र में तक अहे जो । सरसती के जानहु रद सो | 
खोड्स लच्छन हे जहि मांही । ओषडसउ देस जो आही ।। 
मत्स्य और पदुम पुरान जो सोई कर जुग आहिं | 
धर्म साखसत्र मस्तक अहे प्रणव भी है ताहि। 
प्रनव मांह प्रभु बिंदु जो रहई | भाल विंदु तसु सोइ तनु अहई ॥ 
उपयुक्त अंश से यह स्पष्ट है कि इन शास्त्रों की प्रतिमूति दमयन्ती को 
समभाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है इसीलिए हंस गुरु के रूप में उप- 
स्थित किया गया है| वह दमयन्ती से कहता है । 
मोर अवग्याँ करहु जनि पन्छी लछखि वरनारि। 
हम पंडित सभ जानउ मोहि सिखए मुख चारि || 
हंस से दमयन्ती नल के प्रेम का प्रत्युत्तर देती हुईं कहती है कि में नल 
के हृदय में ओर नल मेरे हृदय में निवास करते हैं। तुम हम दोनों के बीच 
माध्यम मात्र हो । अगर तुम हमारा संदेश उन तक पहुँचा दोगे तत्न हम दोनों 
के कष्ट का निवारण होगा | 


**(/ 
(१ 
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में उनके वे मोरि हिंदि बसहि सुनहु मन लाए । 
कारन मात्र तु होहु दज जिहते क्लेस नसाए॥ 


इसी प्रकार अद्श्य रूप में दमयन्ती के रंगमहल में उपस्थित नल को इन्द्र 
के दूत के रूप में देखकर जन्न दमयन्ती चिन्तित होती है तब हंस प्रकट होकर 
दोनों का परिचय करा देता है | इसी गुरु भावना को कवि ने स्वयंवर में सरस्वती 
को सखी के रूप में उपस्थित कर पुष्ट किया है। दमयन्तो दिव्य ज्ञान पाने के 
उपरान्त कहती है । 
धन्य बुद्धि वानी के अहई | को इमि वच रचना करि कहई ॥। 
वानी बच दोउ अथे बुझाई | मम मन जछ सो बूमि न जाई ॥ 
नल साधक है ओर दमयन्ती के लिए साध्य भी | दोनों एक दूसरे के लिए. 
आत्मा ओर परमात्मा के प्रतीक हैं। दमयन्ती के द्वारा भेजे हुए संदेश में 
निम्नांकित अंश इस बात की पुष्टि करता है | 
हे नल नूप में सरन तुम, लीन्हों मन बच कम । 
जीवन के जीवन तुमही, छाड़े होए अधम। 
कलि सूफियों के अनुसार शेतान का स्वरूप है ओर भारतीयों के अनुसार 
पाप का प्रेरक और पोषक है जो सदैव आत्मा और परमात्मा को एक दूसरे से 
अटग करने में संलम रहता है । एक ओर तो इस प्रकार सूफियों के प्रेमाख्यानों 
का रूपकात्मक संगठन इस काव्य में मिलता है दूमरी ओर 'राम? के शब्दों में 
यह काव्य कलि के प्रभाव को नाश करने का माध्यम है जिसमें नायक और 
नायिका निम्नांकित प्रताकों के रूप में अंकित किए गए हैं । 


द्मयन्ती नारी सती नल नृप पुन्य जोक | 

कर्कोटक रितुपनं जो उरु अबध जस ओक | 

कलि के दोस नसावइ पावे मंगछ छेम । 

पुन्य बढ़ें पातख कटे जो सुमिरे करि नेम ॥ 
रहस्यवाद 
आन्यापदेश की विवेचना और <टंगार वर्णन में रहस्यवादी दृष्टि कोण का 
परिचय दिया जा चुका है किन्तु बीच में ऐसे भी स्थल मिलते हैं जहाँ 
उस समय को प्रचलित अन्य धामिक भावनओं के प्रतितबिम्ब भी दृष्टि गोचर 
होते हैं । 
... नल घरित्र का रहस्यवाद सूफी मतावरूम्त्रियों से प्रभावित तो है किन्तु इस में 
हटठयोगियों की साधना-पद्धति का नहीं अपनाया गया है । शंकर के मायावाद, 
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वैष्णबों की माधुय॑मक्ति और यूफियों के प्रेम की पीर से इस काव्य की 
रहस्यात्मक भावभूमि निर्मित हुई हे । 

कवि ने सूफियों के शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत को उतने 
स्पष्ट रूप में नहीं अंकित किया है जितना कि “पुहुपावती? में दुखहरन ने किन्तु 
उनका आमास हमें मिलता अवश्य है। 

नलू-दमयन्ती के रूप का बखान सुन 'तरीकत? की अवस्था में पहुँच जाते 
हैं ओर बाग में प्रकृति के उद्दीपन रूप उनकी इस अवस्था को ओर भी अग्रसर 
करते हैं । 

तकिए भूप अमर समुदाएं | काम वान सम सोभा पाए। 

बानउ के रव होत अपारा। तिहि विध जानह्‌ भ्रमर गुजरा ॥ 

हुआ के हहे सिली मुख नामा । विरही तन कह दोउ दुख धामा ॥। 

यह शरीअत की अवस्था नल के दूतत्व तक बनी रहती है। दमयन्ती 
के मन्दिर में नाना स्त्रियों के कामोद्दीपक प्रभाव से बचने के उपरान्त नल 
म्वारिफ की अवस्था में पहुँचते हैं। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि 
म्वारिफ और हकीकत की संक्रान्ति भूमि इस स्थरू पर मिलती है। और 
स्वयंवर में हकीकत की अवस्था की पूर्णता के उपरान्त वस्लछ का ग्रस्फुयन 
हुआ है | 

यहाँ कवि वास्तव में सूफियों के वस्छ तथा तान्त्रिकों के 'महासुख! की 
भावना से बहुत ही अधिक प्रमावित हुआ है। अन्य हिन्दू ओर॑ मुसलमान 
कवियों ने रति के पूर्व पहेली अथवा प्रइन आदि कराकर केवलछ इश्क हकीकी 
के वस्छ का संकेत किया है पर उनका वर्णन पूर्ण लोकिक है लेकिन कवि 
म॒ुकुन्द ने रति-वर्णन में भी अछौकिकता का समावेश किया है। लोकिक के 
साथ अलोकिक का सामंजस्य रस की पूर्ण निष्पत्ति में सहायक है जो कवि 
की अद्भुत कद्पना शक्ति का परिचायक है। 

वस्ल का प्रथम आमभा। ही नहीं संदेश भी दमयन्ती को हंस के द्वारा मिलता 
हैं। दमयन्ती की क्षीण कटि और उसके अन्य पुष्ट अंगों को देखकर हंस 
कहता है-- 

नल ओर तुमहि प्रीति जो भएउ | तौलन ताहि काम मन दिएड ॥ 

पलढरा ससि कह मनहूँ बनाए। रस्मि जासु डोरा जनि लछाए॥ 

नल नख के जब रेखा लहिही। कुच ससि सेषर से छबि गहिहो । 

यह वस्छ आगे घलकर निगमागम के समन्वित रूप एवं पूजा-अचच॑ना की 
बिधि में परिणत दिखाई पड़ता है । 
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हसि नप तन ते कंचुकी सारी | करही कर ही लिए उतारी॥ 
स्वेद भाव सात्विक भावा ! पद पछाछन मनह चढ़ावा | 
चुम्बन अधर आचमन सोई। मुख पंकज आमोहित होई॥ 
गन्ध पुहुप के सम सो भासे । रोम राजि लसि धूप घुआ से ॥ 


नल पाती दुति दीप सरिस छबि | कुच जुग पदुक सनहु नेबज ॥ 
इसि सनसिज कर पूजा नप नल | करत भए धरि बहु आसन कल।|। 
जहि मदनय सुर संके कंपित । ठाढ़े सुरत अन्तरिक दम्पति ॥ 
तिथि तिजंक अध उर्ध उताना । समुख विमुख गति सात सुजाना ॥ 
अस मिली जाहि दोउ एक होही । तिय पुरुष लखि परे न कोई ॥। 


सूफियों के इस वस्ल की तुलना बौद्धों की साधना शाखा में 'इकशब्य”? बीर 


के 'कंडु महासेन! तन्त्र में वणित सिद्धि की प्राप्ति के साधन से की जा सकती 
है । उसके अनुसार छः सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए. रति प्रधान साधन है 
इसके बना वह प्राप्त हो ही नहीं सकती | इस तान्त्रिक भावना का प्रस्फुटित 
रूप उपयुक्त अवतरण में दृष्टि गत होता है। 


दूसरे स्थान पर भी आत्मा परमात्मा का मिलन सायुज्य मुक्ति और सहस्तार्ध 


कमल में निहित शक्ति के साथ पुरुष के संयोग को चित्रांकित किया गया है | 


4. 


।॥6 ( ९शी8०४7७ ) एक७:38- 8) 9/0889॥8- 7 9778& 6७5५]४४॥॥७ 07 (6 
०ग्रर ॥89व4 ४४९७ 978४9ए४-७0/ ७४08७ 8९०९०००१॥४ ९ 40 90॥090:प09॥ 
3060ैं/०॥ 0६ ४४6 ४॥&७] 8ए७४728& ७)॥॥80 07 ६॥७ 00067 ४७70, ॥36 
०प्रॉ॥ 00 3०४7)7४5, 8पढछा 898 ॥8॥9ए७]7०, शजंज्रापरा एप €६0, छाते 
प80 00 ६०78)]6 040५68 97 इच्ड पी 800075 8॥8 ए९2ए०शा707- 
5860... ... ६6 38 80097 7र0एछ ६)॥6 80 [0९7/60007स्‍8 ०७७ 06 ७(४७४॥)९० 
9ए 77९808 0६ ६805 088 प07, 470 076 [78०७882० (992४ 98( 88):8, 
“(0 4,070, 287 ६० 9869५94॥7702 0 ७ ४708 7७)9709887)8 00 87७ « 
70९0 ज्ञांवरी0पं छएत0्प्राह्वा, 0748 शाक्वा; 000 ए08806 !| 77४० 07वें 
8870 ॥090 78 70॥ [00587046, 0० ७००698688--!” #7४27॥09777070 ३8 
80%760 एप 70878 04 0॥88, धाते $॥6€76 8 70 88 ज्ञां000प7/  & 
४80॥087).,.. « «« ] 87 (४८ 807 07 #।8१) & धाते 4 8४२6 85६०7७७१ ६४७९ 
६007 07 0७708 2808705:978& ; 7/०प 876 (060 ९5७॥४८० (४008 श0 
876 076 ज्ञात) ए-७]78-२०४०४78 &7)पे ७ ज0ण्ाह्वा)। |] 06 पा 
ए67"50 876 फए९(७"0९९ #86 70807&(0078 0 65%, थशा्े 7 शा 
8776 70&7१8078 0०६ 798९६. 
--व70५060७702-- 2, 398 ४०). 7. 


€ ३९६ ) 


मेरु धुजा सम जासु ऊँचाई । जासु दिविकंह परसाई । 
दमयन्ती जुत तंह नल राई । ताहि पर चढ़े हरष अति पाई ॥ 
प्रस्तुत रचना में शंकर के मायावाद का भी प्रमाव मिलता है। इस 
मायावाद का अड्जन कवि ने दो स्थानों पर किया है। पहले कलि के सेना 
के वर्णन में दूसरे दमयन्ती के मन्दिर में रहने वाली नारियों के वर्णन में | 
किन्तु दोनों में ही स्री के लोकिक आकर्षण को ही प्रधानता दी 
गई है | 
उत्तम वचन तीत अति छागे। परमारथ जिहि देखत भागे॥ 
मूख सकल सेवक जसु अही | माया मुगुध सब रहही ॥ 
त्रिय पुत्र और कुट्ुंब जहां छो। पंक सरिस ऐ अहहि तहां लो ॥ 
नारी के स्थूल आकर्षण और उसकी मायाविनी शक्ति का परिचय कई 
स्थानों पर दिया जा चुका हे। इस प्रकार हमें इस काव्य के रहस्यवाद में एक 
ओर सूफी मतावलम्बियों और शंकर के मायावाद में विश्वास करने वाले सम्प्रदाय 
का परिचय मिलता है तो दूसरी ओर सगुण उपासना की भक्तिपद्धति 
का प्रतित्रिम्ब दिखाई पड़ता है। जैसे--दमयन्ती नछ के पास संदेश भेजते हुए 
कहती हैं | 
हे नल नप में सरन उ लीन्हों मन बच कर्म । 
जीवन के जीवन तुमहि छाड़े होए अधमं॥ 
अथवा 
करनामय तेहि कह सम कोई । किसि अधीन पर दया न होई॥ 
सबे छाड़ि मैं तेहि छब छाई | रज होय रहो चरन लपटाई ॥ 
कथा का अन्त भी इसी भक्ति भावना और स्त॒ति में होता है | इस स्तुति 
म॑ रामजी तथा अन्य उपस्थित साधु नारद के साथ भाग छेते हैं । 
तब पुनि नारद मुनि भगतेशा | छागे स्तुति करन असेसा ॥ 
तुमही सभ के कारन अहइ | तुमही नीति अनीतिह गहइई ॥ 
तुमही सब मई हहु खामी । तुमही हहु प्रभु अन्तर जामी ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत रचना का रहस्यवाद सूफियों के इश्क 
हकीकी, शंकर के मायावाद और तान्त्रिकों के महा सुख वाद तथा सगुण भक्तों 
के अवतार बाद एवं निगुंणियों के अग्नेतवाद से निर्मित है जो सांस्कृतिक दृष्टि से 
बड़ा महत्वपूर्ण है । 


नलदमन 
सूरदास कृत 
रचनाकाल सं० १७१४ 
लिपिकाल,.. 
प्रस्तुत रचना की प्रति बंबई के प्रिंस आफ वेद म्यूजियम के क्यूरेटर डा० 
मोती चन्द एम० ए० पी० एच० डी को प्राप्त हुईं थी जो फारसी छिपि में है । 
उनके नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित परिचयात्मक लेख के अनुसार 
इसकी प्रतिलिपि किसी बाबुल्ला वढ्द मुहम्मद जहीर ने की है । इस प्रति की 
नकल हिजरी सन्‌ १११० यानी बादशाह ओरंगजेब के राज्य काल से तेत!सर्वे 
ब्ष समाप्त हुई थी। यह प्रति पिया दिलेर खां के लिए तैयार की गई थी। प्रति 
का आस्म बिसमिलाह रहमानुरंहीम से हुआ है। इसी प्रति की प्रतिलिपि 
हिन्दी में टाइप की हुई १६१ पृष्ठ फुलस्केप में नागरी प्रचारिणी कार्यालय में 
वहां के सहायक मंत्री के पास देखने को मिली थी । 
नल दमन की रचना अवधी में हुई है कबि ने इस काव्य को 'पूरवी” अवधी 
म॑ लिखने का कारण भी लिखा है | 
कवि-परिचय 
इनका नाम सूरदास था तथा इनके पिता का नाम गोवधनदास था। वे 
कंबु गोत्र के थे तथा इनके पुरुखों का निवास स्थान गुरुदास पुर जिले के कलनोर 
स्थान में था। इनके पिता वहां से आकर लखनऊ में बस गए थे और वहीं 
सूरदास जी का जन्म हुआ था | 


सूरदास निज नाउ बताऊँ, गोबरधन दास पिता कर नाऊँ। 
कम्बू गोत माछिले तासू, कलानूर पुरखन कर बासू। 
तात हमारों तहाँसो आवा, पूरब दिशा कक दिन छावा। 
नगर छखनऊ बड़ा सो थानू , रुचिर ठोर बेकुण्ठ समानू | 
मेरो जनम यहें ठा भयठ, कलानूर कबही नहिं गयऊ।|। 
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दो० यद्यपि अब हूँ परदेसा । पे नित प्रति सुमिरो सो देसा ॥ 
जैसे पंथी बसे सराई । मैंहँँ विदेस रहों तिन्‍्ह नाई॥ 

आपके गुर का नाम रघड्डबिहारी था। रघ्नबिहारी जी स्याम दयाल 
भयनागर के शिष्य थे। रघ्नत्रिहारी जी छाहोर के निवासी थे | 

अब गुरु देव केर गुन गाओं, रंग बिहारी जिन कर नाऊँ | 

ओर बरनों सो कथा उज्यारी, जग जानी ज्यों रंग बिहारी | 

आदि नगर लाहौर जिन्ह नाऊँ, जनम भूमि उन्हकें तिन्हठाऊँ | 

इसके अतिरिक्त आपके विषय में कुछ पता नहीं चलछ सका है । 
कथावस्तु 

उज्जैन का राजा नल उत्र पतियों में सर्वभ्रेष्ठ था । उसका पांडित्य न्याय 
तथा धर्म ग्रियता संसार में विख्यात थी। उसके रूप की उपमा नहीं हो सकती 
थी 'ब्रह्म रूप जगहीय समाना, जिन्हे देखा सो देखि हिरानी? । प्रेम-पंथ का वह 
सच्चा अनुरागी था । रात दिन प्रेमियों की कथाएँ सुन-सुन कर रोया करता था । 
विद्वानों से भी उसका बड़ा प्रेम था। सर्वदा राज सभा में विद्वान आया ही 
जाया करते थे | एक दिन सभा लगी थी | बात ही बात में प्रेम की 
चर्चा चछ पड़ी और सोॉन्दर्य की बात छिड गई। विद्वानों ने कहा कि 
सोलह कलाओं से पूर्ण पत्मिनी नारी तो सिंहल द्वीप में ही मिल सकती है। इस 
पर एक भाटिन से न रहा गया । उसने हाथ जोड़कर कहा कि सिंहल द्वीप में 
पद्मिनी नारी तो होती है पर जम्बू द्वीप में एक ऐसी नारी है जिसका जोड़ा 
नहीं है | तदुपरांत भाटिन ने कुंदनपुर नगर तथा वहाँ की सुन्दरियों के रूप का 
वर्णन किया । उसने बताया कि राजा भीमसेन के कोई सनन्‍्तान न थी | इसछिए 

ह दुखी रहा करते थे । कुन्दनपुर में तपस्वी आया था राजा उनके दद्यनार्थ 

गए | ज्ञान चर्चा के उपरांत राजा को उन्होंने तीन सदाफलछ दिए और एक 
जंभीरी नीबू दिया | रानी ने उन फछों को खाया जिसके फलस्वरूप उन्हें तीन 
पुत्र और ए.क सुंदर कन्या दमयन्ती उत्पन्न हुई। भाटिन ने पद्मिनी के अपार 
नख-शिख सोंदर्य का वर्णन किया उसे सुनकर नल प्रेम और विरह से व्याकुल 
हो उठे । और राज कार्य से अछग रहने लगे । मन्त्रियों आदि ने उन्हें बहुत सम- 
भाया कि आपकी छोग हंसी उड़ाते हैं इसकी उन्होंने तनिक भी परवाह न की । 

इधर नल के प्रेम को अनन्यता ओर सच्चाई ने दमयन्ती के हृदय में नल 
के लिए प्रेम जागत कर दिया | इसमें सबसे आश्यय को बात यह थी कि नल 
ने दमयन्ती के पास न तो कोई दूत ही भेजा था और न पत्र ही। किन्तु नल के 
प्रेम ने खतः दमयन्ती के हृदय पर प्रभाव डाला । 
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दमयन्ती भी नल के प्रेम को अपने हृदय में छिपाए बिरह से व्याकुल रहती 
थी | दमयन्ती ने नछ का चित्र अंकित किया और सब्रकी दृष्टि बचा कर वह 
रात भर उसे देखते देखते, रात आँखों में ही काट देती थी। दमयन्ती 
की धाय ने कुमारी की उदासीनता और व्याकुछता का कारण पूंछा, कोई 
उत्तर न पाकर चुप रही। एक दिन एक सखी ने दमयन्ती को रात मे चित्र 
देखते देख लिया । बात खुल गई और दमयन्ती तत्र से उस चित्र को रात दिन 
अपने पास रखने छलगी। वह रो रोकर समय काटती थी और ऋशांग होती 
जाती थी। इसे देखकर एक सखी ने सारा हाल पटरानी से कहा । पटरानी ने 


राजा से सारा हाल बताया। राजा ने स्वयंत्र का आयोजन किया। नछ भी 
आमंत्रित किया गया | 


इधर भ्रमण करते हुए नारद को दमयन्ती के स्वयंत्रर का हाल ज्ञात हुआ | 
ओर वे इन्द्रपुरी पहुँचे । उस समय इन्द्र के पास यम वरुण और अभ्रि मी थे । 
सबने दमयन्ती का सौन्दर्य सुना आर उसे पाने के लिए लालायित हो गए । 
इन्द्र अन्य देवताओं के साथ कुन्दनपुर पहुँचे । किन्तु नल के सोन्दर्य को देख 
कर उन्हें अपने लक्ष के पाने में शंका होने छगी अतएव नल के पास पहुँच कर 
उन्होंने अपना संदेश दमयन्ती के पास कहलवाया। इन्द्र से अद्श्य होने का 
मंत्र पाकर नल पारियों की दृष्टि बचाकर दमयन्ती के महल में पहुँचा | दमयन 
नल को देखकर उनके पेरों पर गिर पड़। | थोड़ी देर नल एक टक उसके सोन्‍्दय 
को देखते रहे फिर हृदय पर पत्थर रखकर उन्होंने इन्द्र का संदेश कहा। 
दमयन्ती ऐसा निष्टुर संदेश लाने के लिए. नछ को उपालंम देने ओर रोने 
लगी | फिर नल की इन्द्र के शाप से बचाने के लिएः उसने कहा कि आप 
लोट जाइए में स्वयंत्र में स्वये आपका वरण करूँगी अस्तु नल से दमयन्ती 
का उत्तर पाकर चारों देवता नछ का रूप धारणा कर उसके पास बेठ गए । 
जयमाक लेकर आई हुई दमयन्ती कई नलों को देखकर आश्चर्य चक्रित 
हो गई। फिर ढारस बाँध कर उसने ईदवर का ध्यान किया और अपने 
इष्ट को पाने की प्रार्थना की। ईश्वर ने उसकी विनती सुन छठी और आकाश 
बाणी हुईं जिसमें देवताओं के गुण बताए गए।। इस दैबी संदेश को पाने के 
उपरान्त दमयन्ती ने यथाथ नछ का वरण किया। देवताओं ने दोनों को 
आशीर्वाद दिया और दोनों उजेनी आ गए.। इन्द्र को स्वयंत्रर से छोटते हुए 
द्वापर और कलियुग मिले जो स्वयंत्रर में जा रहे थे । इन्द्र से दमयन्ती के वरण 
की कहानी सुनकर कलि को क्रोध जाया अरै बदल्य लेने की दृष्टि से वह 
'उज्जैनी पहुँचा । धर्म का वातावरण होने के कारण वह प्रवेश न कर पाया | 
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एक दिन नल सम्ध्या करके त्िना पैर धोए सो गए!। कलि को मौका मिला 
और वह पैरों द्वारा नल के शरीर में प्रवेश कर गया । द्वापर ने नल के भाई 
पुष्कर को जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया | नल और पुष्कर में जुआ हुआ | 
नल हार कर जंगल में भटकते रहे | पक्षी पकड़ने में पक्षी द्वारा उनकी धोती को 
ले उड़ने की घटना घटी | दमयन्ती को छोड़कर राजा नल चले गए। दमयन 
अकेले जंगल में मटकने लगी | एक दिन उसे एक अजगर निगलने छगा | एक 
ब्याथे ने उस अजगर को मार डाला पर वह दमयन्ती के रूप पर मोहित हो 
गया | दमयन्ती के सतीत्व के तेज से बलात्कार की चेष्टा में वद जल कर भस्म 
हो गया | कुछ ब्राह्मणों ने दमयन्ती को चन्देरी नगर पहुँचा दिया । 

इधर नल को अम्मि की छपटों में घिरा हुआ एक सप्प मिला जिसने प्राण 
रक्षा की मिक्षा मांगी | नल ने उसे बचाया पर सर्प ने उन्हें डस लिया। नल 
सरप॑ के विष से काले पड़ गए । नल को इस बात पर बड़ा आइचये हुआ | सर्प 
ने कहा कि तुम्हारे दुदिन जत्र मिट जाएंगें तत्र हम तुम्हारा विष खीच लेगें। 
इस समय अयोध्या में रितुपर्ण के यहां जाकर नौकरी कर लो | नल ने ऋतुपर्ण 
के यहां सारथी की नोकरी कर ली । 


दम्यन्ती के पिता ने नल के दुर्दिनों की सूचना पाकर उनकी खोज में आदमी 
भेजे | एक ब्राह्मण ने दमयन्ती को घन्देरी में पहचाना | तदुपरान्त दमयन्ती 
अपने पिता के घर पहुँची | कथा का अंत आगे पोराणिक गाथा के अनुसार ही 
हुआ है | केवल एक अन्तर मिलता है वह यह कि इस कथा के अनुसार नल 
बृद्धावस्था में दमयन्ती के मर जाने के उपरान्त अपने लड़के को राज्य देकर 
जंगल में चले गए।। ओर वहीं समाधिस्थ अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग 
किया । | 

प्रस्तुत रचना मसनवी शेली में दोहे चोपाई के क्रम से रची गई है। इसका 
प्रणयन शांहजहां के समय में हुआ था। शाहे वक्तकी वन्दना में कवि ने शाह- 
जहां की न्याय प्रियता और उसके ऐ्वर्य का वर्णन किया है | 


शाहजहां सुल्तान चकता। भानु समान राज एक छता। 
दिहली उबा सुरज उजियारी । चहो ओर जस किरन पसारा॥ 
>< ८. >< 


न्‍्याव नीत जो प्रानन गए | सो प्रथम पत के देखराए। 
गऊ सिंह एक घाट पिआए। राव रंक "सर के दिखराए । 
रहा न जग अमित कर चिह्मा । बाघ सों बेर अज्या सुत छीहा। 
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ईश-वन्दना, स्वपर्थिय तथा गुर बनन्‍्दना के उपरान्त कवि ने इस काव्य के 
लिखने का कारण बताते हुए कहा है कि एक दिन महाभारत में नल-दमयन्ती 
का प्रेमाख्यान पटते पढते वह प्रेम की पीर से इतना व्याकुल हो उठा कि उसे 
तन-मन की सुधि न रही । इस प्रेम की पीर को सारे संसार में फेलाने की इच्छा, 
से उसने इस ग्रन्थ की रचना की है । 

प्रेम बैन मोरे मन आई । दबी अगिन यह दियो जगाई। 

प्रेम उसास पीन सो वरुं | बार विरह वाती, बाती घृत डारूं | 

प्रगट करूँ जो अलछाब जग जाने । जो पेमे सिक के सुख माने । 

पेम बीज छे पीध लगाऊ | अति पेमी जन तिन्हेहि रिम्ार्ई । 

इन्ह्‌ बिच पेम खान हिय खोलूं। अबध अमोल बोल जग बोलूं । 

विरह वेद वानी मुख आनूं। सान पेम सो पेन बखानूं। 

और भाठी मद पेम च आऊं । नल के कथा सो नल के छाऊं | 

ऐसी पेस मई मधु ढारों। जासों दया पेम पग बवारों। 
जिन्हे के बात चाब उपजाबे । जो सुन कहे सो उन कहेँ जावे । 
पेमी पीडउ निहार जे चाखत खिन छक जाँह। 
एक पियाढा फिर पीव, दोऊ भर अयदाँह॥ 

महाभारत के आधार पर होते हुए भी इसकी कथा वस्तु में कवि ने अपने 
रहस्यवादी और सूफी दृष्टिकोण के कारण कथा के प्रारम्भ में परिवर्तन कर 
दिया है। प्रारम्भ में राजा को प्रेमी के रूप में अंकित कर उसने इइक हकीकी 
का परिचय दिया है ओर डोमिन के द्वारा दमयन्ती के सौन्दर्य का वर्णन कराकर 
उसमें प्रेम जागरत कराया है। यही नहीं 'हंस दूत? की प्रचलित कथा को उसने 
कहानी में कोई स्थान ही नहीं दिया है। उसके स्थान पर कवि ने नल के प्रेम 
को अनन्यता को ही दमयन्ती के प्रेम का कारण बताया है। दो अपरिचित 


हृदय भी अनजाने ही प्रेम के सूत्र में बंध सकते हैं यह बताना उसका उद्देश्य 
था। सम्भवतः उदूं को इस भावना का कि-- 


तासीरे इश्क होती है दोनों तरफ जरूर। 

मुमकिन नहीं कि ददें इधर हो उधर न हो॥ 
कबि पर विशेष प्रभाव पड़ा है। इस परिवर्तन से कथानक का सोष्ठब तो 
नहीं बढ़ता लेकिन उसमें एक अलोकिकता और घमत्कारिता तो अवश्य आ 
गई है। कथानक का अन्त तो सर्वथा नवीन है । दमयन्ती की मृत्यु और राजा 
नल का सन्यासी होकर निकल जाना तथा समाधिस्थ अवस्था में उनका शरीरान्त 


वर्णन किसी भी अन्य काव्य में महीं मिलता । आरम्भ और अन्त की नवीनता 
२६ 


( ४०२ ) 


इस काव्य में रहस्यवादी वातावरण को गंभीर बना देती है ओर लोकिक प्रेम 
में अलोकिक के आभास को स्पष्ट कर देती है साथ ही वह हिन्दू दृष्टिकोण 
की परिवायक भी है। दमयन्ती परमात्मा का प्रतीक नहीं है और न नल ही 
साधक के प्रतीक हैं। नल के हृदय में स्वाभाविक प्रेम लोकिक स्तर से होता 
हुआ पारलोकिक में सीमित होता है। गाह॑स्थ्य जीवन में रहते हुए भी धर्म, 
काम और माक्ष का समन्वय किस प्रकार हो सकता है यह काव्य उसी भावना 
का प्रतीक है | 
दस 
फाव्य-सोन्द्य 

 नख-शिख वर्णन 

काले सटकार बाल कवियों के लिए. विशप आकर्षक रहे हैं और इन 
पर उपमाओं तथा उद्येक्षाओं की भड़ी लगाना ओर दूर की कोड़ी छाना प्रत्येक 
काव की परिपाटी रही है। नख-शिख वणन मं प्राचीन परिपाटी का अनुसरण 
सूरदास ने भी किया है । 

प्रथम केस दीरघ घुघरार, ठाड़े पांय परे अति कारे। 

कोबंल कुटिल बरन सुठकारे, सकवकांह जनु नाग बिसारे॥ 

लेकिन इस प्राचीन परिपाटी में भी कवि ने शब्दयोजना से एक अद्भुत 
व्ाल्त्यि उत्पन्न कर दिया है | उपयुक्त अंश मं 'सकबकांह? दब्द के द्वारा लहंरात 
हुए बालों आर कुटिल गति से चलने वाले नागों की तुलना बड़ी सुन्दर बन 
पड़ी है। इसी प्रकार काले काले केंशों के बीच मुन्दर इ्वेत मांग की रेखा 
का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि उसको यह मांग ऐसी सुशोमित 
हो रही है मानों जमुना के बीच कनक को रेखा हो अथवा मुग्व॒ रूपी सूथ के 
प्रकाश से काली अंधेरी रात का हृदय दुख से दरक गया हो। कवि की यह 
उक्ति बड़ी सुन्दर एवं अनूठी वन पड़ी है। 

अब बरनो तिन्ह मांग निकाई, जमुना चीर कनक जनु आई | 

तिन्‍्ह पर पर जाय तन पारा, अहा सां मन डूब मभधारा। 

मुख रवि कर प्रकास जस भयऊ, तब निस हियो दरक अस गयऊ। 

बड़े बड़े अनियारे नेत्र चन्द्र बदनी के मुख पर ऐसे शोभा देते हैं मानों 
रूप के सरोवर में पड़े हुए, दो सुन्दर जहाज सुशोमित हो रहे हों । 


दीरघ अनियारे सुधघर सुन्दर विमरू सुलाज। 
मुख छबि बारिध मनो नेन स्वरूप जहाज ॥ 


( ४०३ ) 


कपोलों पर पड़ा हुआ तिल ऐसा प्रतीत होता है मानो रूप के दीप के लो 

से भस्म होकर किसी का मन राख होकर रह गया है | 
तिछ कपोल पर कोटि छबरि कहि न जाइ विस्तार । 
बदन दीप छवि पतंग मन देखि जरा भे छार॥ 

मुराहीदार गदंन तो मद से भरी माद्म हांती है। 

जानो पेम मद भरी सुराही, गहन बाह रस छे सो चाही?। 

भारतीय उपमानों के अतिरिक्त फारसी की उपमाओं की गहरी छाप भी 
हमे इनके काव्य में यत्रतत्र देखने को मिलती है। फारसी कवि कब्राबे शीख 
के समान द्वदय के झूलसाने वाले रूप की उपमा देते आए हैं । उनका संग- 
दिलछ माशूक अपने प्रेमियों के रक्त से होली खेलता आनन्द मनाता अंकित 
किया जाता है। इसी भाव की प्रतिच्छाया हमें दमयन्ती के रूप वर्णन में भी 
प्राप्त होती है जैते--दमयन्ती की हथेली इसलिए लाल है कि वह अपने 
प्रेमियों के हृदय से खेलती रही है या सूर्य प्रातः काछ इसलिए छाल दिखाई 
पढ़ता है कि उसने विरहिणियों के हृदय का रक्त पान किया है | 

'घूरज कांति भुज कंबलछ हथोरे | राते सौ रहुर सो बोरे। 

उबा नगर वन सुठ रहर चुचाते। वैरिन रहर पियत न अघाते ॥ 

पुनि पहरे ससि नखत अंगूठी । जनु पावक राखसि गह मूंठी । 

जो जिउ काढ़ हाथ पर लेई | सो तिन हाथन दिशष्ट करेई ॥ 

इस वणन में युद्ध भूमि में वर्णित यक्षनियों का रूप सामने आता है जो 
वीमत्स रस का द्योतक है रस राज थ्रंगार का नहीं । 

रोमावली त्रिवली ओर कुचों के वर्णन में कवि ने भारतीय पद्धति का 
अनुसरण किया है-- 

हिय सरवर कुच बुंज करे। संपुट बंध करेरे खरे। 

निकसत किरन बदन ससि दईं। निपट कठोर सकुच होइ गई । 

ऊपर स्याम अधिक छब्रि छाई | ते अलि छीन पेठ जनु आईं । 

धरे मैन हो3उ छूट खिलोना | ऊपर स्याम लहाइ डिठौना । 

शशिमुख से संकुचित कमल की उत्प्रेक्षा में कार्यकारण का सम्बन्ध बड़े 
सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ही किसी सुन्दर वस्तु को नजर से 
बचाने के लिए डिठोने का प्रयोग नितान्त भारतीय ही नहीं वरन्‌ भारतीय 
विश्वास का एक प्रतीक भी है। दोनों उपमाएँ बड़ी सुन्दर और अनूठी हैं । 
रोमावछी की स्यामता और कटि की कृशता पर कवि ने भारतीय उपमानों का ही 
प्रयोग किया है | 


( ४०४ ) 


अल्ख पेम चौगान हियु बाव खेल मैदान । 
कुच मनोज साजे तहाँ, मनु गति गेंद निसान ।॥ 
>८ >< >< 
कालिन्दी रोमावली, . त्रिद्वली औघट घाट | 
नाभि भेंवर तन परयो तंह, कह निकसे किन्ह वाट। 

यह कवि नख-शिख वर्णन में जंघाओं ओर त्रिवली आदि के वर्णन के 
अतिरिक्त ओर भी आगे तबरढ॒गया है। भारतीय दृष्टिकोण से गुप्तांग का वर्णन 
श्रृंगार रस के अन्तगंत निषिद्ध है। किन्तु इस शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन इस 
रचना में हमें प्राण होता है। यह अवश्य है कि ऐसे स्थल की भाषा बड़ी परिं- 
मार्जित एवं आलंकारिक है जिसके कारण अश्छील्ता का आभास प्रत्यक्ष नहीं 
दृष्टि गोचर होता फिर भी ऐसे अंश रसामास के अन्तगंत ही आएंगे । 
संयोग शृंगार 

कवि ने जिस प्रकार नख-शिख वर्णन में उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग 
कर लाल्त्य उत्पन्न करने का प्रयल्ञ किया है उसी प्रकार संयोग »्ज्जार में बड़े बड़े 
रूपकों का प्रयोग किया है जिनमें मदन की चढ़ाई और उसकी विजय के चार 
चित्र अंकित किये गए हैं | यह अवश्य है कि संयोग के पूर्व हावों का वर्णन 
लगभग नहीं के बराबर है। खय्य॑वर के उपरान्त प्रथम मिलन के लिए. सखियों 
द्वारा सजाई हुई दमयन्ती को उसने साकार काम के कोप को जीतने के लिए 
युद्ध भूमि में जाती हुई वीरांगना के रूप में अंकित किया है। यह रूपक बड़ा 
ही सुन्दर ओर हृदयग्राही है। इसमें स्रीके शरीर पर उस समय पहनाए 
हुए. अलंकारो के वर्णन के अतिरिक्त उसकी गति और भावमंगिमा का चित्र 
भी बड़ा सुन्दर बन पढ़ा है। 

कोप काम जीतन मनु चली | चढ़ी गयंद गौन पर अली ॥ 

आंगा अद्भअज्ञी उजियारे। चीर खमक कुच पाखर डारे ॥ 


१, नाभिसो निपट छाज के ठाउ। हों अब्रला केहि भाँति बताऊ॥ 
मिरग खोल उपमा कित दीजै | जिउ को होन खेर तो कीजै ॥ 
जोवन समुद सीप तिन्ह माहीं | स्वात बूंद रस पायस नाहीं॥ 
जिन्हे हत लिये स्वाति कर बुंदा | टिकत न अजहूं सम्पुट मूंदा॥ 
कवर कली पे सुरज न देखा | मुख बांधे निकसी तिन्‍्ह रेखा ॥ 
दुहु को सुरज भाग को वली | जाकी किरन खिली सो कली ॥ 
वंदद को भंवर बीघ रस माने | जीवन जनम सुफल के जाने ॥ 


मत + -+०+-कन+-+->नफरक, 
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भोंह धनुक वरुनी ते वानी । खरक दसन दुति अधर मसाना ॥। 

ठाड़ तिछक जमधर अनियारे | मानिक सांग गह सीस उदारे ॥ 

सोही चमक आरसी रही | बाएं हांथ ढाल जनु गही ॥ 

नेन चपल हैं कोतछ कांछे | कजल बाग छगें पुनि आछे ॥ 

पवन लागि अद्जल फरहरा | सोई जान ध्वजा के घरा॥ 

कटक कटाच्छ न जांह गिनावा | छद॒र घंट मारु जनु गावा ॥ 

रोमावठी कमान अडोला । ढिगही कुच कंचन के गोला ॥। 
दो० फेरि भंवर सुर राजहीं, नूपुर वजहींनिसान । 

ऐसी सजि कामिनि चली, सेज जुद्ध मेदान । 

सखियाँ बीच में आकर थोड़े समय तक इस थुद्ध में व्यवधान उत्पन्न कर 
देती हैं । पद्मावती में जायसी ने मी ऐसे स्थान पर रत्नसेन और प्मावती 
के वार्ताछाप में रसायन शास्त्र आदि का बखान कराया है। उसी का अनुकरण 
सूरदास ने एक स्थान पर किया है। ऐसे स्थान पर रहस्यवादी उक्तियां काव्य 
सोष्ठव की दृष्टि से अनुपयुक्त माद्म होती हैं किन्तु कबियों ने वस्छ को व्यक्त 
करने के लिए ऐसे स्थरों पर पहेलियों आदि का संयोजन किया है अस्तु पूरदास 
की ऐसी उक्तियों का परिचय निम्नांकित पंक्तियों में प्राप्त होता है । 

जाइ सेज मन्दिर पग धारा | दुल्हन चाँद सखी संग तारा ॥ 

अजहूँ प्रीतम दिस्टि न आवा | बीच सखी एक खेल उठावा ॥ 

पांच सखी चंचल अति तिन माही । निपट खिलारन खेल अघाही !। 

अंगय आह दमन होई गई । दूल्हन कर अन्तर पट भई ॥ 

देखन देह न कन्‍्त पियारा | घर ही में अन्तर कर डारा ॥ 

सबही रचा खेल व्योहारू । छागी करन हांस कर चारू ॥ 

सुन दुल्हा दूल्हन हम पांहां। आवन देंह नतिन तुम पांहां॥ 

जब लगि हंमह न खेल हरावहु । तो छगिताह न देखन पावहु॥ 
दो० सखी आपुनों खेल सो, खेले छागी खेल । 

दूल्हन तिनकर वस परी, पिउ सो होई न मेंल । 

इन पहेलियों के बाद कवि ने संभोग »ंगार का वर्णन किया है। कवि का 
यह वर्णन सांकेतिक न होकर संशिलष्ट है साथ ही कवि ने हावों आदि का भी 
संयोजन नहीं किया है। यही कारण है कि ऐसे स्थान पर कामुकता ओर 
लोकिकता के ही दशन होते हैं | कवि ऐसे स्थल पर यहाँ तक बढ़ा है कि उसने 
अ्रथम समागम में होने वाले रक्तश्नाव तक का वर्णन कर डाला है । 


( ४०६ ) 


सम्पुट बंधी कही खिल गई । सिज्या पर वसंत रितु भई॥ 

हना वियोग होरी कर जारा। किन्ह बखान जोन विधि मारा॥।| 
विप्रलंभ शृंगार 

आश्चय है कि प्रेम की पीर से परिव्याप्त इस काव्य में नल ओर दमयन्ती के 
वियोग को नाना मानसिक दशाओं की अभिव्य॑ंजना में वह लाहछित्य नहीं 
मिल्ता जो संयोग &ंगार में मिलता है ओर न वह गहरी अनुभूति ही दिखाई 
पड़ती है जा जायसी के नागमती के वियोग वर्णन भें दिखाई पड़ती है । दमयन्ती 
को जंगल में मटकती हुईं अंकित करता हुआ कवि उसकी मानसिक अवस्था के 
विषय में कहता है-- 

तन बिन जीउ पीड महेँ जीऊ। तन महँ जीउ रहे सो पीऊ॥ 

मन प्रिउ मेँह तन के सुध नाही | माँती फिरे बीच बन माही ॥ 

इस वर्णन में दमयन्ती की उन्मत्तावस्था का पता तो चलता है किन्तु बीच 
में रूले दाशनिक तत्व का छाकर कवि ने इसकी सरसता कम कर दी है। जैसे-- 

खोज खोज भई, खोज मिले कोड नाँह। 
कंत गवायो गाँव मेँह, कत पा: बन माँह | 

निरन्तर आँसुओं की बहती हुई घारा ओर अधरों पर प्रिय का नाम रटती 
हुई दमयन्ती का यह चित्र भी सुन्दर है। जैसे-- 

नेनह चली जाइ जल धारा । जनु समुद्र जल लीन्ह अफारा ॥ 

उनए मेघ वरखन मनु छागे | चातक पिक बलेह अनुरागे॥ 

पत्ते के खड़कने पर भी उत्सुक होकर दमयन्ती चोंक कर नल के आने की 
आशा से उस ओर देखने टगती हैं। यह स्वाभाविक है जब्र हम किसी की 
प्रतीक्षा म॑ हं।त हैं तो एक हलका सा शब्द भी उसके आने का सूचक बन जाता 
है। इस मनोवेशानिक अनुभव का कवि ने दमयन्ती के वियोग वर्णन मे बड़े 
सुन्दर टंग से पिरोया है | 

पौन भकोर पात जो डोला | चौक उठे जानहूँ नर बोला ॥ 

घधावत मिरग रूऊ जो आबे। होइ विरुभु पाछे उठि धाबे॥ 

ऐसे ही हवा से भी वह प्रार्थना करती है कि भेरा संदेश मेरे प्रियतम 
के पास पहुँचा देना और कहना कि दमयन्ती को इस प्रकार तुम्हें छोड़ते 
क्या पीड़ा नहीं हुई ? 

अहो बयेर जंह जंह' तुम डोलहु । तंह तंह यही बचन मुख बोलहु ॥ 

संग सुबाइ छाड़ी दुख डाढी। चादर चीर कियो छे आधी॥ 

बड़ो निठुर॒ ति भई न पीरा | तन मन जीउ चीर ज्यों चीरा॥ 
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जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं कि यूरदास ने नल दमन में संयोग &ंगार 
पर अधिक ध्यान दिया है ओर वियोग पर कम | इसलिए इनकी इस रचना 
में विप्रल॑भ श्रृंगार सम्बन्धी उक्तियां मिल्ती तो हैं लेकिन बहुत कम | दमयन्ती 
के बिरह वर्णन से तो नल का विरह वर्णन अधिक सुन्दर बन पड़ा है । 
दमयन्ती को छाइकर घले आने के थोड़ी ही देर उपरान्त नर बियोग 
से पीड़ित हो उठे । और इस पछतावे में कभी वह अपना सिर घुनते थे और 
कभी भ्रमते हुए इधर उधर फिरते थे। 
कबहूँ सीस थुनै पछिताही। मनहूँ नाग मनि बेठि गवाई॥ 
बमंह छोका बांह गहबाता। उतर न देह पेम मद माता॥ 
उनके नेत्रों से अश्रधार निरन्तर बहती रहती थी फिर भी हृदय को 
शान्ति नहीं प्राप्त होती थी। उनके दिन आर रात कटे नहीं कटते थे । मन 
भ्रमित चक्रित तथा अश्यांत हो भागता फिरता था। 
बिरह व्याथध भयो जिउ लेवा । तरफे ज्यों नी बक्का परेवा॥ 
जद॒पि नैन मेंघ भर ट्ावंह। आंसू नीर उन नदी बहावंह। 
तद॒पि चित चातक न सिराई | ऊं तिन्‍्ह स्वाति बूंद लव छाई ॥ 
द्व ज्यों थों दुख पीर सहारी । विरह रेन दूभर अति भारी ॥ 
तपा सूर दिन में निस मांही | नीरज नैन खुले न मुंदाही॥ 
सन भया भंबर भंजे चहुंओरा | वेक कमोदनि ज्यों गह मोरा ॥ 
चर्ंह भूखरात तपत ऊस्वांसा । बढ़ी प्रेम मग पीपासा ॥ 
उनको विरह को बेदना इतनी बढ़ गई थी कि उनका विलछाप एक क्षण 
रुकता नहीं था। नछ न खयं सोते थे आर न किसी दूसरे का साने देतें थे । 
अब अति भरे बके औ रो+ । और न सोवन देह न सोचे ॥ 
कहने का तात्पय यह हैँ कि नलदमन म॑ विप्रलंभ श्ृगार हमें प्राप्त होता 
है उसमें मार्मिकता भी है किन्तु ऐसे स्थल कम हैं और हमारे विचार स कवि 
के संयोग एवं वियोग श्रंगार का संतुलन नहीं कर सका है | 
भाषा 
जैसा कि हम पीछे कह आए, हैं कि प्रस्तुत स्वना की भाषा पूरवी अवधी 
है कवि ने खय॑ कहा भी है--- 
यारो पेह कछू में अखिया। इश्क फिराक पूरबी भखिया ॥ 
किन्तु इसकी भाषा में आमीणता नहीं मिलती वरन्‌ वह शुद्ध, सरस और 
परिमाजित है-- 
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अब बरनों तिन्ह मांग निकाई । जमुना चीर कनक जनु आई॥ 

तिन्ह पर पैर जाय तन पारा | अहा सो मन डूबे मभधारा ॥ 

हम यह कह सकते हैं कि सूरदास के नलदमन की भाषा में हमें जायसी 
की भाषा की तरह सरसता आर भावव्यञ्ञना की शक्ति मिलती है । 

पुस्तक के प्रारम्मिक अंश में जहाँ कवि ने इस रचना के उद्देश्य का वणन 
किया है वहाँ की भाषा कुछ पंजाबी मिश्रित है । सम्भव है कि इस स्थल पर 
अपनी मातृ भाषा के ज्ञान को दर्शाने के लिए कवि ने ऐसा प्रयोग किया हो 
क्योंकि कवि को अपनी भाषा पर भी अमिमान था। 

'हों अपनी भाषा भी जानूं। नुकता नुकता सब पहचानूं।॥ 
उस भाषा बिच शैर घनेरे | इश्क हकोकत आँखें मेरे ॥ 

अस अपनी भाषा विच वानी । बने भी पे कोदह सतरानी ॥ 

होबे मरमें कल जो कामी । जिस किस तां सो जाइ न बखानी ॥ 

बाज पारखी होरे ना जानै। रतन पारखी रतन सजाने ॥ 

भाषा का यह पंजाबीपन आगे कहीं नहीं मिलता । 
छ्न्द्‌ 

प्रस्तुत रचना प्रेमाख्यानों की परम्परा में दोहा-चोपाई छन्द में रची गई 
है और इसमें आठ अईद्धाल्यों के बाद एक दोहे का क्रम साधारणतः प्राप्त 
होता है। 
अलंकार 

अन्य प्रेमाख्यानक कवियों की तरह इस कवि ने भी साहइश्य मूछठक उपमा 
अलंकार का बहुतावत से प्रयोग किया है। इसके साथ ही साथ हेतूट्रेक्षा और 
व्यांतरेक अलंकार भी प्रयुक्त हुए हैं । 
रहस्यवाद 

प्रस्ुत रचना मसनवी रौली में लिखा हुआ एक प्रेम प्रतरन्ध है जिसपर 
सूफियों का गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रेम की मधुर पीर ओर उससे जनित 
विरह की मीठी कसक का रसास्वाद कराते हुए. प्रेम में अछोकिक-लोकिक की 
भांकी दिखाना ही इस कवि का उद्देश्य था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही 
उसने राजा नल को प्रेम का पुजारी अंकित किया है जो सरदेव प्रेम की कथाएँ 
सुनकर रोया करता था। इस प्रेम परिपूरित हृदय को केवछ एक ठेंस ही छगनी 
शेप थी जिसे डोमिन ने दमयन्ती का रूप वर्णन कर पूरा किया। कथा का 
प्रासम्म अलछोकिक वातावरण में होता है। डोमिन के द्वारा बुन्दनपुर के 
सरोवरों, वृक्षों, पक्षियों आदि के वर्णन में कवि ने प्रकृति-रहस्यवाद का संयोजन 
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किया है। डोमिन कहती है कि वहाँ के पेड़ इस प्रकार खड़े हैं मानों वह 
परमात्मा के प्रेम और उसके ध्यान में मस्त होकर एक पेर से खड़े हैं । 

प्रभु के प्रेंम गड़े होई गाढ़े | तिनही ध्यान एक पग ठाढ़े॥ 

ज्यों-ब्यों पेण अगिनि तन जारे | के पतभरि ठूठ कर डारे॥ 

उनमें होने वाली पतकड़ नहीं है वरन्‌ प्रेम की अग्नि में वे अपने बाह्य 
सौन्दर्य और आडम्बर को भस्मीभूत कर रहे हैं । उसी प्रकार विरह में जलते 
हुए वहाँ के पक्षियों की भी बुरी अवस्था है ! काकिल विरह से काली दिखाई 
पड़ती है, मोर उसी से विकछ होकर कूकता है | 

कोकिल विरह जरी भइ कारी | कुहद-कुह सब दिवस बा ॥ 

>< ५4 


महर जो पेम दाह दह रही | तिन दुख सदा पुकारे दही ॥ 

मोरो निपट पेम दुख दाई। निसु दिन मेड मेंउ चिल्लाई ॥ 

दरके हुए अनार और फॉँक-फाँक हुई नारंगी अलोकिक विरह के कारण 
जान पड़ते हैं । 

नारड्ड बिन वन्‍्ह पेमी सोई | फॉँक-फाँक जाकर हिय होई॥ 

कहै देखाई दरार अनारा। सो पेमी जो हिये दरारा॥ 

महुआ, आँवले और खिरनी भी उसी विरह का अल्ख जगा रही हैं । 

महुआ टपक देखाबंह रोई। मात मोह मद यह गत हाई॥ 

खिरनी कहै देह यह खिरनी | चेंतन बहुत खरी सो करनी ॥ 

अमलछे कहे मोहि मधु अमले | जाग नींद मेंटी सो मिले॥ 

ऐसे ही पृष्प भी विरह में मदम।ते दिखाई पड़ते हैं । 

बुल बुल कहे जो पिउ बिरह, घुल घुल काली देह। 
सोई मन पिड मिले, रले रसीले नेह ।। 

कुन्दन पुर के पक्के सरोवर मानो प्रेम की अम्नि में पकाई हुई मिट्टी में बने 
हैं | जिनमें उठती हुई तरंगे प्रेम की हिलोरे हैं जो डब्डबाई हुई आँखों की 
तरह सुशोभित हो रहे हैं । द 

चहुं दिसि पोक पार बनाई | पाक पेम जनु मिटि कचाई॥ 

जद्यपि पेम हिलोर उठाबे | उमंग आंस जल ढरन न पावे |। 

नीरज नेन पेम रंग राते। पुतरी चंबर मीत मद माते॥ 

पमघटों पर पनिहारियों का रूप देखने योग्य है | 

सारी सुरंय हरी रंग अंगी। अति छीनी जानो उर नांगी॥ 
प्रघट कर्वे कुच दीन्ह दिखाई । निरखत मन मधुकर होह जाई ॥ 


६ का 2) 


लेकिन यह पनिहारियाँ पनिहारियाँ नहीं हैं बरन वे जगत की प्रपश्चज मयी 
माया का रूपान्तर हैं। इनके फेर में पढ़कर मनुष्य अपनी प्रजी को खोकर 
पछताता रह जाता है । 


माया रूप घरे अति मीठी | मोहन मंत्र वे तिन दीठी॥ 
जो चित देश चतुर वह माहा। चित चितवत चरहिं तिन्ह पाहां || 
तिनसो उरमि घने बित खोबा | और देइ सीस हाथ वह रोबा ॥ 
किन्तु इन्ही पनिहारियों में कुछ ज्ञानमयों भी हैं जो अपनी उन सख्रियों को 
सममभाती है जो सदेव नीचे की ओर देखती हुई केवछ अपने घर का ही ध्यान 
करती हैं। वे उनसे कहती हैं कि हष्टि को सीधी कर देखो, राह रपटीली 
है, सर पर बोक है, ऐसा न हो कि पेर फिसल जाय आर तुम घढ़ा फोडकर 
खाली हाथ घर लछोटो । 
लेजू पाट गहे गह हाथें। नेनन्ह पानी कछसा माथे।॥ 
निपट लछाज सो आबहि जाही | पायन दिस्टि सुरत घर माही॥ 
जो कोइ सखी नेक हृग फरे। सूफी” दिस्टि बंक कर हेरे।॥ 
मिल सब सखी ताह समुझावहं। जन परदेसिन्ह पंथ बतावहं॥ 
बलि चेतहु घर मन देह | बाकी दिस्टि सूध के लेहँ ॥ 
'साथे बोक बाट रपटीडी | रपट परे दुख हाइ छब्रीली ॥ 
जो घट फोरि जाहु घर छूछें | का पुनि कहहूँ कंत जब पुंछे ॥ 
उपयुक्त अंश में सूफी दृष्टिकोण को बड़ी सुन्दरता से सामने रखा गया है 
इस संसार की रपटीली राह में कर्मों का घड़ा सर पर रखकर घलने वाली पनि- 
हारी तनिक भी चूकने पर अपना अनिष्ट कर सकती है और उसे खाली हाथों 
प्रिय के पास आना पड़ेगा । पनिहारी का रूपक जहाँ आत्मा और परमात्मा के 
सम्बन्ध्‌ को स्पष्ट करता हुआ अन्तस्साघना तथा यम-नियम आदि अंगों को ओर 
इड़ित करता है वही भरे घड़े के ट्य्ने के फारसी प्रतीक द्वारा जन्मान्तरवाद का 
भी पोषण करता है । 
रपट फोरि घट खोई जल, विन पाती बिल्छाहिं ॥। 
पुनि धों कब आवबा चढें, कब कुम्हार कंह जांहि।। 
माया की ठोकर से दटा हुआ घट (शरीर) पता नहीं फिर कब्र पुननिर्मित 
होकर प्रेमाम्तत से पूर्ण होने के लिए. मिल सके इसीलिए हमें अपने हाथ आए. 
हुए अवसर को बड़ी संलगता से काम में लाना चाहिए । 
कुन्दनपुर के उच्च सीध मन्दिर और राजा के गद वर्णन में योग-साधना की 
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भावना मिलती है जो मरुदैंड पर स्थित सहस्तार्ध कमछ, अनहत नाद ओर ब्रह्न- 
रंध्र का प्रतीक है | 
बढ़ी पंचर पर ऊंच दिवारा । तिन्ह ऊपर बाजे घर वारा ॥ 
चेतन पुरुष बेठ घर वारी | घरी घरी जन साधु उतारी ॥ 
वही आगे घलकर शरीर में स्थित आत्मा का मी प्रतीक है । 
जनु गढ़ कहे कि समुक्ति नर, तू गढ़पति गढ़ माहि । 
आ्यों मोसो गढ़पति सदा, जद॒पि मोहिये माहि॥ 
*& .. दमयन्ती के सान्दय में भी अल्ाकिक्ता का घ्वमत्कार ओर परा शक्ति के 
सोन्दर्य का आभास मिलता है। किसी किसी स्थान पर तो “पश्चिनी के सोन्दर्य 
की तरह प्रतित्रिम्बवाद ओर परमात्मतत्व का अभास भी पाया जाता है । जैसे- 
दमयन्ती की दृष्टि से कोन ऐसा है जो न बँधा हो | 
देखे बीधत कथन का, सुन बेधा संसार ॥ 
जो ने सुना सो विध रहा, कह न जांह विस्तार ॥ 
यही नहीं हमें जायसी की उक्ति 'हंसत जो देखा हंस भा निमरछ नीर सरीर! 
की प्रतिच्छाया दमयन्ती में प्राप्त होती है | 
जाकी दिस्टि परी वह कोंधा । नैनन छागि रहें तिनन्‍्ह चोधा ॥ 
पाहन रतन होह सो जोती । होह सजोत न जाते जो मोती ॥ 
मेरे जान विहंस जब बोलो । बहे चमक चपता भइ डोली ॥ 
सारा संसार उसके घरणों से लिपय हुआ है किन्तु वह किसी से प्रेम 
करेगी या नहीं-- 
तिनन्‍्ह चरनन उरभा जगत, रहा आस जिय लाइ॥ 
सो पुनि वह कापर धरे, रीके न जानी जाय॥ 
नारद के वचनों में दमयन्ती का ईश्वरीय अंश साफ निखर उठा है । 
वरनहु रुपहि रूप जिन, घट घट रहा समाइ॥ 
जिन हेरा तिन हेरि छवि, आया दीन्ह हिराई॥ 
जहाँ हमें प्रकृति बित्रण में चेतन प्रकृति की रहस्यमयी अनुभूति का परिष्वय 
मिलता है, पनिहारियों मं शानमयी और अज्ञानमयी माया का रूप देखने को 
मिलता है तथा दमयन्ती के सीन्द्य में परम सोन्दय का आभास प्राप्त होता 
है वहीं संयोग थंगार में सूफियों के इशक हकीकी ओर वस्ल का चित्रण, पंच 
इन्द्रियों का समागम में व्यवधान उपस्थित करना आदि बड़े मामिक रूप में 
प्रात होता है । सखियों से घिरी हुई दमयन्ती उसी प्रकार शैय्या पर पहुँची 
जिस प्रकार घाँद तारों से पिरा हुआ आकाश पर सुशोभित होता है | किन्तु 
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पांच सर्खियों ने चंचलता में ऐसा खेल साया कि प्रिय की दृष्टि से प्रियतम 
ओम हो गया | 
अजहूँ प्रीतम दिस्टि न आवा । बीच सखी एक खेल उठाबा ॥ 
पंच सखी चंचल अति तिन मांहि। निपट खिलारन खेल अधघाही ॥ 
आगे आह दमन होइ गई | दुल्हन कर अन्तर पट भई ॥ 
देखन देह न कन्‍त पियारा। घर ही में अन्तर कर डारा॥ 
सबही रचा खेल व्योहारू । लागी करन हास कर चारू ॥ 
सुन दूलह दूल्हन हम पांहा | आबत देंह न तिन तुम पांहां ॥॥ _ *» 
जब लंगि हमेंह न खेल हरावहँ । तो छगि ताह ने देखन पावहु ॥ 
दो० सखी आपने खेल सो, खेल छागी खेल। 
दूल्हन तिनकर बस परी, पिड तो होइ न मेल ॥ 
जायसी ने पद्मावती और रतनसेन से रति के पूर्व वादविवाद कराया है 
जिसम॑ 'पद्मिनी? ने रत्नसेन को इश्क हकीकी की सीख दी उसका स्पष्ट प्रभाव 
इस स्थल पर दिखलाई पड़ता है किन्तु सूरदास का वर्णन अधिक नाटकीय है 
जिससे रस परिपाक म॑ व्यवधान नहीं पड़ता । 
विवाह के उपरान्त विदा होती हुई नव वधू का, आत्मा का परमात्मा के 
पास जाने वाला रूपक जो सूफियों के 'फना? का परिचायक है हमें दमयन्ती के 
विदाई के वर्णन में दिखाई पड़ता है । 
कोरा गहि जब कनन्‍्त बुलाबे । सबही समद विवान चढ़ावे ॥ 
रोवंह भाई बाप महतारी । रोबंद सखी जिनहीं अति प्यारी ॥ 
सब रोवंह मंखह सन मांहा | बस न चले चली धन ताहा॥ 
कीन्ह पयान विवान उठावा | बोल करारन्ह राम चलावा ॥ 
ढाख लोग जे हितू कहाए। तिनूह छन में भए पराएण॥ 
गोन रूग चढला न कोई | सब मिल ततखन कीन्ह बिछोई॥ 
आत्मा के प्रयाण का यह रूपक दमयन्ती के पुनः स्वयेत्रर की सूचना पाकर 
जाते हुए रितुपर्ण के वर्णन में बड़ा स्पष्ट है । 
काया रथ मन सारथी, तन में राजा आन ॥ 
छिन में सो जोजन चले, स्वास चपल है जान || 
जिस प्रकार पद्मावती और रत्नसेन सूफी दृष्टि के अनुसार साध्य ओर साधक 
के रूप में अवतरित किए गए हैं उसी प्रकार दमयन्ती और नर मी आत्मा और 
परमात्मा के रूपान्तर होकर साध्य और साधक के रूप में दिखाई पड़ते हैं । 
भारतीय माघुय भक्ति? के अनुसार प्रेम का पवित्र बन्धन और प्रियतम के द्वदय 
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में स्थान उस समय तक नहीं प्राप्त हो सकता जत्र तक उसका “अनुग्रह? न हो । 
साधक केवल आत्मसमपंण कर सकता है। अपनाना या न अपनाना उसी के 
हाथ है। नर दमन में हमें इन दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय परिलक्षित होता 
है | दमयन्ती नल के लिए! विलछाप करती हुई कहती है-- 
पिउ मो मैं यह बल नाहीं, जो आप मिले तुम आह । 
जब लग तुमहीं कृपा के, ' लेहु मोहि मिलाह। 
हों अनाथ कछु होय न मोसों ।जो कछु होय नाथ सब तोसों ॥ 
मोसों यहैंँ पेम दुख मरना | नाउ तिहारो सुमिरन करना॥। 
यह बल नाहि कि तुम पँह आऊं। मिलि के तन के तपन बुझाऊं | 
तुमही प्रघट होहु जो आई। आपा आन देहु आन दिखराई।। 
इस अंश में जहाँ भारतीय नारी की पति-निर्भरता मिलती है वहीं एक भक्त 
की भगवान से विनती के साथ ही साथ आत्मसमर्पण और भगवान को सगुण 
रूप में देखने की याचना परिलक्षित होती है जो शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण की 
परिचायक है। अनुग्रह की महिमा और उसकी याचना भी बड़े सुन्दर ढंग से 
कवि ने एक स्थान पर व्यंजित की है। 
दो० जदपि पीड को चाह बिन, पीड को चहे न कोइ । 
पिड पियार पुनि तिन्ह चहे, जाह चाह जिउ होइ । 
इसी “अनुग्रह” की महिमा को पुष्ट करने के लिए, ही कवि ने दमयन्ती के 
हृदय में स्वय॑भू प्रेम उत्पन्न किया है | दूत या हँस का माध्यम ही हटा दिया है। 
जहाँ उपयुक्त अवतरणों में दमयन्ती आत्मा के रूप में नल से विनती करती 
हुई दिखाई पड़ती है जो उसके लिए परमात्मा है वहाँ दमयन्ती के वियोग और 
उसकी स्मृति में खोए नल का वर्णन एक हठयोगी साधक की अनन्य भक्ति 
और समाघिस्थ अवस्था का चित्र अंकित करता है-- 


जनु अवधूत रोक तनु सासा । मन ले गयीं प्रान के पासा ॥| 

काया समुझभ आप सो न्यारी । रहा लगाय तिन्हें सन तारी ॥ 
अब तन सो कुछ रहा न नाता । मन तन ट्याग मीत रंग राता ॥ 
इस हठयोगी साधना की आवश्यकता दमयन्ती के पिता भीमसेन को उनके 
नगर में आया हुआ सिद्ध बड़े स्पष्ट शब्दों में बताता हुआ कहता है कि जब 
मनुष्य अपने मनरूपी दर्पण को भली प्रकार स्वच्छ कर लेता है तब उसे परम 
ज्योति का प्रतित्रिम्ब दिखाई पड़ने छगता है और उस समय अनहत नाद को 
सुनता हुआ वह सहज? का अनुष्ठान करता है | इस 'सहज-प्रियतम” के संयोग 

शक 
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द्वारा साधक को दिव्य दृष्टि प्राभ होती है ओर आत्मा-परमात्मा के बीच द्वेत 
का भाव नष्ट हो जाता है | इस अद्वेतावस्था में साधक परम शान का छाभ कर 
मोक्ष प्राप्त कर लेता हे । 

प्रथम मांज मन द्रपन काई । तब निरमर छबि देह दिखाई॥ 

सौ हों स्वास सबद मत कला । सह जंइ जाद रेन दिन चला ॥ 

तासो लज सोई मन मांजे | मांज ज्ञान अंजन दरग आंजे॥ 

अबरहं नेन ज्ञान हिय होई । रहे न हेत रहस होइ सोई ॥ 

मुकत होइ अलख जब सूके । सहजे सकल मरम तब बूमे॥ 

कहना न होगा कि सम्पूर्ण रचना में जहाँ हमें स्थान-स्थान पर सूफियों के 
प्रेम की पीर उनके साधन की घार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, 
हकीकत एवं स्थानों जैसे वस्छ, बंका, ओर फना के दशन होते हैं वहीं सिद्धों 
के हठयोग, शंकर के मायावाद, बल्लभ की माधुय॑ भक्ति एवं वेदिक अद्वेत 
बाद और प्राराणिक बिम्पप्रतित्रिम्बवाद के भी दर्शन होते हैँ | पूरी रचना 
रहस्यवाद के गम्मीर वातावरण से परिव्याप्त होत हुए भी उसकी गरिमा के भार 
से दबी हुई न होकर हलकी सुन्दर आर ह्ृदयग्राही है । भाषा और भाव का 
छालित्यि ओज ओर प्रासाद गुण एवं कह्यना की ऊँची उड़ान तथा अनुभूति की 
गहराई ने इसे उत्कृष्ट रचना बना दिया है | 

इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए प्रश्न उठता है कि क्‍या यह काव्य 
एक आन्यापदेशिक काव्य है? जायसी ने पद्मावत को आन्यापदेशिक काव्य कहा 
है किन्तु वह पूर्वाद्ध में ही घटित हातो है। सर ने कहीं मी -से इस नाम से 
नहीं पुकारा है इन्होंने अपना उद्देश्य तो पहले ही बता दिया है कि वह 
प्रेमामि से संसार को दग्ध करना चाहते है इसालिए उन्होंने उसकी रचना की- 

एऐसो पेम मई मधु ढारों। जासो दया पेस पग वारों॥ 

जिन्ह के बात चाव उपजाबे । जो सुन कहे सो उन कह जाबे॥। 

वह यह जानते थे कि इस प्रेम के भगीर की एक बार अनुभूति हो जाने 
पर परम सत्य को अनुभूति में प्राणियों को देर न छगेगी। जिस प्रकार काठ से 
अग्नि प्रकट होकर काठ को जला देती है उसी प्रकार इस पंचभूत शरीर में 
प्रकट हुई सच्चे विरह् की अग्नि पंचभूतों और माया के बन्धनों से आत्मा को 
स्वतन्त्र कर परमात्मा तक पहुँचाने में सहायक द्वोगी । 


अगिन प्रकट जब काठ ते, काठे देइ जराह। 
तबहि काठ तासों मिले, नातर मिले न जाइ | 
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इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने इस लोकिक प्रेमकथा को अलो- 
किकता से अनुरंज्ित कर उपस्थित किया है कहीं-कहीं छाकिक पक्ष-में अलो- 
किकता का अंश दत्र न जाय इसलिए स्थान-स्थान पर उसे बड़े कल्शत्मक ढंग 
से वह अभिव्य॑ंजित करते गए हैं, जिसके कारण 'नल-दमन? आत्मा-परमात्मा के 
प्रतीक मादूम होने लगते हैं किन्तु कथा का अन्त लोकिकता को स्पष्ट कर देता 
है अगर इस काव्य को आन्यापदेशिक काव्य बनाना ही कवि को अभीष्ट होता 
तो वह दमयन्ती और नल के वृद्धावस्था का वर्णन न करता। इसलिए कि भारतीय 
विचार के अनुसार आत्मा और परमात्मा अनादि और अनन्त हैं । लेकिन यहाँ 
कवि सरपष्ट रूप से कहता है-- 
चलत-चलत जोंबन चल भयेऊ | रहा न रूप रह्ड उड़ गयऊ॥ 
सूखा सरवर रहा न पानी | दांऊ कवल बेलि मुरमानी ॥। 
तिन्ह सब अक़् रद्भ पलटाए | भंवर केस बक रूप दिखाए ॥ 
दो० तन फुलवारि निपट गयो, जस आन हेमन्त। 
ताहि पन भई वसंत पुनि हहि फिर पति न वसन्‍्त। 
यही नहीं उन्होंन दमयन्ती की मृत्यु के उपरान्त नल को अपने पुत्र को 
राज्य भार सांप कर जड्जल में तपस्या करने ओर वहाँ परम हंस को प्राप्त करने 
की घटना का वर्णन किया है । 
“मन तिन्ह देश तन सुख गंबाई | प्रान तिनहिं में रहा समाई ॥ 
उपज ज्ञान अज्षान हेराना। चल वियोग संजोग समाना | 
सुमिरन भजन विसर सब गयऊ | जाकर भजे सोऊ अब भयऊ।॥? 
अगर कवि का उद्देरय रचना को पूर्ण रूपेण आन्यापदेशिक काव्य ही बनाने 
का होता तो वह दमयन्ती की मृत्यु, नल के वाणप्रस्थ लेने और योग साधना 
में तल्लीन होकर परमात्मा से तदाकार हो जाने की बात का उल्लेख न करता । 
अस्तु यह काव्य बीच-बीच में अन्योक्ति पृर्ण होते हुए भी आरम्म से अन्त तक 
*अन्यापदेश”? नहीं कहा जा सकता | 


नल दमयन्ती चरित्र 
( नल पुराण ) 


--सेवाराम कृत 
--रघचवनाकाछ--सं ० १८५३ के पूर्व 
“-लिपिकाल--१८५ ३ 


कवि-परिचय 
प्रस्तुत रचना कवि ने किसी राम पाछ के लिए. की थी। यह रामपाल कौन 


थे पता नहीं | न कवि के विषय में दी कुछ ज्ञात है। 


कथा बस्तु 

कवि ने पोराणिक गाथा के प्रारम्म और मध्य में कई परिबततंन कर दिए 
हैं| अस्तु इसका संक्षिप कथानक निम्नलिखित है :--- 

मानसरोवर में एक हंस रहता था जो स्वर्ण के समान पीत वर्ण था | तथा 
वेदों और स्मृतियों का पण्डित था। मूमि के दर्शन करने के लिए वह एक 
बार प्रृथ्वी पर आया। दक्षिण देश में एक बविचित्रनगर था वहाँ का राजा 
सिंहघोष था। उसके दमयन्ती नाम की एक अनुपम सुन्दरी कन्या थी। 
वह दस सहस्त्र सखियों के बीच में रहती थी और आनन्द क्रीड़ा किया करती 
थी । एक दिन एक सखी ने उसे “'कोक? पटकर सुनाया जिससे उसकी सुध बुधि 


में विकास हुआ | 
“एक जुतीय 'कोकिन! जु पढ़ी दिन प्रति दिन सुधि बुधि अति बढ़ी |! 
एक दिन चित्रसारी पर दमयन्ती अपनी सखी चित्रा के साथ चढ़ो उसी 
समय यह हंस भी थक कर वहीं आ बैठा । दमयन्ती के रूप को देखऋ%र वह 
अपने को भूछ गया ओर उड़कर दमयन्ती के हाथों पर बैठ गया । 
हँस को हाथ पर बैठा देखकर दमयन्ता ने उससे पूंछा कि तुम तो मान- 
सरोवर के वासी हो प्रथ्वी पर केसे आए ! हंस ने उत्तर दिया मैं ब्रह्मा की बनाई 
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सुष्टि को देखने निकला था। इस पुर में आकर बड़ा सुख पाया। वास्तव में 
तुम्हारे हाथों और कमलों में कोई अन्तर नहीं है। तुम्हारा सोन्दर्य अद्वितीय 
है। ऐ, राजकुमारी भेरे हृदय में तुम्हारे लिए दया उत्पन्न हो गई हैं। में 
तुम्हारे ही समान तुम्हारा वर खोजूंगा। वह योगी होगा, बीर होगा और 
सोलह वर्ष कामकामी भी होगा। जत्र तक में तुम्हारे छिए ऐसा वरन 
खोज हूं तब्च तक में विधि का वाहन होने योग्य न कहाऊं। दमयन्ती इसे 
सुनकर प्रसन्न हुई और उसने कहा कि तुम अपने वचन को मत भूलना । 

इसके बाद इधर उधर वर को खोज में घूमता हुआ हंस नरवर पहुँचा 
ओर राजा नल के सोन्दर्य पर मोहित हो गया और सोचने लगा कि दमयन्ती 
के लिए. यही उचित वर है यह सोचकर उसने नल के हाथों का स्पर्श किया | 
नल ने इतने सुन्दर हंस को देखऋर उसे पकड़ने की इच्छा से हाथ बढ़ाया | 
हंस बोछा कि मुझे क्‍यों पकड़त हो। में तो देश देश का भ्रमण करने निकला 
हैं। नल ने कहा भाई तुम तो मानसरोवर के वासी हो नीर-क्षेर विवेकी हो 
मोती चुगने वाले हो फिर तुम मेरे हाथों पर क्‍यों आ बेठे | 

हंस ने कहा कि मैंने भ्रमण करते हुए सिंधघोष की पुत्री दमयन्ती को 
देखा है उसके समान सुन्दरी संसार में नहीं है। में अब उसके लिए वर द्वढ़ 
रहा हूं तुम ही मुझे: उसके छायक लगे हो मेरी बाते मान लो नल ने इसे 
स्वीकार कर लिया | हँस ने लोटकर दमयन्ती को सारा हाल बताया। और 
फिर मानसरोवर लौट गया। दमयन्ती तब से नछ के लिए पीड़ित रहने लगी । 
उसकी सखी चित्रा ने नल का एक चित्र निमित किया । दमयन्ती सदा उसे 
हृदय से लगाए रहती थी । 

दमयन्ती के पिता ने उसके स्वयंवर की घोषणा की। नल भी स्वय॑वर में 
जाने के लिए. चला | नारद से इन्द्र, अमि, वर्ण ओर यम भी दमयन्ती के 
के सोन्दर्य और स्वयैवर की चर्चा सुनी थी इसी उद्देश्य से वह भी जा रहे थे । 
इन्द्र ने नल को देखकर उन्हें अपना दूत बनाया और दमयन्ती के पास अपने 
विवाह का संदेश लेकर भेजा | दमयन्ती ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके 
अनन्तर कथानक महाभारत के अनुसार ही मिलता है | 

दमयन्ती को विवाह कर नल सो योजन पहुँचे तब इन्द्र ने उनके मार्ग का 
अवरोध किया । ओर कहा मुझे दमयन्ती दे दो या युद्ध करो । नल ओर इन्द्र 
में युद्ध होने लगा | युद्ध की भयैकरता देखकर नारद ने दोनों का बीच बचाव 
किया । देवता ओर मनुष्य के बीच युद्ध को उन्होंने अव्यवहारिक बताया । 
इन्द्र ने युद्ध तो बन्द कर दिया किन्तु नल को बारह वर्ष तक पत्नी के विछोह 
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का शाप दिया। शाप का समय आया ओर नल ने अपने भाई पुष्कर से जुआ 
खेलने की इच्छा प्रकट की। पुष्कर ने उन्हें बहुत मना किया किन्तु जब्र वह 
नहीं माने तब जुआ हुआ और नल हारे । 

लेखक ने नठ और दमयन्ती पर जंगल में पड़ने बाली आपदाओं को तनिक 
और विस्तृत कर दिया है तथा इन घटनाओं में चमत्कार लाने का भी प्रयत्न 
किया है। जैसे--नलछ ने भूख से पीड़ित होकर एक मछली पकड़ी किन्तु जिस 
समय दमयन्ती ने उसे भूनने के लिए छुआ उसी सम्रय उसकी उँगलियों के अमृत 
से जीवित होकर मछली पानी में कूद गई। नछ ने फलों को तोड़ने के लिए 
हाथ बढ़ाए ओर पेड़ ऊँचे हो गए। क्षुधा से पीड़ित होकर उन्होंने एक तीतर 
को उसका पत्नी ओर बच्चों के साथ पकड़ा | किन्तु जैसे ही उसे भूनने चले 
अम्मि टंडी ही गई ओर एक-एक कर तीतर उड़ने छगे। तीतर के बच्चों को 
पकड़ने के लिए नल ने अपनी धोती फेंकी लेकिन वे धोती सहित उड़ गए । 
एक रात दमयन्ती की सोता छोड़ नल घल दिए। आगे की घटनाएँ महा- 
भारत के अनुकूल हुई हैं । 

प्रस्तुत कथानक के प्रारम्मिक परिवतनों में सूफियों की रूढ़ि का प्रभाव 
विदित होता है। नछ आर इन्द्र से युद्ध कराकर कवि ने नायक को धीरादात्त 
नायक अंकित करने का प्रयल्न किया है। साथ ही सूफी कथानकों की कथा का 
संयोजन ओर लोकवार्ताओं की परम्परा का अनुसरण परिलक्षित होता है| 

इन्द्र का शाप और उर्वशी के द्वारा ऐच्छिक फल की प्राप्ति का वरदान एव॑ 
गणेश की पूजा ओर खापना के वर्णन द्वारा इस कथा में दैवी शक्तियों का योग 
भी सूफी शैडी के अनुसार ही है। इन परिव्तनों से आश्चर्य तत्त्व इस कहानी 
में महाभारत से अधिक मिल्ता है। 

कवि ने नल पुराण की रचना की है। जिसका उद्देश्य गणेश महिमा का 
वर्णन करना है। कथा का प्रारम्भ गणेशायनमः से होता है | कृष्ण जी युधिष्टिर 
से गणपति की पूजा करने को कहते हैं और उसी सम्बन्ध में नल घरित्र 
ऊन्हें सुनाते हैं । 

हे नप गणपति पूजन कीजे। अरि को जीत परम सुख लीजै । 

सनी एक अतिहास भुवपाछा । है बन में तुम कौ सुख शाला । 

सुत समान छित पाल कीनों | मत वांछित दीनन को दीनों। 

सम्पूर्ण कथानक में स्थान स्थान पर कब ने गणेश की महिमा का बर्णन 
किया है। दमयन्ती से उसकी सखी चित्रा नल को ढूढ़ने के लिए जाह्मणों को 
भेजने के पूर्व गणेश की स्थापना और पूजन और ब्त के लिए कहती है | 
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या ब्रत का देवांगना करे। 
जानि उरबशी चित्र में धरे। 
सुर मुनि जन ताको धावे। 
सो निज मन बंछित फल पाबे | 
इसी प्रकार उर्वशी दमयन्ती से वन में गणेश की स्थापना करा कर पूजा 
कराती है ओर वांछित अभिलाषा पूर्ण होने का वरदान देती है। तदन्तर 
गणेश महिमा के वर्णन में ही काव्य का पर्यवसान होता है। दमयन्ती और नल 
ने राज पाने के उपरान्त गणेश की वन्दना की । 
दमयन्ती महलून में गई । संग विचित्रा आनंद भई। 
नल ने पंडित राज बुलाएं। गणपति के निज मंत्र जपाए | 
ऐसे गणपति दीन दयाछा | नल राज दियों भू पाला । 
जो जन गुण गणेश के गाब। भवसागर के दुख नसाबें 
श्री कृष्ण के द्वारा गगेश की इस प्रकार वन्दना कराकर कवि ने गगेश पर्व 
के महत्व को बढ़ाया है | 
संपूर्ण काव्य में नीति विषयक सूक्तियाँ सती सत्री के तेज का वर्णन तथा पति- 
परायणता के उदाहरण बिखरे मिलते हैं | प्रेम काव्य होते हुए भी उसंमें ंगार 
की प्रधानता न होकर शांत और करुण रस की प्रधानता पाई जाती है। नीति 
विषयक कुछ यूक्तियाँ निम्नांकित हैं । जो मनुष्य अपने वचन का पालन नहीं 
करता उसे नक में जाना पड़ता है। 
अपने मुख के बचन को, जो न करे प्रतिपाल । 
कोटि जनम छे नरक में, सदा रहे बेहाल ॥! 
मनुष्य को प्रीति ओर बेर छायक से करना चाहिए । अपने से निम्न स्तर के 
मनुष्यों से ऐसा व्यवहार करना निषिद्धि है | 
थ्रीति बेर छायक सों कीजे । पुनि संबंध पाइ रस छीजे ॥॥! 
अपने समान बीर से युद्ध करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 
अपने सम सो जुद्ध जु कीजे । तजे प्रान सुरपुर पग दीजे ॥! 
संसार में केवल भाग्य प्रधान है कर्मगति ठाले नहों टल सकती । 
'करम रेख मेंटे नहि कोई, कबहूँ ओर ते और न होई । 
>< >< 


2५ 
विधना लिख्यो जगत में होई। सो नहिं पछंटि सके मुनि कोई ॥ 
कम रेख लिखि दानी तैसे । परे भोगनी जन को तैसे॥ 
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अपने धर्म का पालन करना ही मनुष्य का परम धर्म है। सांसारिक मोह- 
माया में पढ़ना भूल है इसलिए कि यह जीवन क्षण भंगुर है। 
हरि को कियो उलंघन कीजे | किते दिवस अपनी पे जीजे ॥ 
यह छिन भंग खरीर कहावे फिरि काह के काम न आबे॥ 
ऐसे ही जीवन में हार-जीत लाभ-हानि तो लगी ही रहती है कोई चीज 
संसार में स्थिर नहीं है । 
द्रव्य न काहू की रही सदा रहे नहि प्रीति, 
कऊबहुक रन में हारि कबहूँ पाइये जीति। 
>< >< >< 
परे दुःख जो तन में भारे। र॑ंचक गनिए प्रीतम प्यारे॥ 
दुःख में सोच न कीजिए राई। नहीं हरख कीजे सुख पाई ॥। 
मनुष्य को मोक्ष की कामना करनी चाहिए वही उसके जीवन का ध्येय है। 
ग्रहस्थाश्रम में केवछ वंश चलाने के लिए. रहना चाहिए एक पुत्र के उपरान्त 
वाणप्रस्थ ले लेना चाहिए--- 
एक पुत्र जब होत सुजाना | बन में जाइ रहे जु निदाना ॥ 
बन में जाइ समाधि लगावे । योनि जु देह मनुष्य की पाबे ॥ 
पतित्रता स्नी का धर्म और भारतीय ढलना का आदर्श दमयन्ती के 
'वरित्र में निरख उठा है। दमयन्ती कहती है--- 
युवती को पति एक है पति को युवति अनेक । 
हम सी नल को बहुत हैं नल से हमको एक ॥ 
नल के अतिरिक्त किसी पर पुरुष का विचार मात्र रोरव नक का भागी 
बना देगा-- 
जौ उर में हम और विचारे | जन्म जन्म न पगुधारे ॥ 
वेद अवग्या करी न जाई । समुभ लेड ऐसे सुख पाई ॥ 
पत्नी का धम है कि पति को भोजन कराने के बाद उसका उच्छिष्ट भोजन 
पाए । इस अंश में भारतीय नारी के वेबाहिक जीवन के आदर्श के साथ साथ 
तत्कालीन स्री की सामाजिक स्थिति का परिचय प्राप्त होता है| 


भोजन अथम पीय को दीजे। उचिष्ट आप छे ढींजे | 
ऐसे धरम वांम को रहे । सुति सुश्नरित बानीं यो कहे ॥। 
इस प्रकार प्रस्तुत रचना में नीति-रीति और सामाजिक जीवन की. तत्का- 
लीन अवस्था का चित्रण अन्य काब्यों से अधिक प्राप्त होता है ! 
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विप्रलम्भ-श्टंगार 

दमयन्त। के विछाप ओर विरहवर्णन में करण रस बड़ा सुन्दर बन पड़ा 
है | दमयन्ती विछाप करती हुईं पति के दर्शन की अभिलाषा के हेतु कहती है 
कि है प्रियतम जिसे तुम सर्वसुन्दर बहते थे वही आज तुम्हारे वियोग में 
सूखी जा रही है | 

अहो कंत बन तजी अकेली | सुकति है कंचन की बेली। 

अम्ृरत मय दरसन दरसाओ । हमको बन में क्‍यों तरसाओ। 

फिर वह विक्षिम अवस्था में पेड़ों और पल्लवों से नल के बारे में पँछती 
फिरती है--- 

अहो कदंब अम्ब गम्भीरा। देखे कितहेूँ रणधीरा ॥ 

पीर हरन सुख करन पलासा | पुजबी वीर हमारी आसा ॥ 

>< >< >< 

पीपर पूजन निसिदिन कीनो | तुम्ह कंथ बताइ न दीनों। 

जो असोक तुम नाम धराओ। करा आज मेरो मन भायो ॥ 

“पीपर की पूजा? वाली उक्ति में गाहंस्थ्य जीवन की एक सुन्दर माँकी और 
भारतीय विश्वास का परिचय मिलता है। आज भी हमारे यहाँ की स्तरियाँ विशेष 
पर्वों पर बरगद ओर पीपछ आदि एजती हैं । 

धर्म ओर नीति प्रधान होने के कारण प्रस्तुत रचना में संयोग श्रैगार नहीं 
प्राप्त होता । 
छंद 

प्रस्तुत रचना दोहा-चोपाई छन्द में प्रणीत है। किन्तु कहीं-कही चौपाई 
ओर कुण्डलिया का भी प्रयोग किया गया है| 
भाषा 

इसकी भाषा अवधी है । 

यह काव्य अपनी कोटि का एक विशेष काव्य है जिसमें प्रेम काव्य के द्वारा 
जाति-धर्म आदि का प्रतिपादन किया गया है। 


लेला-मजनूं 


“--राम जी सहायकृत 


-+लिपिकाल., . . 
-रचनाकाल, . , 
कवि-परिचय 
कवि का जीवन-बृत्त अज्ञात है । 
कथा वस्तु 


यह कृति सूफियों से प्रभावित एक छोटी सी रचना है। इसकी लिखावट 
बड़ी दोषपूर्ण और अस्पष्ट है । अन्त की सात आठ पंक्तियाँ तो पढ़ी ही नहीं 
जातीं । किसी प्रतिलिपि-कार ने एक छोटी सी “बही? के पृरष्ठा पर ज्योतिष शास्त्र 
से सम्बन्धित लेखों, कुण्डलियों एवं अन्य रचनाओं के साथ इसकी भी प्रतिलिपि 
कर ली थी, किन्तु प्रतिलिपिकार कोई कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति जान पड़ता है, 
इसलिये कि इसमें पाइयों आदि की बडी अशद्धियाँ मिलती हैं इसी प्रति के 
आधार पर रचना का परिचय दिया जाता है। 

लेला को ढूँदता हुआ मजनूं फकीरी वेष में मुल्तान से दिल्ली पहुँचा। 
रास्ते में एक मनुष्य ने उसका परिचय एूँछा । उसने बताया कि वह मजनूं है 
उसका निवासस्थान मुल्तान में है, जाति का पठान है, लेछा को दूँढ़ता हुआ 
वह दिल्ली आया है | किन्तु लेछा के निवासस्थान का उसे पता नहीं मिलता है | 
इस मनुष्य को मजनूं की इस बात से बढ़ा आश्रर्य हुआ ओर उसने कहां कि 
लैला का मिलना बड़ा कठिन है, उस तक तो वायु और पक्षी भी नहीं पहुँच पाते । 
अन्त में मजनूं के आने की खबर लेला को मिली ओर उसने मजनूँ को बुलवा 
भेजा | लैला के द्वार पर मजनूं आकर रुक गया ओर कहला भेजा कि तुम्हारे 
महल के द्वार पर तो हजारों की भीड़ लगी है, फिर मैं फकीरी वेश में हूँ कैसे तुम 
तक पहुँच सकूँगा ।? मजनूँ के इस संदेश को पाकर लेल्य सुसजित होकर छल्ले पर 
आ बैटी । ओर वहीं से मजनूँ से पृछा कि वह उसके महल तक मुल्तान से आ 
कैसे सका है ! रास्ते में मिलने वाले भूत-पिशाच तथा अन्य भयंकर जीवों ने उसे 
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जीवित कैसे रहने दिया १ मजन ने अपने प्रेम की दुह्ााई देते हुए कहा कि वह 
लैला की 'सुरति? की डोर पकड़ कर यहाँ तक आ सका है। ठेला ने कहा कि 
अगर मजनूँ को अपनी जानप्रिय है तो वह लोट जाए अन्यथा उसे राजा पक 
कर मरवा डालेगा | मजनूँ ने उत्तर दिया कि आशिक! को मांत का डर नहीं 
हुआ करता | इस पर छैला ने कहा कि तुम गन्दे हो तुम्हारे शरीर पर फट 
कपड़े हैं रास्ते की धूल से लथपथ हो, में स्वच्छ हूँ तुम्हारा हमारा मिछ॒न अर्सभव 
है। मजनूँ न माना, इस पर लेला ने कहा कि अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो 
मेरे कहने से आग में कूद पड़ो । मननूँ सहर्ष कूदने के लिये तेयार हो गया। 
अप्नि प्रज्बलित की गई और मजनूँ उसमें कूद पड़ा, किन्तु जिस प्रकार भगवान 
ने प्रकट होकर प्रह्माद को बचा लिया था उसी प्रकार लेला ने भी प्रकट होकर 
मजनूं को अग्नि से बचालिया | इस प्रकार दोनों का संयोग हुआ । 

इस रचना का कथानक लेला मजनूँ की शामी कथा पर अवरूम्बित होते 
हुए भी भिन्न है। शामी कथा के अनुसार लेछा और मजनूँ इरान में पास ही 
पास रहते थे और बाल्यावस्था में एक ही चटसार में पढ़ते, थे उस समय दोनों में 
प्रेम का प्रादुर्भाव हआ था। लेला कोई परम सुन्दरी न थी लेकिन लड़कपन का 
स्नेह युवत्रावस्था के प्रगाढ़ श्रम में परिबर्तित हो गया था। दोनों के कुलों के 
पारस्परिक कलह के कारण उनका विवाह न हो सका। लेछा का विवाह अन्य 
अमीर? के साथ हो जाने के उपरान्त मजनूँ उसके प्रेम में पागल होकर जंगलों 
और सड़कों तथा रेगिस्तान में भटकता रहता था। इधर लेला भी उसके लिय 
व्याकुल रहा करती थी तथा छुक-छिप कर उससे मिलने भी जाया करती थी । 
विरह ओर दूख के कारण मजनूँ दुर्बंठ होता गया ओर एक दिन उसको झुत्यु हो 
गई । लेला ने मजनेँ के प्राण त्याग का संदेश पाकर आत्महत्या कर ली | इस प्रकार 
मूल शामी घटना दुखान्त है । 

प्रस्तुत स्वना सुखान्त है। इसके अतिरिक्त कवि ने लेला को दिल्ली? की 
रहने वाला अंकित किया है। मुल्तान में लेल्या के रूप सौन्दय को सुनकर अपना 
राज-पाठ छोड मजनूं दिल्ली उसके दर्शन के लिए आया आर वहीं उसने कवि के 
अनुसार लैला को प्रथम बार देखा भी। छेला ने उसके प्रेम की परीक्षा छठी और 
उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद दोनों का संयोग हुआ । अस्तु प्रारम्म से 
लेकर अन्त तक की सारी घटनाएँ इस रचना में शामी कथानक से भिन्न है । 


१--लेला मजनूं का किस्सा विविध रूपों में मिलता है उपयुक्त कथानक इस 
किस्सा की मूल घटनाओं पर अवलम्बित है | 


( ४२४ ) 


इस कथानक के परिवतंन के दो प्रधान कारण प्रतीत होते हैं पहला यह 
कि कवि हिन्द था इसलिए उसने दुखान्त के स्थान पर हिन्दू काव्यों को 
परम्परा के अनुसार सुखान्त रचना ही की है। दूसरे यह कि ग्रत्येक सूफी काव्य 
में नायक अपने प्रियतम के अनुपम सोन्दर्य का वर्णन सुनकर माया-मोह को 
त्याग उसकी खोज में निकछ पड़ता है। कथा के प्रारम्म में नायक के मार्ग में 
पड़ने वाली कठिनाइयों की ग्रधानता रहती है और प्रारम्म में प्रेम भी विषम 
रहता है । धीरे धीरे नायिका के हृदय में भो प्रेम का सच्जार दिखाया जाता है, 
इस प्रकार इन काव्यों में वर्णित प्रेम विषम से सम की ओर उन्मुख हो जाता 
है। मेरे विचार सं कथानक को सफी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ही कवि ने 
सम्मवत:ः इतने परिवर्तन किए हैं | 

इस रचना के अन्त में वर्णित मजनूं की अगम्मि-परीक्षा की लोकोत्तर घटना, 
सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। कारण कि कवि ने इस घटना का 
साम्य प्रहाद के पोराणिक गाथा से स्थापित किया है जो इस बात का प्रमाण 
उपस्थित करती है कि हिन्दू सूफीमत की ओर आऊकृष्ट हो चले थे वे मुसल- 
मानों को प्रसिद्ध कहानियों को उसी प्रकार अपनाने लगे थे जिस प्रकार 
मुसलमान हिन्दुओं की कहानियों को। यही नहीं तात्विक दृष्टि से वे पौराणिक 
गाथाओं और शामी कथाओं में निहित 'दाशंनिक? सिद्धान्तों में कोई विशेष 
अन्तर नही मानते थे । सत्य की खोज ने हिन्दू-मुसल्मानों का भाव क्षीण कर 
दिया था। अस्त हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन युग में हिन्दुओं और 
मुसल्मानों के बीच जो सांस्कृतिक साम्य ओर सहृदयता उत्पन्न हो चुकी थी 
उसकी स्पष्ट छाया इस काव्य में दिखाई पड़ती है । 

जहाँ तक काव्य-सोष्ठच और प्रत्नन्धात्मकता का सम्बन्ध है, यह काव्य उच्च- 
कोटि का नहीं कहा जा सकता, कारण कि इसमें 'इतिद्तत्तात्मक” बर्णनों और 
लोकोत्तर घटनाओं की ही अधिकता मिलती है, संयोग, वियोग की नाना दशाओं 
तथा नख-शिख वर्णनों आदि में रसात्मक स्थलों पर कवि का चित्त नहीं रमा है । 
रहस्यवाद 

जेसा कि हम पहले कह आए हैं कि यह रना सूफियों से प्रभावित है । 
इसकी कथावस्तु का विकास भी उन्हीं कथाओं के अनुसार ही हुआ है। उदा- 
हरणार्थ मजनूं लेछा के सोन्दय की.बड़ाई सुनकर मुल्तान से चल पड़ा था । 

हुआ यह हवाल सुरति उसकी छागी। 
छोड़े गज राज बाज माया त्यागी॥ 


( ४२५ ) 


उपयुक्त उद्धरण में 'सुरति? शब्द विशेष उल्लेखनीय है। सन्‍्तों ने अपनी 
बानियों में 'सुर्रतः शब्द का प्रयोग निरन्तर किया है इसका तात्पयं दाशनिक 
शब्दों म॑ व्रह्मज्योति से सम्बन्धित उस क्रांतिदर्शी किरण से है जिसके द्वारा 
जीव इसी जीबन में ब्रह्म-साक्षात्कार करके मुक्त हो सकता है। वास्तव में मन को 
वहिर्मुखी बृत्ति का कारण इस संसार की पत्यभिज्ञा, ( स्मृति ज्ञान ) है, वहां 
( परमात्मा ) की सुरति ( स्मृति ) उसे अन्तमुंखी बनाती है। मन के प्रसरण 
शील स्वभाव को पीछे की ओर मोड़ना ही, सुल्टी सुरति को उल्टी करना ही 
साधना-मार्ग है, प्रभु के सम्मुख रहना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मजनं 
के हृदय में प्रेम, सुरति के कारण जाग्रत हुआ और वह राजपाट आदि छोड़कर 
लेव्श की खोज में चल पड़ा, और भगकता हुआ दिल्ली पहुँचा | दिल्ली में सितब 
के द्वारा वर्णित लैला के निबास स्थान के पास्चय में उसकी अछोकितता ओर 
परमात्मतत्व का संकेत मिलता हे-- 
लैले नव खंड जाइ किसि विधि पाजे। 
पंछी जीब जंच्र कोड पहुँचत नाही। 
जै हो किस भांति राज सुनि है सारी। 
इसी प्रकार लेला के पास मजनूं के भेजे हुए सन्देश में भी रहस्य! को 
छाया मिलती है वह कहता है कि तुम्हारे द्वार पर तो राजाओं, रायों की भीड़ 
लगी रहती है, तुम्हारा दर्शन मुझ भिखारी को किस प्रकार हो सकेंगे-- 
में राये केसे चलो लगी साह की भीर। 
दरस कोन विधि होइगो दूजे भेख फ़कीर ॥॥” 
उपयुक्त अंश में साधकों की उस भीड़ का चित्रण मिलता है जो उस तक 
पहुँचने के मार्गों पर छगी रहती है जिसे देखकर एकाकी आत्मा घत्रड़ा उठती 
है ओर वह परमात्मा से अनुग्रह की मांग करती है | 
लेला का मजनूँ को बुलवाना भी रहस्यमयी प्रेम ब्यंजना का संकेत करता 
है। यह प्रेम उसी प्रकार का है जैसा कि परमात्मा को अपने भक्त के प्रति होता 
है | बिना किसी के बताये हुए भी लेला मजनूं के लिए चिंतित हो उठी और 
उसने उसे बुलवा भेजा । ऐसे ही लैला के पूछने पर कि तुम यहाँ तक पहुँचे केसे 
मार्ग में मिलने वाले सरोवरों और जज्जलों के जीवों ने तुम्हें जीवित केसे रहने 
दिया, मजनूँ का उत्तर एक साधक की मनोज्त्ति और परमात्मा तक पहुँचने के 
माध्यम प्रेम पर बड़ी सुन्दर उक्ति हैं--- 
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'छगी लगनि सरीर में जागि उठी सब देह। 
आए कोस हजार ते अटकी सुरति सनेह?॥ 
अथवा 
व्यगी डाक मुल्तान ते, सआइ सिकन्दर पास। 
अया उसकी भूल गहि सु तेरी छागी आस । 
पकरी जब झूठ अधिक अकलें दौरी। 
आई चित फूलि सुरति तुजमें दोड़ी॥ 
तुम्हारी 'सुरति? की कूछ को पकड़ कर मुलतान से दिल्ली तक दम मारते 
में आ पहुँचा हूँ । इस मूल के पकड़े रहने पर मार्ग के रहने वाले जीव-जन्तु 
मेरा क्या कर सकते थे । इस उक्ति में मुठतान संसार और दिह्ली परमात्मा का 
निवास स्थान तथा मार्ग के 'फोल” और 'गेल? में बसने वाले जीव जन्तु 'माया? के 
रूपान्तर बन जात हैं | 
कहानी के अन्त में मजनूं का लेला के आदेश पर अग्नि प्रवेश, फिर उसका 
लेला द्वारा जलने से बचाया जाना, भगवान्‌ की भक्त को अपनाने के पूर्व कठिन 
परीक्षा लेने की प्रवृत्ति का द्योतक है जिसके पूर्ण होते ही भक्त ओर भगवान 
प्रेम के आक्रोड़ में एकाकार हो जाते हैं । 
अल प्रस्तुत रचना में रूपक काव्य की छठा भी मिलती है | 
भाषा 
यह रचना भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हे संभवतः इसकी रचना 
उस समय हुईं थी जब रेखता ( उदूं ) का विकास हो रहा था और छोग इस 
साधारण बोल-चाल की भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं के बीच-ब्रीच में करने 
लगे थे। अस्तु इस रचना में ब्रजमभाषा के बीच 'रेखता? का प्रयोग किया गया 
है। जैसे-- 
जा दिन ते विकछरन भयो फिरि न देखे नैन । 
जैसे घाइल नी र बिनु तलफत हो दिन रेन ।। 
रेखता-ढँडी मलतान सहर डिडी आरो। 
ढूँड़ी छाहोर ओर नगर सहारो। 
साहिब के हाल चित्त हेले। 
खबर कर सिताब जहां बसी छेले ॥। 
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अथवा 
लागी जब सुरति पास तेरे आया। 
फूला जब चित्त मित्र अपना माया। 
देखा महबूब खूब साहिब अपना। 
जहाँ तक अलंकार आदि का सम्बन्ध है उनकी छटा इस काध्य मे देखने 
को नहीं मिलती इसलिए कि कवि की दृष्टि ससात्मक स्थलों पर नहीं जमी है | 
हन्द्‌ द 
सम्पूर्ण स्वना दोहा चोपाई हन्द में प्रगीत है | 
लैला मजनूं इस प्रकार सांस्कृतिक पक्ष और भाषा दोनों की दृष्टि ने महत्व- 
पूर्ण सण्डकाब्य है | 


रूपमंजरी 


नंददास कृत 
रचनाकाल सं० १६२५ के लगभग 


कवि-परिचय 

अष्टछाप के कवि नन्ददास के विष्रय में हिन्दी संसार काफी भिज्ञ है इस- 
लिए. इस कवि के जीवनबृत्त को लिखकर लेख के आकार को बढ़ाने से कोई 
लाभ नहीं दिखाई पड़ता । अस्तु हमने इस स्थान पर उनके जीवन के विषय में 
कुछ कहना अनुपयुक्त समझा है | डा० दीनदयालगुप्त अपनी पुस्तक में अष्टछाप 
के कवियों पर काफी गम्भीर अध्ययन कर चुके हैं । 
कथा-वस्तु 

निर्भयपुर के राजा धमंधीर के अत्यन्त सुन्दरी रूपमंजरी नाम की एक कन्या 
थी । जब वह विवाह योग्य हुईं तब उसके पिता ने उसके अनुरूप किसी योग्य 
वर के साथ उसका विवाह करने का विचार किया। वर की खोज का काय 
उन्होंने एक ब्राह्मण को सॉप दिया । ब्राह्मण ने ठोभवश कन्या का विवाह एक 
क्रूर ओर अयोग्य व्यक्ति के साथ करा दिया | इस अनमिल विवाह से रूपमंजरी 
के माता-पिता को अपार दुख हुआ | इधर रूपमंजरी भी अपने पति से असंतुष्ट 
रहने लगी । उसकी एक इंदुमती नाम की सखी थी जो उसे बहुत अधिक प्यार 
करती थी ओर उसके रूप-गुण के ऊपर मुग्ध थी। वह सदेव इस विचार में 
रहने लगी कि रूपमंजरी का रूप गुणसंपन्न नायक के डपभोग के योग्य है। 
छोक में इसके अनुरूप कोई नायक नहीं दिखाई देता | लोक से अतीत कृष्ण 
भगवान जो अनन्त रूप ओर अनन्त शक्तिधारी हैं इसके उपयुक्त नायक हैं । 

इंदुमती ने मन में सोचा “यह विवाहिता है इसलिए इसके हृदय 
में उपपति का बीज अंकुरित करना चाहिए;। उसने कृष्ण के रूप और गुणों 
का वर्णन रूपमंजरी से किया। एक दिन वह उसे गोवधन पर्वत पर ले गई 
और वहाँ कृष्ण के रूप के दर्शन कराये । इन्द्रमती भगवान कृष्ण से नित्य प्रार्थना 
करती थी कि भगवान मेरी इस सखी को अपनाएँ । 
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राजकुमारी को एक दिन स्वप्न में कृष्ण के दर्शन हुए । दूसरे दिन रूप- 
पैजरी ने अपने स्वप्न की अनुमति अपनी सखी इन्द्रमती को सुनाईं। रूपमंजरी 
काल्पनिक नायक कृष्ण के ऊपर ऐसी मुग्ध हो गई कि दिन-रात उसी के ध्यान 
में रहने लगी। रूपम॑जरी के प्रगाद प्रेम ने उसके हृदय को ऐसा प्रभावित किया 
कि स्वप्न में उसे श्रीकृष्ण का संयोग सुख अनुभव हुआ और तब्र से वह आनन्द- 
मग्न रहने छगी। कृष्ण प्रेम में मतवाली रूपमंजरी एक दिन अपने घर और 
अपनी सखी इंद्रमती से छिपकर बृन्दावत् चठी गई । इन्द्रमती भी उसको खोज 
में वृन्दावन पहुँची वहाँ पहुँच कर इंद्रमती ने अपनी सखी को कृष्ण के रास में 
निमग्न देखा और इतनी प्रसन्न हुई कि उसका वार-पार न रहा। इस प्रकार 
इन्द्रमती और रूपमंजरी एक दूसरे की संगति से इस जीवन से निस्तार 
पा गईं । 

ननन्‍्ददास कृत रूपम॑जरी विद्वानों के अनुसार उनकी व्यक्तिगत जीवनी पर 
आधारित है। २५२ वैष्णवों की वार्ता में रूपमंजरी का नाम आया है और वह 
अकबर की रानियों में से एक थी। जो अकबर को अपने पास न आने देती 
थी । वार्ता यह भी लिखती है कि रूपमंजरी नन्ददास से मिलने के लिए. आकाश 
से नित्य आया करती थी। प्रस्तुत रचना में इन्द्रमती के रूप में नन्ददास ही 
अवतरित हुए हैं ऐसी लोगों की धारण है। यद्यपि नन्ददास ने स्वयं इस आख्यान 
को कह्पित कहा है फिर भी इसमें कवि के वास्तविक जीवन का इतिहास 
और कब्पना का कुछ ऐसा मिश्रित रूप हो गया है कि कल्पना ओर इतिद्दास 
को ठीक ठीक अलग नहीं किया जा सकता। 

हिन्दी साहित्य प्रस्तुत स्वना को नन्ददास की कृष्णभक्ति सम्बन्धी और 
बब्लभ संप्रदाय की भक्ति के अनुकूल एक छोटा सा आख्यान काब्य मानता 
आया है। किन्तु हमारे विचार से प्रस्तुत रचना हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों 
की परम्परा में रचा गया है | 

प्रघन यह उठता है कि रूपमज्नरी हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों की परंपरा 
का काव्य कद्टां तक कहा जा सकता है | 

हम पिछले पृष्ठों में कह आए, हैं कि हिन्दू कवियों ने शुद्ध प्रेमाख्यान एवं 
आन्यापदेशिक प्रेमाख्यानों की रचना की है | अलौकिक प्रेम को व्यंजित करने 
वाले प्रेमाख्यानों पर सूफियों का प्रभाव पड़ा है। किन्तु इन कवियों ने सृफ़ी 
धामिक परम्परा और विश्वासों को प्रश्नय देते हुए सनातन धमे के विश्वासों 
तथा अन्य धर्मों के विचारों और भावनाओं को भी अपनाया है। इसलिए ऐसे 
काव्यों में सगुण और नि्गुंण दोनों में ब्रह्म की उपासना प्राप्त होती है । 
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रूपमझरी सगुण ब्रह्म को रूपमागे से प्राप्त करने की साधना का प्रतिपादन 
करने वाला आन्यापदेशिक काव्य है। इस काव्य की आरम्मिक बन्दना से ही 
स्पष्ट है कि कवि ने प्रेम की साधनापद्धति को इस तरह आधार बनाया है 
जिससे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य को शान प्राप्त हो सकता है। आरम्म में 
ही इस विषय का संकेत करने के उपरान्त कवि ने निर्भयपुर के राजा धर्मधीर 
की पुत्री रूपमंजरी का परिचय दिया है। ध्यान देने की बात है कि अलौकिक 
प्रेम से सम्बन्धित प्रेमाख्यानों में राजाओं ओर उनके निवास स्थानों तथा पात्रों 
के सारगर्भित ओर सोददेश्य नाम देने की परम्परा प्राप्त होती है। जैसे सर्व- 
मंगला, रंगीली, धमंपुर, आदि जिसका अनुसरण हिन्दू और मुसलमान दोनों 
प्रेमाख्यानक कवियों ने किया है और यही बात हमें नन्ददास में भी दिखाई 
पड़ती है । 

उपयुक्त प्रेमाख्यानों की कथा की भूमिका के रूप में कवि नायक नायिका 
के निवास स्थान, नगर और महल का वर्णन मूल कथा प्रारम्भ करने के पूर्व 
करते आए. हैं जिसमें उच्च धौरहर का वर्णन अवश्य किया गया है। रूपमंजरी 
में कवि ने इस परिपाटी का भी अनुसरण किया है । 

प्रेमाख्यानों की सामान्य विशेषताओं के सम्बन्ध में हम कह आए हैं कि 
इन प्रेमाख्यानों का शीषंक नायिका के नाम पर ही दिया जाता था जैसे पद्मावती 
इन्द्रावती, पुहुपावती आदि । जो रूपमंजरी में भी पाया जाता है। 


अब घटना के संविधान पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। प्रेमाख्यानों 
में नायिका के दवदय में प्रेम जागत करने के लिए, कवियों ने दूती, स्वप्दर्शन, 
गुणभ्रवण, चित्रदशन आदि का सहारा लिया है। रूपम॑जरी में इन्दुमती दूती का 
काय करती है और इस दूती के द्वारा कबि ने रूपमंजरी के हृदय में कृष्ण के 
प्रति अनुराग जागत किया है। जिसके फलस्वरूप उसे नायक का दर्शन स्वप्न में 
होता है। पूर्व राग के अन्तर्गत वियोगावस्था की नाना अवस्थाओं का वर्णन 








१. अन्न हों बरनि सुनाऊँ ताही। जो कुछ मो उर अन्तर आही ॥ 
धर पर इक निर्भरपुर रहै। ताकी छवि कवि का कहि कहै |। 
नए धौरहर सुखद सुपासा। जनु धर पर दूसर कैलासा | 
ऊँचे भटा घटा बतराहीं। तिन परि केकी केलि कराहीं | 
नाचत सुभग सिर्खंड डुछत यों । गिरधर पिय की मुकुट छटक ज्यों || 

नैंददास अँथावली! 
'ब्रजरत्नदास? पृ, ११९ | 
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घड़ऋतु आदि का संयोजन प्रेमाख्वानों की एक रूढ़ि थी जिसका अनुसरण 
नैददास ने किया है | 

रूप-सौन्दर्य वर्णन, संयोगावस्था में हावों आदि का शास्त्रीय संकेत तथा रति 
आदि के कामोत्तेजक वर्णन ऐसे आख्यानों की सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं जो रूपमंजरी 
में प्राप्त होती है । 

उपयुक्त बातों के अतिरिक्त प्रस्तुत रचना प्रेमाख्यानों की परम्परा में दोहा- 
चौपाई छद में री गयी हैं। अस्तु कथा प्रारम्भ करने की शैली मं, नायक 
और नायिका के हृदय में प्रेम जाणत करने के तरीकों में, संयोग विश्ोग आदि 
के वणन में, कथा के शीषक के चुनने में तथा छन्द योजना में हमें रूप 
मंजरी हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों की परिपाटी का अनुसरण करते दिखाई देती 
है। प्रथ्वोराज की वेलि ओर नंददास की रूपमंजरी में कोई विशेष अन्तर नहीं 
लक्षित होता हाँ रूपमंजरों के अन्त में रहस्यात्मकता की छाया कुछ अधिक 
गभार ओर लोकोत्तर जान पड़ती है । इसलिए हम कह सकते हैं कि रूपमंजरी 
हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों में लिखा हुआ एक आन्यापदेशिक काव्य है | 
प्रबन्ध कटपना 

प्रस्तुत स्वना घटना प्रधान है | इसमें चरित्र की अनेकरूपता या घटना के 
स्थान पर केवल प्रेम व्यापार का ही प्राधान्य है। कहानी-कला की दरष्टि से यह 
एक सफल रचना नहीं कही जा सकती । 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण 

प्रस्तुत रचना में नन्ददास ने अपनी भक्ति-पद्धति के दो रूपों का वर्णन 
किया है| एक ससीम लोक सौंदर्योपासना द्वारा निस्सीम दिव्य सान्दर्य को पाना 
और दूसरा प्रेम के उपपति भाव द्वारा भगवान्‌ के नेकस्य को प्राप्त करना | कवि 
ने रूपम॑जरी के रूप में इन्द्रमती की आसक्ति द्वारा रूपोपासना के मार्ग का वणन 
किया है। और कृष्ण में जार भाव से रूपमंजरी की आसक्ति द्वारा भक्ति के 
माधुर्य भाव को दिखाया है. | 

काव्य-सोंदय 

रूपमंजरी के स्वभाव-वर्णन के लिए. कवि ने सादृश्यमूलक अलंकारों का 
प्रयोग किया है जो कवि समय सिद्ध परम्परानुकूल हैं । किन्तु अनूठो उत्प्रेक्षाओं 
और मनोहर उक्तियों द्वारा कबि ने वर्णन की रोचकता को द्ृदयग्राही बना दिया 

है। मुग्धा के रूप सोंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि उसके 


१, देखिए अष्टछाप और बल्लभसम्प्रद्राय ( डा० दीनदयाल गुप्त ) भाग २ । 
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अंग-अंग शुभ लक्षण से युक्त हैं। दृष्टि के पदार्थों का सोन्दर्य सीमित द्वोकर जैसे 
उसमें बस गया हो | उसकी मुख की शोभा इतनी उज्ज्वल ओर कान्तिपूर्ण है 
कि उसके पिता का घर बिना दापक के ही प्रकाशमान रहता है | 
संयोग खूंगार 

संयोग श्रज्ञार का वर्गन कवि ने बड़े संक्षेप में किया है जो रूपमंजरी के 
स्वप्न के समय अंकित किया गया है। इस संयोग में रति के कुछ चित्र मर्यादा 
का उल्ंघन कर गए हैं। स्वप्न संयोग के ब्राद कवि ने रूपम॑जरी को संभोग हषिता 
नायिका के रूप में अंडित किया है ओर इसी स्थान पर कवि ने नायिकाओं के 
२८ अलंकारों में से खभाव सिद्ध कुछ अलंकारों के नाम गिनाए हैं। जिसमें 
वि्यस, संभ्रम. कुद्ठमित आदि का उल्लेख किया गया है।। 
विप्रलंभ खूंगार 

रूपमंजरी की विरह दशा का वर्णन षड़्क्रतुओं के अन्तर्गत किया गया है । 
पावस ऋतु में काले काले बादल वियोगिनी रूपमंजरी की भयैकर दिखाई देते हैं 
उसे अनुमान होता है मानों मन्मथ अपनी सेना लेकर उसके ऊपर आक्रमण कर 
रहा है | जब्र रूपमंजरी बहुत विकछ हाने छगती है तब उसकी सहचरी इंदुमती 
वीणा बजाकर उसका मनबहलाव करती है। कवि कहता है यदि मर्मस्थान में 
कोई सीधा शत्रु घुस जाता है तो वह महान दुखदायी हाता है परन्तु जहां 
ललित त्रिभंगा रूप की ठेढ़ी गांसां हृदय में घुस जाय तो उसकी पीड़ा का ता 
कहना क्‍या । कहने का तात्पय॑ यह है कि नंददास का विरह वर्णन बड़ा सुन्दर 
स्वाभाविक और मर्मस्पश्ा बन पड़ा है । 


भाषा 
नंददास के लिए, प्रसिद्ध है कि ओर सब्र गढ़िया नंददास जड़िया? भाषा 


के सोष्ठब, शब्दविन्यास ओर अनूठों उपमा तथा उद्पेक्षा के लिए ब्रजमाषा 
काव्य में नंद्दास को अन्य कवि कम पा सके | इनकी भाषा का साष्ठव हिन्दी 
साहित्य को इनकी बहुमूल्य देन हे | 

छ्द्‌ ह 

प्रस्तुत रचना दोहा,--चो पाई छंद में प्रणीत है। 


१.  उमगे बादर कारे कारे। बड़रे बहुरि भयानक भारे। 
बुमडन मिलन देख डर आवे | मन्मथ मानों हाथी हरावे ॥ 
२. 'सूधों जो कछु उर गे, सो कादहे दुख होय । 
लल्त त्रिभंगी जेह गढ़े, सो दुख जाने सोय ॥ 


नीतिप्रधान प्रेम-काव्य 


मधुमालती 


चतुर्भुजदास कायस्थ कृत 
रचनाकार सं० १८३७ के आस पास 
लिपिकाल-- हु 
ऋवि-परिचय 
कवि का जीवनकृत्त अज्ञात है । 
कथावस्तु 
लीलावती नगरी में राजा घन्द्रसेन राज्य करता था। इसके मन्त्री का पुत्र 
मधुकर बड़ा सुन्दर था। बारह वर्ष की अवस्था में ही इस पर नारियाँ मुग्ध 
होने लगीं। राम सरोवर के तट पर इसे देखकर स्त्रियाँ जछ लेना भूछ जाती 
थीं। माल्ती ने मी मधुकर के रूप के बारे में सुना था ओर उसे देखने को 
लालायित थी। किन्तु अपने मन की बात वह किसी से कह न पाती थी। 
मन्‍्त्री ने मधुकर को गुरु के पास शिक्षा के लिए भेज दिया । वह बड़ा मेधावी 
था इसलिए, ३० वर्ष की अवस्था में ही उसने चोदहो विद्या पढ़ ली | 
एक दिन राजा घन्द्रसेन ने मालठती को देखा और उसके विवाह की चिंता 
करने लगा। उसने सोचा कि जब्र तक मालती के लिए वर खोजा जाएगा तत्न तक 
मालती पढ़ लेगी | रानी के स्वीकार करने पर उसने पंडित को बुलखवा भेजा और 
मालती से कहा कि पंडित को ख्वेत कुष्ट है, उसका मुँह देखने योग्य नहीं है 
दूसरे मंत्री का एक पुत्र भी उसके पास दिन रात पढ़ता रहता है, अगर तुम पर्दे 
के पीछे पढ़ना चाहो तो पण्डित को बुलवाया जाय। माल्ती ने अपने मन की 
अभिलाषा पूर्ण होने की सम्भावना देखकर इसे स्वीकार कर लिया। मालती ने 
इस प्रकार पढ़ना प्रारम्भ कर दिया । 
एक दिन पंडित कद्दीं बाहर काम से घले गए थे। मालती ने थोड़ा सा 
पर्दो फाड़ कर मधुकर पर एक गुलाब का फूल फेंका । फूल के लगते ही चौंक 
कर मधुकर ने मालती की ओर देखा और उसके सोन्दर्य को देखते ही मु॒ग्ध हो 
गया | दोनों एक दूसरे की ओर एक टक प्रेम भरी दृष्टि से थोड़ी देर तक देखते 
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रहे । तदुपरान्त अपने को सम्हाल कर मधुकर ने कहा कि हमारे तुम्हारे प्रेम 
की गति उभी प्रकार होगी जिस प्रकार मृग और सिंहनी के प्रेम का फल हुआ 
था । इस पर माल्ती ने सिंहनी और मृग की कथा पूंछी । मधुकर ने बाया कि 
एक मृग बड़ा सुन्दर था लेकिन उसमें काम वासना बहुत थी, वह नो दस 
मृगियों के साथ घूमता रहता था। एक दिन एक सिंहनी उसे देखकर काम 
पीड़ा से पीड़ित हो उठी ओर उसके पास पहुँची। सिंहनी को देखकर मृग 
भागने लगा किन्तु सिंहनी ने उसे रोक कर अपना प्रेम प्रदर्शित किया और 
क्रहने लगी कि मेरे साथ रतिसुख का लाभ करो तुम्हें मृगियां भूल जाएंगी | 
मृग को विश्वास न आया, उसने कहा कि तुम्हारे साथ रहने से तो मेरी दशा 
घृहर और काग की तरह हो जाएगी। सिंहनी ने घृहर ओर काग की कहानी 
जानने की अभिलाषा प्रकट की मृग ने बताया कि जंगल के सारे पक्षियों ने घृहर 
को राज देने की रोची | इतने में ही एक कोवा वहाँ पहुँचा और उसने पक्षियों 
को मना किया और कहा कि गरुड़ के स्थान पर तुम घृहर को राज्य देकर अपना 
बड़ा अनिष्ट करोगे | तुम छाग गरुड़ को शक्ति से क्‍या परिचित नहीं हो, जिसके 
पंख के पवन से शेष भी कम्पित होता है, पहाड़ भी चूर चूर हो जाते हैं । 
सागर भी डरता है जो टिटिहरी के अंडों की बात से स्पष्ट है । इस पर पक्षियों 
ने टिटिहरी के अंडों की बात पूंछी । कोबे ने बताया कि सागर के तठ पर एक 
टिटिहरी का जोडा रहता था। टिटिहरी जन्न गर्भवती हुई तो उसने अपने पति 
से अंडा देने का स्थान पूछा और कहा कि सागर के तट पर अंडे देने से समुद्र 
द्वारा उनके बहा ले जाने की आशंका है । टिड्-ें ने कहा कि तुम्हारी अक्ल मारी 
गई है, अगर समुद्र तुम्हारे अंडे बहा ले गया तो उसे उसी प्रकार लोटाना 
पड़ेगा जिस प्रकार अगस्त मुनि को लोटाना पड़ा था। 

टिय्हिरी ने अंडे समुद्र तट पर दिए किन्तु समुद्र उन्हें बहा ले गया। 
टिटिहरी विछाप करने छगी | टिड्डा गढड़.के पास गया और उनसे अपने अण्टों 
को समुद्र से दिछवाने को कहा | गरुड़ समुद्र की ओर क्रद्ध होकर चले | समुद्र 
गरुड़ को आते देखकर डर गया और रत्नों सहित उसने अण्डे छोटा दिए. । इसे 
सुन कर पक्षियों ने गरुड़ को राजा बना दिया 

घुहर का नाम “अरिमदंन”ः राय था। उसने अपनी जाति बुलवा कर मेघवरन 
(कोओं) को मरवा डालने की मन्त्रणा की। रात्रि में घृहरों ने सेकड़ों कोवे मार 
डाले | तब्र मेघवरन घूृहरराज के पास पहुँचा और उनसे क्षमा याचना कर 
सन्धि कर ली। तदुपरान्त वह घूहरराज को फुसछा कर एक गुफा में ले गया 
ओर गुफा में आग लगा कर घृहरराज को मार डाला | इसीलिए मैं कहता 
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हैं कि जिनमें दुश्मनी होती है उनमें दोस्ती कभी नहीं हो सकती | झूग ने कहा 
इसीलिए मुझे तुम्हारे प्रेम पर विश्वास नहीं होता । 

सिंहनी ने उत्तर दिया कि तुमने तो हमें काक के समान जान लिया है, 
किन्तु मैं अगर अपने बचन का पालन न करूं तो कुल्ंगना नहीं हूँ । साधु का 
वचन कभी नहीं टलता चाहे प्रुव ओर मेरु अपने स्थान से टल जाएँ.। इन वनों 
को सुनकर मृग को सन्तांष हुआ ओर वह सिंहनी के पास आया | सिंहनी ने 
कहा कि तुम मेरे साथ काम क्रीड़ा करो और देखो म्गनियों को भूल जाते हो 
था नहीं | जब्र तक सिंह नहीं आया तब तक दोनों बड़े आनन्द से रहे | 

बहुत दिनों के उपरान्त सिंह पहाड़ियों से उतरा। सिंहनी ने आगे बढ़ 
कर सिंह का सत्कार किया और बड़ी दूर से उसका आहार ले आई । उसने 
सोचा कि इतनी देर में मूंग भाग जाएगा। किन्तु इतने दिन सिंहनी के साथ 
रहने से मृग अपनी चपलाई भूल गया था और मारे डर के वह नदी तट पर ही 
श्वेठा रहा | सिंह ने मृग को देखा आर मार डाला | | 

माल्ती ने उत्तर दिया मधु तुम मुझसे प्रपंच करते हो, वास्तव में सिंह 
ने मूंग को इस प्रकार नहीं मारा वरन्‌ घटना जिस प्रकार घटी में बताती हू । 
सिंह को आया जान कर सिंहनी ने मग को छिपा दिया आर सिंह के साथ 
केलि करती रही । सिंह थाड़ी देर बाद नदी पर पानी पीने गया आर मृग को 
देखा किन्तु मृग भागा नहीं। इसे देख कर सिंहनी पछताने लगो | उसने 
सोचा कि मेरे जीवन को धघिक्कार हे जो मृग मुझसे पहले मारा जाये | इसलिये 
ज्योंही सिंह मृंग को मारने के लिये उछला त्योंही सिंहनी उछल कर मृग के 
त्रींगों पर जा पड़ी और पेट फट जाने के कारण मर गई, तब मृग मारा गया | 
मधु तुमने कथा भूल से गलत बताई है वास्तव में इस प्रकार सिंहनी ने मृग 
से प्रेम निभाया । इस पर मधु ने कहा कि यह तो ओर भी बुरा हुआ, दोनों 
के प्राण गए | 

मालती ने कमला कर कहा कि मधु में तो तुम्हारे प्रेम में वेसे ही व्याकुल 
हूँ, विरह से जल रही हूँ ओर तुम जले पर नमक छिड़कते हो । मधु ने उत्तर 
दिया कि प्रेम दूर से एक दूसरे को देखते रहने में जितना अधिक तीत्र होता 
हैं उतना परस्पर पास रहने ओर स्पश से नहीं होता ।? 

मधु की इस उक्ति पर मालती ने कनाज के कुंवर कर्ण की कथा कही 
ओर बताया कि कुँवर कर्ण का विश्वास था कि जो अबला प्रथम उसका हांथ 
पकड़ कर अपनी शब्या पर ले जायेगी उसके साथ ही वह रमण करेगा | अस्तु 
उसने कितनी ही त्त्रियों से विवाह किये। सुहागरात को दोनों एक ही कमरे 
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में बैठे रहते किन्तु नव विवाहिता नारी संकोचवश एक कोने में दुश्की ब्रैठी 
रहती थी और कुमार दूसरी ओर चुपचाप अपनी स्त्री के द्वारा प्रथम काम चेष्टा 
की अभिलाषा करते बैठा रहता था। प्रातःकाल होने के उपरान्त वह उस स्त्री 
को अंधकूप में डाल देता था। शरसेन की पुत्री पद्मावती के कानों में भी कर्ण के 
इस असाधारण व्यवहार की बात पड़ी ओर उसने उसी से विवाह करने की ठानी। 
पद्मिनी के साथ कुंवर कर्ण का विवाह हुआ | कुंवर ने पद्चिनी के साथ भी उसी 
प्रकार रात जितानी प्रारम्भ की। दो पहर रात्रि के व्यतीत होते देखकर 
पद्मनी ने गुलाब की पिचकारी मर कर कुंवर की पीठ पर मारी और फिर उसे 
अपने हृदय से लगा लिया । फिर दोनों में परस्पर प्रेम हुआ । मालती ने कहा 
कि मधु मेरे साथ कब ऐसा व्यवहार करेगा । मधु ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार 
कुमारी ने समझ बूक्कर अपने पति को चुना था उसी प्रकार समझ बूककर 
तुम्हें भी अपना पति चुनना चाहिए । तुम राजा की पुत्री अनजान सी बातें 
कर रही हो ट्म मेरे राजा की पुत्री हो और हमारे तुम्हारे गुरु भी एक हैं, 
इसलिए हमारा तुम्हारा सम्बन्ध नहीं हो सकता। यह कह मधु चला गया ! 
उस दिन से उसने पढ़ने आना बन्द कर दिया। 
स्त्रियों से मधु के रामसरोबर के तट पर रहने की बात को सुनकर मालती 
वहाँ गई । उसके रूप को देखकर घन्द्रमा के धोखे में कमल सम्पुटित हो गए 
ओर भ्रमर उसमें बन्द हो गए. । मघुकरी ने आकर मालछ्ती से अपने पति को. 
बन्धन से मुक्त करने की स्तुति की, किन्तु माल्ती ने उत्तर दिया कि मधुकर के 
लिए, क्या कहती हो वह तो कठोर काठ को भी काट डालता है। भ्रमरी ने 
उत्तर दिया कि प्रेम के कारण वह कमल से ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता । 
चकवी ने अपने विछोह की याचना की और प्रेम की मार्मिकता को बताया । 
मालती चकवी को एक सुन्दर पिजड़े में बन्द कर अपने महल में ले आई। 
चकवी के कहने पर ही मालती ने अपनी सखी से सारी वेदना स्पष्ट कह सुनाई 
ओर मधु को पाने की अभिलाषा प्रकट की । 
उसकी सखी जैतमालती मधु को वशीभूत करने के लिए. राम सरोवर के तट 
पर गई। मधु ओर जैतमालती में वार्तालाप हुआ और मधु ने बताया कि वह 
कामदेव का अवतार है। शिव के द्वारा भस्म होने के पूर्व बन में 'मालती? पुष्प 
के रूप में रहती थी ओर श्रमर के रूप में वह । शिव के द्वारा भस्म हो जाने के 
उपरान्त इस माछती ने पुनः दूसरे श्रमर से प्रेम करना प्रारम्भ कर दिया था, 
इसलिए वह माल्ती के प्रेम में दुबारा बद्ध नहीं हो सकता। जैतमाछती के पास 
सम्मोहन मन्त्र था वह धीरे-धीरे इसका प्रयोग बातें करते-करते मधु पर कर रही थी 
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और मधु धीरे-धीरे वशीभूत हो रहा था। इस सखी ने इस बीच माल्ती 
को बुलवा लिया। माल्ती के रूप को उस समय देखकर मधु अपनी सुध-बुध 
खो बैठा । इसी बीच जैतमाल्ती ने उसे पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया 
और मधु से उषा अनिरुद्ध के समान विवाह करने को कहा। माछती और 
मधु का गांधर्व विवाह हुआ | दोनों सरोवर के तट पर के कुंज में रतिसुर्क 
लेने लगे | 

एक माली ने इनको इस अवस्था 'में देखा ओर राजा से खबर कर दी । 
राजा ने दोनों को पकड़ छाने के लिये सेना भेजी । इस खबर को एक सखी ने. 
माल्ती से बताया। माल्ती ने मघुकर से किसी दूर देश में भाग चलने को: 
कहा । मधुकर न माना और उसने 'मलंद सुत की कथा माल्ती को सुनाई जो' 
इस प्रकार थी। 

'वम्पावती और कुँवर मलन्‍्द के चन्दा नाम का पुत्र था। बीस वर्ष की 
अवस्था मे वह उस देश का सबसे सुन्दर युवक गिना जाता था। उस राजा के 
मन्‍्त्री के एक चोदह वर्षीय कन्या 'अनवरी? नाम की थी। वह नित्य राज- 
वाठिका में पुष्प चुनने आती थी। एक दिन कुँवर ने उसे देखा ओर मोहित 
हो गया | मालिन से उसने अपने मन को व्यथा बताई। माहढिन ने दोनों को 
मिलाने का वचन दिया। जब दूसरे दिन कुमारी फूल चुनने आई तब उसे 
मालिन ने बात में उलका लिया और कुँवर को बुलवा भेजा । कुँवर को देख कर 
कुमारी भी मोहित होकर मूछित हो गई। उसकी मूछों को मियने के लिए 
मालिन ओषधि ढूढ़ने गई | इसी बीच में कुमारी को होश आ गया, एकान्त 
पाकर दोनों ने रतिसुख॒ का छाम किया। तब से नित्य कुमारी रात में कुँवर के 
पास उसी कुज में आ जाया करती थी। एक दिन जब कि दोनों रति में संल्ग्न 
थे एक शेर आ पहुँचा । उसे देख कर दोनों भागे नहीं, जब शेर मुँह फाड़ कर 
उनकी ओर बढ़ा तत्र कुमार ने उसी अवस्था में पड़े-पड़े ऐसा तीर मारा कि शेर 
के दोनों ताढू ्िध गए। कुमार रति क्रीड़ा में उसी प्रकार फिर संलग्न हो गए।। 
जो प्रेम म॑ ऐसी हिम्मत करता है उसे यम से भी डर नहीं होता। इतलिये 
तुम घबड़ाओ नहीं मुझे किसी का भी डर नहीं है। इतने में सैनिक निकट आ 
गए।। मधु ने उन्हें गुलेल से मार गिराया और फिर मालती की सुगन्ध चारों ओर 
विकीर्ण कर दी जिससे छाखों भौरे इकट्ठे हो गए। राजा ने सैनिकों के मारे जाने 
को बात सुन कर विशाल वाहिनी भेजी किन्तु उन्हें भौंरों ने काट-काट कर खदेड़ 
दिया। राजा को इस पर विह्वास नहीं आया और उसने दूत को भेज कर 
वास्तविक बात का पता लगवाया। दूत ने मधुकर से बातें कीं। मथ्ुकर ने 
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राजा को चुनीती दी ओर कहछा भेजा कि अगर उनमें शक्ति हो तो आकर 
मुझसे मालती को छुड़ा ले जाएँ । 
राजा ने इसे सुनकर दल्यछ के साथ चढ़ाई कर दी। राजा को इस प्रकार 
आते देख मालती ने विष्णु की स्तुति की ओर अपने सुहाग की अखंडता माँगी। 
विष्णु ने उसकी विनती सुन ढी और गरुड़, चक्र एवं शिव की शक्ति सिंह को 
उनकी रक्षा के लिए भेजा । राजा की फाज को एक ओर से गरुड़ ने दूसरी 
ओर से सिंह ने तीसरी ओर से चक्र ने ओर चोथी ओर से भैंवरों ने संहार 
करना प्रारम्भ कर दिया । राजा इस दशा को देखकर भागा किन्तु सिंह उसका 
पीछा करता गया । तब राजा ने 'तारन? मंत्री को बुलबाया। “तारन” मन्री ने 
अपने स्वामी को बचाने के लिये मंत्र बल से सिंह का मुख फेर दिया ओर राजा 
को मधुमाल्ती के विवाह को मंत्रणा दी | इस प्रकार राजा ने दोनों का विवाह कर 
दिया ओर वे आनन्द से रहने छगे । 
चतुभुजदास को मधुमाल्ती प्रमाख्यान होते हुए. मी अन्य प्रेमाख्यानों से 
भिन्न है। इसकी पहली विशेषता रचना शैली में ही मिलती है, कारण कि कवि 
ने एक कहानी के बीच छोटी छोटी पाँच कहानियाँ दी हैं जिनमें पश्च-पक्षी की 
कहानी 'तोता मैंना? और पंचतन्त्र की कहानियों को शैली में मिलती है | इसके 
अतिरिक्त भारतीय संस्कृति और धर्म तथा नीति की यूक्तियाँ इतनी सुन्दरता से 
शुंफित की गई हैं कि यह एक नीति काव्य भी कहा जा सकता है। कवि ने 
काव्य के अन्त में कहा भी है कि यह प्रेम प्रबन्ध अवश्य है किन्तु इसका 
विषय यहीं तक सीमित नहीं है, वरन्‌ राजाओं के लिये यह राजनीति का ग्रन्थ 
है ओर मन्त्रियों के लिये उनकी बुद्धि को उद्दीत्त करने वाली रचना है । 
काम प्रबन्ध प्रकाश पुनि मधुमालती प्रकास । 
प्रद्यम्न की लीला यहै, कहे चतुभुज दास ॥! 
२५ 2५ 2 
राजनीत किये में साखी । पंच उपाख्यान बुद्ध यों भाषी ॥। 
वरनायक चातुरी बनाई । थोरी थोरी सब कुछ पाई॥ 
राजा पढ़े तो राजनीत मंत्री पढ़े सुबुद्ध । 
कामी काम विलास ज्ञानी ज्ञान सुबुद्ध ॥ 
यही कारण है कि हितोपदेश और जातक की शैली में पश्च-पक्षियों की 
छोटी छोटी कहानियाँ पात्रों से कहछा कर कवि ने कथा को ही कुशलता से आगे 
नहीं बढ़ाया है वरन्‌ नीति सम्बन्धी सूक्तियों को भी एक सुन्दर लड़ी में पिरो 
दिया है। कथोपकथन के बीच अवान्तर कथाएँ इतनी सुन्दरता से यथास्थान 
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छाई गई हैं कि पाठक बिना रुके बड़े चाव से उन्हें पढ़ता हुआ आगे बढ़ता 
चलता है। सबसे उल्लेखनीय ब्रात यह है कि इन कथाओं के कारण आधि- 
कारिक कथा का सूत्र कहीं मी छिन्न नहीं होता वरन्‌ कथा के पात्रों की 
चारित्रिक विशेषता भी प्रस्फुथित होती जाती है । इसलिये कवि की यह उक्ति 
कि “कथा माँक मधुमालती ज्यों पडऋतु मों बसनन्‍्त” अत्युक्ति नहीं है । 
नीति-पक्ष । 
इस कथा के नीतिपक्ष का अवन्शेकन क़ीजिए-एक बार हृदय में मेल पड़ 
जाने के उपरान्त फिर कभी भी दो हृदय निशछल होकर मिल नहीं सकते । 
इसलिए, अपने पूर्व बैरी पप कभी भी विश्वास न करना चाहिए । चाहे वह 
कितना भी मिष्टभाषी क्‍यों न बन जाय, अपने बैर को भूल कर फिर स्नेह- 
भाजन बनने का प्रयत्ञ क्यों न करें । “न विस्वासः पूर्व विरोधस्य चात्रोमित्रस्थ न 
विख्सेत? | जिस प्रकार कुएँ में ढेकुल जितनी ही नीचे की ओर भुकती है 
उतनी ही वह कुएँ का जल सोखतो है, उसी प्रकार बेरी जितना ही विनम्र 
होता जाता है, उतना ही उससे हानि की सम्मावना बढ़ती जाती है । 
ज्योइ जन ग्रण अति करे तो न पतीजो गंभीर । 
ज्यों ज्यों नीमे ढ़िगुली वों दलों सोखे नीर॥? 
मनुष्य को अपने बचन का पाछन करना नितान्त आवश्यक है। देवता 
भी इससे प्रसन्न होते हैं-- 
वाचा बंध सार जो ग्रहई । उनको देव देव कर कहई ॥ 
झूठे बचन अकारथ लहिए | सो अपने सुक्ृत को दहिए॥/ 
मनुष्य को बिना किसी प्रयोजन के दूसरे के घर न जाना चाहिए । जो 
मनुष्य त्रिना प्रयोजन दूसरे के घर जाते हैं उन्हें जीवन में दुःख ओर रूघुता ही 
का अनुभव करना पड़ता है। 
(रवि गृह गयो चन्द भयो मन्दा । हारे बामन बल के करि हन्दा ॥। 
शंकर जटा सुरसरी आई । ऐसे वर कर हरुघुता पाई॥ 
धन की अधिकता ओर काम की तीत्रता में मनुष्य इस प्रकार अन्धा हो 
जाता है कि उसमें और जन्मांध में कोई अन्तर नहीं रह जाता-- 
जो गति अंधो जन्म की, सोगत काम को अन्ध । 
लक्षवान घन अन्धरों अन्तर पूरन अन्ध॥ 
क्षुषा तथा काम से पीड़ित मनुष्य को छलजा तथा भय नहीं रह जाती । 
'छ्ुधा अर्थ मेरी अनुरागी । चिंता काम काम कर जागी ॥? 
लज्जा डरते मेंरी भागी। सुन सखी जैत भान यों त्यागी ॥* 


( ४४२ ) 


भले मनुष्य सदेव परोपकार में संल्म रहकर स्वयै दुख सहते हैं, उनकी गति 
पेड़ के समान होती है जो पत्थर मारने पर फल देते हैं और शीत और धाम को 
अपने सर पर बर्दाश्त कर दूसरों को छाया देते हैं-- 


देखी धरनी अंबु की सर्वे विस्व के हेत । 
पुनि तरवर की गति कहा परहित काज करेय।। 
धूप सह्दे शिर आपने औरे छाम करेय।! 
जो मनुष्य उद्यम, साहस, युद्ध और पराक्रम से कार्य करते हैं उनसे यम भी 
डरता है--- 
“उद्यम जस साहस प्रबछ, अधिक धीर नर चित्त । 
ताके बल की मत कहो यम की कटक संकित्त ॥! 


कवि ने जहां एक ओर नीति ओर धर्म विषयक अक्तियों से अपना काव्य 
अलंकृत किया है वहां काम की अवहेलना उसने नहीं की | उसका मधु प्रद्य्न 
का अवतार है और देव का अंश है। जैत माल्ती कद्दती है कि मधु का 
विनाश करने वाला कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। प्रेम और काम तो सृष्टि के. 
साथ ही संसार में उत्पन्न हुए हैं वह संसार के अणु-अणु में प्रतिबिम्बित है और 
कोई भी मनुष्य इससे शून्य नहीं हो सकता । 
जा दिन से पुहमी रची जिय जंत जगनाम । 
भवन मध्य दीपक रहे त्यों घट भीतर काम ॥! 
शरीर मध्य जागृत सदा जग की उत्पति वाम । 
ज्यों ढूँढ़ी त्योँ णइए प्रान संग नित काम ॥ 
गोरस में नवनीत ज्यों काष्ट मध्य ज्यों आग। 
देह मध्य त्यों पाइये प्रान काम इक छाग॥। 
बिजुरी ज्यों घन मो रहे मंत्र तंत्र महि राम । 
देह मध्य ज्यों काम है फूल मध्य पेराग॥ 
दर्पन मो प्रतिबिम्ब ज्यों छाया काया संग। 
कामदेव त्यों रहत हैं ज्यों जल बसतु तरंग॥ 
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१, मधुकर को ऐसो को मारी । देव अंश पूरन अवतारी ॥ 
उनकी अकथ कथा कछु न्यारी | तीन लोक सिगरे जिन जीते । 
ऐसे ख्याल बहुत इन कीते | सुर मुनि असुर नाग नर सोई | 
व्यापो सकल रत्यों नहि कोई | जोगी होइ कै जिन मारे । 

औरन को सहि दुख विदारे | शशि सराप या को गुरु पायो। 


( ४ड३े ) 


काव्य-सौन्द ये 
नख-शिख वर्णन 
मालती के नखशिखवर्णन में कवि की »गारी प्रद्गत्ति का परिष्चय मिलता है । 
उसकी उपमाएं और उलद्प्रेक्षाएं परम्परागत होते हुए. भी अनूटी माद्म होती हैं | 
काली-काली घिकुर राशि के बीच निकली हुई मांग की रेखा पर काशी करवत 
की उत्प्रेक्षा बड़ी सुन्दर बन पड़ी है। इसी प्रकार लछलाट पर दिए हुए. मग-मद 


को रस की रसना से साम्य देकर बड़ा सुनंदर बना दिया है-- 
( ० ९३५ 
बेनी मध्य मांग दश पाटी । मनहूँ शझोश फनी करवत काटी ॥ 


तापुर शीश फूल मन धारी। मृग मद तिलक रसना है कारी ॥॥ 
'वन्द्रमुख पर बरीनियों की श्याम रेखा के सोन्दर्य पर संदेहालंकार की कवि 
ने भड़ी सी लगा दी है। जैसे कवि कहता है, मानों घन्द्रमुली के मुख पर सर्पों 
ने सुधा पान के लिए अपना डेरा जमा रक्‍्खा है अथवा मधुकरों की पंक्ति खिले 
हुए कमल पर मंडरा रही हे । अथवा नायिका ने मदन से युद्ध करने के लिए 
अपनी भों रूपी कमान खींच रखी है | <ेंदे? की मुक्ता के पास तीन चार लट- 
कती हुई और उस पर पड़ी हुई लछटें ऐसी सुशोमित होती हैं मानों अंडों को 
सेती हुई नागित श॒शोभित हो रही हो-- 
मुक्ता चार अल्क ढिग सोहें । अण्डन पर मनो नागिन सो हे ॥।! 
बिम्भाधरों के पास दमकती हुईं दनन्‍्तावली ऐसी सुशोमित हो रही है मानों 
रक्तघन में बिजली सुशोभित हो रही हे--- 
अधर पर वारे निरखन हारे । पुनि बिम्बाफल पाके न्यारे ॥ 
तामे दशन अति मुसकति सोहे | बिज़ुरी मनो रक्तघन को है ॥' 
रक्तघन में बिजली का संयोजन कवि की अपनी उद्धावना है जो कवि परि- 
पाटी से सर्वथा नवीन है। नाभि के वर्णन में भी हमें एक अनूठापन मिलता है 
उसे कवि ने काम के चढ़ने की पेड़ी? अथवा सीदी माना है । 
जनाभ कूप हाटक जैसी । पुनि त्रिछोक सोभा मह ऐसी ॥ 
पेड़ी काम चढ़न की कीन्हीं। के विधि आह अज्ञुरिया दीन्‍्हीं ॥! 
कटि की क्षीणता की मृगमरीचिका से उपमा देकर कवि ने बड़ी सुंदर उद्धावना 
की है। इस उक्ति में स्थूछ और सूक्ष्म का साम्य बड़ा सुन्दर और अनूठा बन पड़ा 
है। जिस प्रकार मृगमरीचिका दिखाई पड़ते हुए भी सूक्ष्म होती है, इन्द्रियों के द्वारा 
अनुभव नहीं को जा सकती, उसी प्रकार नायिका की कटि दिखाई तो पड़ती है 
किन्तु वह इतनी सूक्ष्म है कि उसकी स्थूछता का अनुभव नहीं किया जा सकता- 
'केहरि कटि किधौं मग छाहीं। मानो टूट परे जिन अबहीं ॥।” 


| ( डंडं४ ) 


(टूट परे जिन अबहीं? में 'जिन? का प्रयोग एक अद्भुत लाल्त्य उत्पन्न कर 
देता है। ऐसा मादम होता है कि वह अभी टूटी, अभी टूटी, यह शब्द कटि 
की स्वाभाविक लोच को भी बडी सन्दरता से अभिव्यक्त करता है । 
संयोग-पक्ष 

काम की विशालता तथा उसके प्रभाव को इस कवि ने स्वीकार किया है, 
इसलिये नीति विपय की प्रधानता होते हुए इस काव्य में नारी का स्थूल सौंदय 
प्रेमाख्यानों की परम्परा के अनुकूल स्फुरित हुआ है। यह अवश्य है कि इसकी 
श्रृंगारी भावना मर्यादा का उलंघन नहीं करती । यही कारण है कि इस काव्य 
में रति या सरतान्त का न तो वासनामय चित्रण मिलता है और न हावों का 
संयोजन ही। ऐसे स्थलों का उसने कहानी के संघटन में ही संकेत कर दिया 
है। केवछ एक स्थान पर ही कंचुकी के तड़पने की ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती 
है। मधु को देखकर काम से पीड़ित पनिहारियों का वर्णन करता हुआ कवि 
कहता है-- 

प्रगट्यो मन कंचुकी तरके। जल के कुंभ शीश ते ढरके |! 

बाकी अंशों में वह केवल संकेत मात्र करता है। उसके अनुसार स्त्री का 
योवन पति के बिना उसी प्रकार सूना है जिस प्रकार रात्रि तारों के बिना या 
सरोवर कमलों के बिना । 

ज्यों निशि उड़गन चंद बिहूनी | जैसे बाड़ी चंपा पिक बिन सूनी॥ 
रित बसंत पिक बिन नहिं नीकोी । बरखा घन दामिनि बिन फीकी ॥। 
मनि घर लाल हेम बिन सूनी। तृय बिन जोबन कंत बिहूनी ॥|! 
इतना होते हुए भी कावि की रुचि बड़ी परिमार्जित प्रतीत होती हे । 
उसने रति और संभोग के अश्लील वर्णनों से अपने को भरसक बचाया है। 
यही कारण है कि इस कवि का संयोग शंगार कहीं भी अमर्यादित नहीं 
होने पाया है । 
भाषा 

इस रखना की भाषा अवधी है, किन्तु नीति सम्बन्धी स्थलों पर इस कवि 
ने संस्कृत के छोकों का प्रयोग किया है और उनके भावार्थ को कहीं कहीं 
उन्हीं के नीचे अपनी भाषा में अनूदित कर के दे दिया है। 

विस्वासः पूर्व विरोधस्य झात्रोरमित्रस्य न विस्वसेत । 
दुग्ध॑ उल्लकः किंद्रामध्ये काक हुतासने ॥।? 

ज्योह जन प्रण अति करे तो न पतीजों गंभीर । 
ज्यों ज्यों नींमे ढिगुली तों तवों सोखे नीर॥।? 


( ४४८ ) 


ठन्द्‌ 
सम्पूण र्वना दोहे और घोपाई में वर्णित है जिसमें अमी तक आठ 
अर्धाल्यों के बाद एक दोहे का कम प्राप्त होता है, लेकिन खान-खान पर 
कवि ने सोरठा कुण्डलियां, कवित्त आदि हम्दों का भी प्रयोग किया है | 
इस प्रकार कथा के संयोजन, भाव, भाषा और अलंकार की दृष्टि से यह 
एक उत्कृष्ट रचना ठहरती है | 


माधवानल कामकंदला चटठपई 


.-“कुशलछछाभ कृत 
रचनाकार सं० १६१३ 
लिपिकाल सं० १६७९ 
कवि-परिचय 
कवि का जीवन वृत्त अशात है। 


कथावस्तु 

एक समय इन्द्रपुरी में राजा इन्द्र ने प्रसन्न होकर अप्सराओं को नाटक 
खेलने का आदेश दिया | इन्द्रपुरी की अप्सराओं में सबसे सुन्दर अप्सरा 
जयन्ती को अपने रूप और कला पर बड़ा घमंड हो गया था इसलिए उसने यह 
सोचकर कि उसके बिना नाटक द्वो ही नहीं सकता, भाग ही नही लिया । इन्द्र 
ने जयन्ती को कुद्ध होकर शाप दे दिया ओर वह शाप के फल्शनुसार मृत्युलोक 
में शिला के रूप में अवतरित हुई | इन्द्र ने शाप देने के उपरान्त जयन्ती के 
विनती करने पर यह वरदान भी दे दिया था कि जब्न माधव ब्राह्मण उसका वरण 
करेगा तब वह शाप मुक्त हो जाएगी । 

जयन्ती शिला रूप में पुष्पावती नगरी में अवतरित हुई । कैलाश पर्वत पर 
योगिराज शंकर बारह वर्ष की समाधि में अविचल बेठे थे | एक दिन समाधिस्थ 
अवस्था में ही उनका मन उमारमण के लिए चंचल हो उठा और उसी अवस्था 
में वह इस विचार से स्खलित हो गए । शंकर के वीय॑ के पृथ्वी पर गिरने की 
आशंका तथा उसके द्वारा होने वाले सँभाव्य उत्पात के विचार से प्रेरित होकर 
विष्णु ने प्रकट होकर उस विंदु को अपनी अंजुली में लेलिया और उसे एक 
कमलिनी की नाल में रख दिया | 

गज्ञा तट पर पुष्पावती नगरी में राजा गोबिंद बन्द राज करता था इस 
राजा के पुरोद्धित शंकरदास को कोई पुत्र नहीं था इसलिए वह बहुत दुखी रहता 
था | एक रात उसे शिव ने स्वप्त में बताया कि गंगातट पर जाओ वहाँ तुम्हें 
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एक पुत्र मिलेगा । दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ गड्जा तट 
पर गया और एक बड़े ही सुन्दर बालक को पाया। इस ब्राह्मण ने पुत्र का नाम 
माधवानल रखा जो बड़ा बुद्धिमान एवं तेजस्वी था। एक दिन बारह वर्षीय 
बालक माधवानल अपने समवयरकों के साथ नदी तट पर पहुँचा वहाँ शिला 
रूपिणी नारी को देख कर बालकों ने खेल ही खेल में माधवानल को दूल्हा बना 
कर इस नारी से विवाह कराया। माधवानल के पाणिग्रहण संस्कार के उपरान्त 
यह शिल्ा अप्सरा बन कर आकाश में उड़ गई और सारे बालक अवाक होकर 
उसे देखते रह गए, । े 

इन्द्र लोक में पहुँच कर जयन्ती बड़ी दुखी रहने छगी । उसे बार-बार माधव 
का ध्यान आता था, वह सोचती थी कि माधव ने उसका बड़ा उपकार किया 
है साथ ही साथ वह माधव की विवाहिता पत्नी भी है इसलिए एक रात्रि 
को माधव के पास वह फिर आई और आकर उसने अपनी सारी कहानी 
एवं हृदय की व्यथा माधव पर प्रकट की | तदुपरान्त प्रति रात वह माधव के 
पास आती और दोनों दाम्पत्य सुख लाभ करते | एक दिन “जयन्ती के सो जाने 
के कारण इन्द्रलोक पहुँचने में देर हुई जिसके कारण अन्य अप्सराओं ने उसका 
भेद पालिया और उन्होंने इन्द्र से जाकर शिकायत की। इन्द्र के डर से 
जयन्ती ने थोड़े दिन आना बन्द कर दिया । उसके न आने से माधव बड़ा दुखी 
रहने लगा कुछ दिवस उपरान्त जयन्ती माधव के पास आई और उसने सारी 
बात माधव को बताई, यह भी बताया कि किस विवशता के कारण विवाहिता 
स्रीहोते हुए भी वह माधव के पास नहीं आ सकती है। उस दिन से 
माधव खेये इन्द्रपपी जाने लगा। एक रात इन्द्र ने फिर अपने यहां नाठक 
का आयोजन किया | जयन्ती बड़े संशय में पड़ गई अन्त में उसने माधव को 
भ्रमर का रूप देकर अपनी कंचुकी में अवस्थित कर लिया | सभा में उत्य करते 
समय वह अपने अंगों की विशेष रूप से इसलिए नहीं मोड़ती थी कि कहीं 
कंचुकी के बीच में अवस्थित भ्रमर रूपी माधव दब न जाय । इन्द्र ने जयन्ती की 
इस दशा को ध्यान से देखा और माधव रूपी श्रमर को कंचुकी में अवस्थित 
देखकर बड़ा क्रुद्ध हुआ ओर उसने जयन्ती को वेश्या के रूप में मृत्युछोक में जन्म 
लेने का शाप दिया । इस शाप के कारण कामावती नगरी में कन्दला वेश्या के 
रूप में जयन्ती ने जन्म लिया | 

इधर माधव अप्सरा के प्रेम में व्याकुल रहने लगा। अनजान में माधव 
का रूप उसके लिए घातक था। नगर की सारी छ्लरियां उसके रूप पर मोहित 
थीं तथा अपने घर का काम छोड़कर उसकी याद में समय व्यतीत किया करती 
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थीं और अपने पति की ओर ध्यान नहीं देती थीं। एक दिन कुछ आदमियों 
को लेकर एक महाजन ने राजदरबार में माधव के ऊपर स्त्रियों को दुश्चरित्रा 
बनाने का अमियाग छगाया आर उसके निष्कासन की प्रार्थना की । राजा नें 
माधव के रूप का प्रभाव देखने के लिए उसे अपने यहाँ निमंत्रित किया जहाँ 
उसकी रानियाँ एवं अन्य स्त्रियां भी थीं। माधव के रूप को देखकर स्त्रियां 
विहल हो गई आर कुछ अपने को संभाछ न सकीं । स्त्रियों की इस द्या को 
देखकर राना ने माधव को निष्कासन की आशा दे दी। माधव पुष्पावती का 
छोड़ कर घूमता हुआ कामावती पहुँचा । 

इन्द्रमहोत्सव के दिन राजा कामसेन के यहां नाटक खेछा जा रहा था। 
मृदंग आदि बाजे बज रहे थे। माधव भी राजद्वार पर पहुँचा किन्तु अन्दर होत 
हुए तंत्रीनाद एवं मृदंग की धुन सुनकर अपना सर घुनने छगा। द्वारपाछ के 
पूछने पर उसने बताया कि पूर्व की ओर मुँह किए! हुए जो पखावज बजा रहा 
है उसके अगूंठा नहीं है इसलिए खर भंग हो रहा है। द्वारपाछ के द्वारा इस 
बात के मालूम होने पर राजा ने माधव का बड़ा सत्कार किया ओर उसे अन्दर 
बुला लिया । माधव को काम कन्दल्ा ने देखा और कन्दला ने माधव को । दोनों 
एक दूसरे को परिचित से जान पड़ने लगे । माधव सोचने छगा कि सम्मवतः यह 
वही अप्सरा तो नहीं है जिसने मुझे अपने कुच के बीच में रख लिया था और 
कन्दल्य यह सोचने लगी कि सम्भवतः मैंने इसे अपने कुच के बीच कभी स्थांन 
दिया था कब्र दिया था स्मरण नहीं आता । इतने में कन्दल्य का रत्य प्रारम्भ हुआ 
और एक भैवरा कन्दला के कुच के अग्र भाग पर आ बैठा । उस श्रमर के बेठते 
ही कन्दला की स्मरण शक्ति जाएत हो गई और उसने माधव को पह-चान लिया । 
इस स्मरण शक्ति के जाण्त होने के साथ ही भौंरोंने कुच पर दंशन किया 
ओर काम कन्दल्य ने उसे पवन खस्लोत से उड़ा दिया। नर्तकी की इस कला की 
ओर माधव को छोड़कर किसी ने ध्यान नहीं दिया अतएव माधव ने नतंकी को 
पास बुलाकर राजा द्वारा प्रदत्त सारे आभूषण आदि को कामकन्दला पर निछावर 
कर दिया | माधव के इस व्यवहार को रांजा ने अपना अपमान समझा और 
उसे देशनिकाले का दण्ड दे दिया। कामकन्दलछा ने माधव से मिलकर उसे 
अपने पूर्व जन्म का सारा हाल बताया और घर ले गई । माधव कुछ समय तक 
कामकन्दल्य के साथ रह कर राजाज्ञा के अनुसार कामावती छोड़कर चल दिया । 
कन्दला के वियोग में भटकता हुआ माधव राजा विक्रमादित्य के राज्य में पहुँचा 
ओर उसने पर दुःख भंजन विक्रमादित्य द्वारा अपने वियोग दुख से छुटकारा 
पाने की अभिलाषा हेतु शिव मन्दिर में गाथा लिखी जिसे पढ़कर विक्रमादित्य 
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पड़ा दुःखी हुआ । विक्रमादित्य की आशा से सारे नगर निवासी इस विरही को 
छूने निकले । गोपविल्ासिनी नाम को वेश्या ने शिव मन्दिर में माधव को हूृढ़ 
निकाछा । तदुपरान्त विक्रमादित्य ने वेश्या के प्रेम को त्यागने के लिए बड़ी 
विनती की एवं प्रढझोभनभ दिए लेकिन माधव के न मानने पर विक्रमादित्य ने 
कामावती पर चढ़ाई कर दी। कामावती में विक्रमादित्य ने कन्दल्य को परोक्षा 
लेते समय माधव की मृत्यु का कूठा सन्देश कहा जिसके कारण कन्दला 
की मृत्यु हो गई | कन्दला की मृत्यु का हाल जातकर माधव भी मर गया। 
ब्रेता७ की सहायता से अम्रत प्राप्त कर विक्रमादित्य ने दोनों को पुनः 
जीवित किया ओर उसके उपरान्त विक्रमादित्य के कहने पर कामसेन ने कन्दला 
माधव को सौंप दी इस प्रकार कन्दछा को पाकर माधब अपने पिता के यहाँ 
पुनः लोट आए | 

कुशललाभ का माधवानछ कामकन्दल्य प्रेम काव्य होते हुए भी नीति 
और उपदेश प्रधान काव्य कहा जा सकता है। इसलिए कि कवि ने श्वउपाई 
में तो कथा का वर्णन किया है किन्तु दोहों, सोरठों और गाहा एवं संस्कृत के 
कछोकों तथा मालनी छन्दों में उपदेश और नीति का अतिपादन किया है । यह 
नीति सम्बन्धी उक्तियाँ कथा की घटनाओं के साथ ऐसी गुम्फित कर दी गई हैं 
कि पाठक का न तो जी ऊत्रता है ओर न कथा के रस परिपाक में कोई बाधा 
उत्पन्न होती है जैसे--पुहुपावती को छोड़कर माघव कामाबती नगरी पहुँचा । 
वहाँ के सुन्दर नर-नारियों एवं नगर की शोभा को देखकर हषित हुआ किन्तु 
कोई उससे बात न पूछता था। इस पर कवि कहता है कि मनुष्य को उस नगरी 
में न जाना चाहिए जहाँ अपना कोई न हो | 


माधव पुहुतठ नगरी मर्कारी, रूपबंत दीसइ नर नारी। 

मन हरखिउ नगरी सांहि भ्रमइ, कोइ बात न पूछे किमह। 

तिणि देसड़इ न जाइंइ, जिहाँ अप्पणु न कोई। 

सेरी सेरी हीउंता, बत न पूछ कोइ॥ 

अथवा माधव को राजा ने कुपित होकर कामावती से निर्वासित कर 
दिया इस पर कवि कहता है यदि माँ पुत्र को विष दे, पिता पुत्र का विक्रय 
करे ओर राजा प्रजा का सर्वस्व हर ले तो इसमें वेदना अथवा दुख की कोई 
बात नहीं--- 


माता यदि बिषं दद्यात्‌ , पिता विक्रयते सुतम्‌ । 


राजा हरति सबसखं, यत्र का परिवेदना ॥ 
"२९ 
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यहां एक बात आर कह देना आवश्यक प्रतीत होता है वह यह कि इन 
उक्तियों में तत्कालीन समाजिक अवस्था का मी यता चलता है। उपर्युक्त अँश से 
यह स्पष्ट है कि उस समय राजा का एकाधिकार माना जाता था, प्रजा को 
राजाज्ञा का उल्लंघन करने अथवा उसका निरादर करने का कोई अधिकार न 
था, पुत्र! पर माता-पिता का अधिकार उसी प्रकार था जिस प्रकार राजा का 
प्रजा पर | इस उद्धरण में राजा की आज्ञा-मंग करना अथवा महत पुरुष का 
मानम्दन करना एवं नारी के लिए पए्थक शय्या रखना उनका शखस्त्र के द्वारा 
बंध करने के समान कहा गया है। 

आज्ञा भंड़ा नरेन्‍्द्राणां महंतां मान मर्दंनम । 
प्रथक शय्या च नारीणाम शख वध उच्यते ॥ 

इस अंश में राजा और महापुरुषों के तत्कालीन सम्मान की सूचना के 
अतिरिक्ति स्ली का पुरुष पर ही अवलंबित रहने की प्रथा का पता चलता है । 
उपयुक्त अंश इसी रूप में या कुछ परिवर्तनों के साथ दामोदर, गणपति एवं 
अज्ञात कवि नामा माधवानल कामकंदला में भी मिलते हैं। जिनकी रचनाएं 
स० १६०० से १७०० के बीच में हुई हैं । अस्तु हम कह सकते हैं कि इन 
रचनाओं में आए हुए ऐसे अंश तत्कालीन सामाजिक अवस्था के दर्पण हैं । 

अब कुछ नीति और उपदेश विषयक्त यृक्तियों के भी उदाहरण लीजिए । 
मनुष्य का अपन सदगुण एवं हृदय को चुप्पी के ताले म॑ बन्द रखना चाहिए जब 
काई शुगवान पुरुष मिले तभी इस ताले को बचन रूपी कुंजी से खोलना चाहिए 
अथात्‌ प्रत्यक व्यक्ति से अपने मन की बात कहना मूर्खता है। 

मन मंजूषा गुण रतन चुपकर दीघी ताल। 
को सगुण मिलइ तो खोलइ, कुज्ली बचन रसाल । 

संसार मे कुछ ही ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो दूसरों के गुणों का आदर करते हैं 
कुछ ही निधनों से प्रेम कर सकते हैं ओर कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे के कायों 
के लिए चिन्तित और दुख में दुखित होते हैं । 

विरला जांणसि गुणा, विरला पाछंति निद्धणा नेह। 
विरला पर कज्जकरा, पर दुक्खे दुक्खिय पिरला॥ 

अथवा दुजनों का स॒भाव ही दूसरों के कार्यों का विनाश करना है उन्हें 
इसी म॑ तृप्ति मिलती है जेसे चूहा बस्तरों को काट डाछ्ता है लेकिन उससे 
उसका कोई लाभ नहीं होता । 

दुर्जेनस्यथ स्वभावोयं परकार्य बिनाशक:ः । 
न तस्य जायते तृप्ति: मूषफों वस्र भक्षणात्‌ ॥ 
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कहने का तात्परय यह है कि इस रचना में नीति और उपदेशात्मक कथनों 
की बहुलता मिल्ती है| 

काव्यप्रणयन की शेठी की तरह कथावस्तु मं भी कवि ने अपनी कहानी- 
कला की कुशलता का परिचय दिया है | अप्सश जयन्ती के अभिशप्त होने की 
कहानी आल्म की बड़ी प्रति में भी मिलती है किन्तु इस कवि ने उसे दो बार 
इन्द्र से अमिशस कराया है। पहले शाप से वह प्रस्तर की मूर्ति के रूप में 
प्रथ्वी पर अवतरित हुई ओर दुसरे शाप से कंदला वेश्या के रूप में । इन 
दोनों घटनाओं के द्वारा कवि ने जयन्ती के तीन जन्मों की कद्दानी का संयोजन 
कर जहाँ एक ओर कथानक में लोकोत्तर घटनाओं ओर कुतूहल का संयोजन 
किया है वह्दी माधव और कंदरछा के प्रेम में स्वामाविकता उत्पन्न कर दी है ! 
इसी प्रकार माधव को शिव का अंश अंकित कर कवि ने माधव ओर कंदला 
क सम्बन्ध को आदी प्रेम का प्रतीक बना दिया है ! 

कथानक के सम्बन्ध निर्वाह की दृष्टि से आलोच्य कथानक दो भागों में 
बांदा जा सकता है। आधिकारिक और प्रासंगिक । 

आधिकारिक कथा के अन्तर्गत माधव और कंदला की प्रेम कद्दानी आती 
है, जो उनके पूर्व जन्म से सम्बन्धित है। जयन्ती के शाप की घटनाएँ, माधव 
का पुष्पावती और कामावती से निष्कासन, कामावती में माधव और कंदला 
का मिलन तथा माधव का कंदला को पाने का प्रयत्न मूछठकथा के अन्तगत 
आते हैं । 

श्रमर के दंशन की घटना, म्र्दंगियों आदि का त्रुटि पूर्ण बादन, विक्रमादित्य 
की प्रतिज्ञा एवं बेताल द्वारा अमृत लाभ प्रासंगिक कथा के अन्तर्गत आते हैं । 

जहाँ तक आधिकारिक और प्रासंगिक कथाओं का सम्बन्ध है दोनों का 
गुम्फन कवि ने बड़ी कुशलता से किया है जेसे अमृतलाम के लिए ही कवि ने 
बैताछ का उब्लेख किया है, इसके अतिरिक्त नहीं। ऐसे ही भ्रमर के दंशन 
की घटना को कवि ने इन्द्र सभा में श्रमर रूपी माधव से सम्बन्धित कर जहाँ 
इस प्रासंगिक घटना में छोकोत्तर वातावरण का अंकन किया है वहीं भारतीय 
तत्व का भी समावेश कर दिया है । 


अस्तु हम कह सकते हैं कि कथा प्रबन्ध की दृष्टि से यह रचना बड़ी सफल 
और सुन्दर बन पड़ी है । 

कार्यान्‍वय की आरम्म मध्य ओर अन्त की अवस्थाएँ स्फुट हैं। इन्द्र के 
शाप से लेकर कामावती में माधव-कंदला के मिलन का प्रसंग आरमभ, कामावती 
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से निष्कासन से लेकर विक्रमादित्य की प्रतिज्ञा तक मध्य और अमृत लाभ से 
माधव और कंदला के पुर्नमठन तक कथा का अन्त कहा जा सकता है। 
आदि अंश की सब घटनाएँ मध्य अर्थात्‌ कंदला के प्रेम की अनन्यता की ओर 
उन्मुख हैं । इसके बीच आए हुए. नखशिख वर्णन संयोग-वियोग के चित्रण आदि 
मध्य के विराम के अन्तगंत आते हैं। अमृत छाभम के उपरान्त घटना प्रवाद्द 
फिर कार्य की ओर मुड् जाता है। इस प्रकार 'कार्यान्वयः के सभी अवयवब इस 
काव्य में मिलते हैं | 
जहाँ तक गति के विराम का सम्बन्ध है हम यद्द कह सकते हैं कि मार्मिक 
परिस्थितियों के विवरण और चित्रण जो इस स्थल पर मिलते हैं वह सारे प्रबन्ध में 
रसात्मकता लाने में बड़े सहायक हुए हैं । 
अस्तु कथा के संगठन, कार्यान्‍्वय के सामञ्जस्य और मार्मिक परिस्थितियों 
की अमभिव्यञ्ञना की दृष्टि से यह रचना पूर्ण उतरती है । 
काव्य-सौन्दये 
नख-शिख वर्णन 
कंदला के रूप वर्णन में कवि ने परम्परागत उपमानों का ही वर्णन किया 
है जैसे वह म्पक वर्ण है। अधर प्रवाल” के समान छाछ और चाल हंस के 
समान मन्थर है, नाक दीप शिखा के समान है, नेत्र भयभीत मृगी की आंखों की 
तरह चश्जल हैं । 
चंपक वर्ण सकोमलू अज्ञ । मस्तकि वेणि जाणि भुयंग ॥ 
अधर रंग परवाली वेलि। गयबर हंस हरावइ गेढि॥ 
नाक जिसी दिवानी सिखी | वाहि रतन जड़ित बहिर सी ॥ 
मुख जाणि पूर्निमनु चंद | अधर वचन अमृत मय बिंद ॥ 
पीन पयोधर कठिन उतंग । ठोचन जणि त्रस्त कुरंग॥ 
संयोग श्रज्धार में कवि ने भोग विछास का वर्णन नहीं किया है केवछ उसका 
संकेत मात्र मिलता है। 
काम कंदछा विषय रस, माधव विलसइ जेह।॥। 
ते सुख जाणइ ईसवरह, किह वल्ठि जाणइ तेह ॥ 
पहेली बुकाने, गाहा गाथा ओर गूढा कहने ओर सुनने की प्रथा का 
अनुसरण इस काव्य में संयोग श्ंगार में प्रात्त होता है । 
प्रिय पर दीपह नीबजइ, दता मांहि समाह। 
जिणि दीठइ पीड र॑जीइ, सो मुझ मूके माह ॥ 
--' काजल? ( उत्तर ) 
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डूंगर कडण्ड घर करइ, सरली मुंकि धाइ। 
सो नर नयणे नीपजइ, तसु मु क सदां सुहाइ ॥ 
जी “-मोर” ( त्तत्तर ) 
विप्रलंभ झूंगार 
इस काव्य का विप्रल्म्म श्ज्ञार मी उतना ही द्ृदयग्राह्दी है जितना कथा 
भाग | वियोगिनी की मानसिक अवस्था का संवेदनातव्मक वर्णन करने में कवि 
बड़ा सफल हुआ है। जैसे विरह के दिन्न और रातें काटे नहीं कटतीं कन्दला 
के छिए. “निमिष?ः दिन के समान और रात्रि छः मास की तरद हूम्बी प्रतीत 
'होती है। 
निमिष इक मुझ दिन हुआ, रयणि हुई छः प्यास | 
वालंभ ! विरह३ह तुक तण्ड, जीव जलइ नींसास ॥ 
प्रियतम के वियोग में भी हृदय के टुकड़े टुकड़े न हो गए .इसपर कु भला 
कर नायिका कहती है कि ऐ हृदय तू बच्र का बना है या पत्थर का जो प्रियतम 
का विछोह तुभसे सहन हो सका । 
रे हिया ! बज्जर घड़ीयउ, कि पाषाण कुरंड । 
वालंभ नर- निच्छोहीयड, हुड न खंडउ खंड । 
माधव को भेजे हुए सन्देश में कन्दला कहलाती है कि प्रियतम तुम मुझसे 
इतनी दूर हो तो यह न समभना कि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कम हो गया है। 
दूरंतर के वास, मत जाणउ तुम्ह प्रीति गई । 
जीव तुम्हारद पास, नयन बिछोद्दे पर गये ॥। 
तुम्हारे वियोग में में इतनी कृश हो गई हूं कि उँगली की अंगूठी हाथ का 
कंगन बन गई है। 
बिरह जे मुझ नइ करिउ, ते मंह कहण न जाइ। 
अंगुल केरी मुद्रड़ी, ते वांहड़ी समाइ । 
मेरे हृदय में अभि जल रही है ओर उसका घुंआ अन्दर ही अन्दर घुट कर 
रह जाता है मैं दिन-दिन पीली पड़ती जाती हूँ । 
हियड़ा भीतरि दव बलइ, धूंआ प्रगट न होइ | 
बेलि विछोहया पानण्डा, दिन दिन पीला होइ ॥ 
भेरे नेत्रों की ज्योति रोते-रोते चली गई है और हाथों में वस्र निचोड़ते- 
मनिचोड़ते छाले पड़ गए हैं । 
कनन्‍्ता मंह तू बाहरी, नयण गमांया रोइ | 
हत्थली छाछा पड्या, चीर निचोइ नचोइ ॥ 
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लोक काव्य होने के कारण जन साधारण में प्रचलित बहुत सी उक्तियाँ भी 
इसमें मिलती हैं जिनकी भाषा भी परिवर्तित है। जैसे--- 


लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल | 
लालन देखन मैं चली मैं भी हुई गुलाल॥ 
इह तन जारू, मसि करूं धूयां जाइ सरग्गि। 
जब प्री बादल होइ करि, बरस बुभावइ अग्गि॥ 
या 
छोचन तुम हो छाल्ची अति लालच दुख होइ । 
जूठा सा कछूतर मोहे, सांच कहेगो लोइ ॥ 
अलंकार 
कवि ने अलंकारों में साहश्य मूलक उपमा अलंकार का ही प्रयोग किया है 
जो स्वतः आए. जान पड़ते हैं । काब्यकीशल और अलंकारों की छटण 
दिखाने में कवि नहीं उलमका है इसलिए इसमें दूर को कोड़ी लाने का प्रयास 
नहीं मिलता । 
भाषा ह 
इसकी भाषा चलती हुई राजस्थानी है जिसमें कहीं कहीं अपश्रंश के शब्दों 
का प्रयोग हुआ है । द 
छ्न्द्‌ 
आधिकारिक कथा की रचना कवि ने पवउपई छन्द में की है लेकिन नीति 
आदि का प्रतिपादन करने के लिए, उसने सोरठा, गाहा, दृहा एवं संस्कृत के. 
मालती छन्द का भी प्रयोग किया है। 


सत्यवती की कथा 
। --ईश्वरदास कृत 
--र्वनाकाछ--सं० १५५०८ 

कवि-परिचय 

कवि का जीवनञइत्त अज्ञात है । 
कथावस्तु 

एक दिन जन्मेजय ने व्यास से पांडवों के बनवास की कथा एूँछी । उन्होंने 
बताया कि आठ वर्ष तक पांडव नाना बनों में घूमते हुए. नव वर्ष कारखण्ड बन 
पहुँचे | जहाँ उन्हें मारकण्डेय मुनि मिले । मुनि ने युधिष्टर को सत्यवती की कथा 
सुनाई जो इस प्रकार थी--- 

मथुरा में चन्द्रोदय राजा राज्य किया करता था जो बड़ा पराक्रमी एवं 
धार्मिक था। सन्तानहीन होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन 
अपने इस कल॒ष को मिटाने के लिए वह राज-पाट छोड़कर बन में चला गया 
ओर वहाँ शिव की आराधना और कठिन तपस्या करने लगा। शिव उसको 
तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर राजा से वरदान माँगने को 
कहा । राजा ने कहा-- 

सुनु खामी सिव संकर जोगी । पुत्र छागि में भयउ वियोगी। 

पुत्र छागि मैं तजा भंडारा | देस नगर छाड़ा परिवारा ॥ 

शिव ने उत्तर दिया कि पूर्व जन्म में ठमने ब्राह्मणों और स्लियों को निर- 
पराध दुःख दिया है। इसलिए तुम्हें पुत्रढाभ ब्रह्मा ने नहीं लिखा है। में कम 
की रेखा को नहीं बदछ सकता ; किन्तु जाओ तुम्हारे यहाँ एक कन्या का 
जन्म होगा उसका नाम सत्यवती रखना--अस्तु शिव के वरदान स्वरूप राजा 
के यहाँ कन्या का जन्म हुआ । ह 

बड़ी होने पर यह कन्या बड़ी धर्मपरायगा निकली वह नित्य शिव का 
पूजन किया करती थी | 


( ४५६ ) 


इन्द्र का पुत्र रितुपन बड़ी दुष्ट प्रकृति का था एक दिन वह अहेर खेलने 
गया किन्तु रास्ता भूल जाने से उसके साथी बिछुड़ गए | वह भटकता-भठकता 
एक कव्पवृक्ष के पास पहुँचा जिसकी शाखाएँ तीस कोस तक फेली हुई थीं। 
उस पर चढ़कर उसने पूर्व की ओर देखा--कुछ दूर पर उसे एक सुन्दर सरोवर 
दिखाई पड़ा जिसमें कुछ सुन्दर बालाएँ नहा रही थीं। उसमें से एक के रूप 
को देखकर वह मोहित ही। गया और एक टक देखता रहा। इस बाला की 
दृष्टि भी उस पर पड़ी उसका मन भी तनिक विचलित हुआ किन्तु दूसरे ही 
क्षण अपने को अद्धनग्नावस्था में देखकर वह संकुचित हुई और उसने 
रिठ॒ुपन को शाप दे दिया कि तुम तुर्त ही कुष्टि हो जाओ | शाप के फल- 
स्वरूप कृष्टि होकर रितुपन प्रथ्वी पर गिर पड़ा। पीड़ा से वह रात-दिन 
तड़पा करता था ओर उसके शरीर से निकली दुर्गन्‍्ध से सारा जज्ञल व्याप्त 
हं रहा था । 


एक दिन बनदेवियाँ उधर से निकरीं ओर रोगी की इस शोचनीय अवस्था 
को देखकर उन्होंने वरदान दिया कि घन्द्रोदय की पुत्री से विवाह करने के 
उपरान्त तुम्हारा शरीर ठीक हो जायगा । 


चन्द्रोदय राजा कुछ दिनों के उपरान्त उसी जड्जल में आखेट खेलने आया । 
रोगी की दुर्गन्ध से वह इतना विच्वल्िति हुआ कि नगर में लौटकर उसने दान 
आदि देकर प्रायश्रित किया | फिर भोजन करने बेठा | बिना अपनी पुत्री 
सत्यवती को साथ में बैठाएं वह मोजन नहीं करता था। सत्यवती उस समय 
तक महल में पूजा के बाद छोट कर नहीं आई थी। राजा ने दूत को भेजकर उसे 
बुल्वाया किन्तु सत्यवती ने कहला भेजा कि राजा से कह दो वह भोजन कर 
ले मैंने अभी पूजन समाप्त नहीं किया है। आज्ञामंग से राजा बड़ा कुद्ध 
हुआ और उसने सत्यवती को जंगछ में पड़े कुष्टी को सौंप दिया । 


सत्यवती तब से चोदह वर्ष तक उसी पेड़ के नीचे अपने पति की सेवा 
करती रही । एक दिन सत्यवती ने अपने पति से “प्रभावती? तीर्थ नहाने के 
लिए कहा और बताया कि उस पुण्य तीर्थ में देव कन्याएँ आदि भी नहाने 
आती हैं। किन्तु चलने में असमर्थ होने के कारण उसके पति ने जाने से 
मना कर दिया इस पर सत्यवती उसे अपने कन्धघे पर छाद कर तीथ की ओर 
चली | दिन भर घलने के कारण वह बहुत थक गई। सन्ध्या के भुटठ-पुटे 
में वह पर्वत पर घढ़ती चली जा रही थी, एक स्थल पर एक ऋषि तप कर 
रहे थे। रितुपन का पेर ऋषि के लग गया इस पर क्रद्ध होकर ऋषि ने शाप 
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दिया कि जिस मनुष्य ने उन्हें ठोकर मारी है उसका दरीरान्त प्रातःकाल 
तक हो जाए । 

इस शाप को सुनकर सत्यवती कांप उठी और उसने तुरन्त ही कहा कि 
अगर में वास्तव में सती हूँ. तो कल से सूर्य निकलना ही बन्द हो जाएगा । 

सत्यवती के प्रताप से रात्रि बढ गई | सारे संसार में अंधेरा छा गया | 
इस अनहोनी बात को देखकर देवतादि बड़े चकित हुए। अन्त में ब्रह्मा 
सत्यवती के पास पहुँचे | सत्यवती ने उन्हें शाप की बात बताई और अपने 
पति को कंचन वर्ण बना देने का वरदान मांगा ! ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसकी 
बात मान ली । प्रातःकाल हुआ रिठपने ने प्रभावती तीर्थ में लान किया | उनका 
रोग दूर हो गया | 

पार्वती ने सत्यवती और रिंतुप्न का विवाह कराया सारे देवला बराती 
बने | तदुपरान्त दोनों घन्द्रोदय के पास आए। घन्द्रोदय पुत्री और जामाता 
को पाकर बड़े प्रसन्न हुए । द 

प्रस्तुत काव्य की रचना सिकन्दर शाह के समय में हुई थी। डा० राम- 
कुमार वर्मा ने द्विन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के प्रथम संस्करण में 
प्रेम काव्यों की सूची में इसे भी स्थान दिया था | सम्मवतः मसनवी शैली में 
रखित होने के कारण डा० साहब ने इसे प्रेम काव्य समझा किन्तु जहाँ तक इस 
रचना के वण्य विषय का सम्बन्ध है यह शुद्ध प्रेमाख्यान नहीं कहा जा सकता 
है | इस भूल का निराकरण उन्होंने दूसरे संस्करण में कर दिया है । 

किसी भी प्रेमाख्यान में नायक-नायिका की प्रेम कहानी का होना आव- 
श्यक है। चाहे इस प्रेम का प्रारम्भ नायक की ओर से हो या नायिका की 
ओर से या दोनों के हृदय में प्रंम एक ही समय समान रूप से जाण्त हो | 
दुसरे यह कि प्रत्येक प्रेमाख्यान में पात्रों की ओर से प्रिय पात्र को पाने का 
प्रयल, उसके राह में पड़ने वाली कठिनाइयों के साथ-साथ संयोग वियोगादि की 
अवस्थाओं का चित्रग भी रहता है । 


इस काव्य में प्रेम का यह स्वरूप नहीं मिलता | यह कहा जा सकता है 
कि भारतीय दाम्पत्य प्रेम का शुद्ध रूप इसी काव्य में मिलता है। एक सती 
नारी की कतंव्य परायणता और पति सेवा से प्राप्त टैवी गुणों और शक्ति फी 
कहानी में क्या प्रेम की महत्ता के दशन नहीं होते ? किन्तु हमारे विचार से 
यह एक प्रेम काव्य उस समय कहा जा सकता था जब कि सत्यवती ने रितृपन 
का वरण या तो स्वय॑ किया होता या उसे पाने के लिए वह उत्सुक अक्लित फी 
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गई होती । इसके बिलकुल विपरीत सत्यवती रितपने के पास पिता की आशा से 
राजदण्ड भोगने के लिए भेजी गई थी ओर उसने पति परायणता को अपना 
धर्म समझ कर शिरोधाय किया था । 

इस रचना की घटनाओं के संयोजन में जैनियों के चरित काव्य की स्पष्ट 
छाया मिलती है। इनके काव्य किसी तीर्थ की मद्दत्ता और पर्व की श्रेष्ठता को 
दर्शाने के लिए रचे जाते थे उसी प्रकार सती माहात्म्य और “प्रभावती? तीर्थ 
की महत्ता को स्थापित करने के लिए. इस काव्य की रचना की गई जान 
पढ़ती है । 

पूरी रचना में सती स्री की कतेव्य-परायणता ओर पति सेवा से प्राप्त देवी 
गण और शक्ति पर जोर डाला गया है। 

जहाँ तक कथा के संगठन का सम्बन्ध है वह भी कुछ आकषक नहीं बन 
पड़ी है । किसी किसी स्थान पर तो कवि अपने आदर्श के घचकर में स्वाभावि- 
कता को भूल गया है जैसे कठिन तपस्या के उपरान्त पाई हुई अकेली सन्तान 
को तनिक से अपराध पर एक कुष्टी को सोप देने की बात बड़ी खटकती है । 
'वन्द्रोदय ने फिर उसकी खबर भी नहीं ली। कहां सन्तान छाभ के लिए, इतनी 
तपस्या और कहां उसी सनन्‍्तान के प्रति इतनी कठोरता ओर हृदय हीनता । 

हाँ त्ली जाति के प्रति तत्कालीन सामाजिक दृष्टिकोण के विचार से यह 
कथा महत्व की है | एक पिता अपनी प्रिय पुत्री को मन्दिर से उसकी आज्ञा पर 
न आने पर कुष्टि को सॉप सकता था और पुत्री के लिये केसे ही पात्र को पिता 
की आज्ञा से पति मानकर उसकी सेवा करना अपना धर्म समझा जाता था | 
इसके अतिरिक्त तत्कालीन राजदण्ड और राजाओं के निरंकुश शासन के 
प्रति प्रजा अथवा उसके कुठम्तरियों की मनोदशा का भी यह एक सुन्दर उदाहरण 
कहा जा सकता है। 

इस प्रकार भावों की हीनता और कथा के संयोजन की दृष्टि से यह काव्य 
एक सुन्दर कृति नहीं कही जा सकती । 

.... हमारे विचार से इस रचना का साहित्यिक महत्त्व न होकर ऐतिहासिक 

महत्व है। इसकी भाषा ठुल्सीदास से घोहत्तर वर्ष पूर्व की अवधी है। इस 
कारण तुल्सी के पूर्व के अवधी काब्यों की भाषा का यह सुन्दर नमूना है । 


काव्य-सोंदय 
प्रस्तुत रचना में जैसा कि हम पहले कह आए हैं काव्य सोन्दर्य लगभग 
नहीं के बराबर ही मिलता है। यह एक वर्णनात्मक काव्य है जिसमें इतिबत्ता- 
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त्मक अंशों की अधिकता है | बीच-बीच में नीति और धर्म के उपदेशों के 
साथ-साथ भाग्य और प्रारव्ध के प्रति कवि के विचार मिलते हैं। 
जैसे भाग्य की प्रधानता दिखाता हुआ कवि कहता है-- 
आपन कमे सब भजु, जो विध लिखा छिलार । 


अथवा 
जोग जतन तप कछ न होई, आप कमे भजे सब कोई ॥ 
इसी प्रकार पर स्री को धोखे से भी नम्मावस्था में देखने से उतना ही पाप 
होता है जितना गाय को मारने से--- 
जस पातक होई मदि्रि जारे। 
जस पातक होइ गाइ के मारे | 
ऐसन पातक तो कंह होय हे । 
कपट रूप परतिरिया देखे ॥ 
पतित्रता स्नी के कतंव्य और उससे लक्षणों को बताता हुआ कवि कहता है- 
के छासन बरवाल मुरारी। तो ते सती सत्य वरनारी। 
जाकर पुरुष नयन कर अन्धा। कुष्टी कुबुज वाउर वंधा। 
बाट न सूक चरन कर पंगा | भुअवर हीन रोग जेहि अंगा | 
ऐसन कनन्‍्त जाहि कर होई । सेवा करे सती जग सोई । 
नीक सुन्दर के नहिं सेवे | अपना के जो सती कहावे॥ 
रस 
कुष्टी के विलाप में करुण रस का चित्रण अधिक द्वदय ग्राही बन पड़ा है 
और कवि का हृदय पक्ष भी देखने को मिलता है । जेसे-- 
रोबे व्याधी बहुत पुकारी। छोहन्ह विछरो वे सब भारी । 
बाघ सिंह रोवत बन मांही | रोवबत पंखी बहुत अनाही। 
जन्तु अनेक सब रोवे आई। रोवत बानर हृदय ढढाई | 
रोवहीं मगी बन बालक छोड़ी । सुर कन्या तंह देखन दौड़ी ॥ 
रितुपन की दशा वर्णन में वीमत्स रस आवश्यकता से अधिक मिलता है जो 
जुगुप्सा मूलक बन जाता है। जैसे-- 
अह निसि कुष्ट दुअंह अंगा । मस माछी तन खाई पतंगा । 
बाघ भालू तंह देत चिकारा । चहूँ दिसि फेकरइ बहुत सियारा॥ 
कहने का तात्पर्य यह है कि कथा के संयोग की दृष्टि से यह एक कर्म 
और धरम प्रधान करण ओर वीभत्स रस से परिव्याप्त शान्त रस में पर्यवर्सित होने 
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वाला कांब्य है जो भाषा अल्वार ओर अभिव्यक्ति की दृष्टि परे एक निम्न कोटि 
का काव्य ठहरता है | क्‍ क्‍ डे 

हो सकता है कि यह कवि की प्रथम रचना हो जो उसके प्रारमभिक जीवन 
में लिखी गई हो जैसा कि कवि ने कहा भी है--अलप बयस भई प्रति कर 
भोरा” और उसकी अन्य रचनाएँ अधिक प्रोढ़ हों किन्तु जब तक अन्य 
रचनाओं का पता नहीं चलता तब्र तक हमें इस कवि को निम्न कोटि का 
मानना ही पड़ेगा | छ् 


कथन 'ेलनु कीअलमनप»+मकन्‍क 


परिशिष्ट 


माधवरानलाख्यानम्‌ 


आनन्दधर कृत... 
रचनाकाल 
लिपिकाल, . . 
कवि-परिचय 
कवि का जीवन इन अज्ञात है| 
कथा वस्तु 


प्रस्तुत रचना को कथावस्तु में माधव के पूर्व जन्म की कथा नहीं प्राप्त 
होती | अन्य माधवानलाख्यानों की तरह इसकी कथावस्तु का घटनाक्रम प्रायः 
' पाया जाता है ! इसमें कोई विशेष अन्तर परिलक्षित नहीं होता। 
आनन्दधर विरध्चित माधवानल कामकन्दला गद्य-पत्र मिश्रित चम्पू काव्य 
है | कथानक की घटनाओं का वर्णन संस्कृत के गद्य में प्रात्त होता है ओर नीति 
आदि विषयक सूक्तियां पद्य में लिखी गयी हैं । कवि ने पद्चिनी चित्रनी आदि 
स्त्रियों के लक्षण भी गिनाए हैं 
संस्कृत के हठाकों के अतिरिक्त बीच-बीच म॑ अपश्रृंश के दृह्टे भी मिलते 
हैं। इन दृहों की संख्या लगभग ३०-४० होगी। अधिकतर ये दोहे नीति 
सम्बन्धी हैं जैसे । 
'अमरा जाणइ रस विरसु, जो चुम्बइ वणराइ। 
पुण्या क्‍या जाणइ बापुड़ा, जे सुबक लक्कड़ खाइ ॥|, 
भाषा के ये दोहे खय॑ कवि के द्वारा लिखे गए; हैं अथवा किसी दूसरे ने 
इनको संग्रहीत कर इस रघना में रख दिया है. निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता। याशिक जी के पास संस्कृत के माधवानल कामकन्दल्ण में भी संस्कृत 
हछोकों के बीच-बीच ब्रज भाषा के दोहे मिलते हैं। उस रचना का आरम्म 
आनन्दधर की रचना से भिन्न है किन्तु आशमंगो नरेन्द्राणां! अथवा 'अतिरूपा- 
द्भधुता सीता नष्टो? आदि शोक उसमें भी पाये जाते हैं । 
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लोक काव्य के कारण हो सकता है कि आनन्दधर की संस्कृत रचना में 
अन्य लोगों ने प्रचलित दोहों आदि को अपनी ओर से जोड़ दिया हो। 
इस रखना में माधवानल के भोग-विलास आदि का वर्णन नहीं मिलता । 
साधारणतः यह काव्य एक नीति मिश्रित प्रेम काव्य कहा जा सकता है जो 
सिश्टि है| 
अपनी भाषा की सरलता के कारण प्रसिद्धि प्राम कर सका | 


१, माधवानर कामकन्दरका गायकबाड़ ओरियन्य्ल सोरीज्ष 


माधवानल कामकन्दला 


--आल्मकृत 
रचनाकाल सं० १६४० 
( सन्‌ ९९१ हिज्ी )॥ 

कथावस्तु 
एक समय पृष्पावती ( पृहपावती ) नगरी में राजा गोपीचन्द्र राज्य करता 
था | उसके राज्य में एक माधव नामक ब्राह्मण रहता था, जो सुन्दर ओर सर्ब- 
शास्त्रों का ज्ञाता तथा छल्ति कल्य के सभी अंछ्रों उपाज्नों में पारज्त था। वह 
तपस्वी एवं कर्मेकाण्डी था तथा नित्य राजा को पूजा कराने उसके महल में जाया 
करता था। उसकी मोहनी सूरत पर नगर की सारी स्त्रियाँ न्यौछावर थीं और 
उसको देखते ही अपनी सुध-बुध खो बैठती थीं। एक दिन नदी तट से स्नान 
के बाद वह गीत गाता हुआ घर लौट रहा था। नगर में प्रवेश करते ही उसके 
गीत की घुन एक स्त्री के कानों में पड़ी जो अपने पति को भोजन परोस रही 
थी, उसके गीत ने इस स्री को इतना सम्मोहित कर लिया कि उसके हाँथ से 
सारी भोजन सामग्री छूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ी । रत्री के इस व्यवहार से उसका 
पति बड़ा क्रुद्ध हुआ और उससे ऐसे व्यवहार का कारण पूछने लगा, तथा मार 
डालने की धमकी भी दी । इस पर उस स्त्री ने अपने पति से क्षमा मंंगते हुए. 
बताया कि माधव के राग से में इतनी विस्मित हो गई थी कि मुझे तन बदन की 
सुध न रही, इसी कारण ऐसी भूल हो गई । 

'माधोनर कियो रागु | सुनि घुनि हों विस्मे भइ |। 
तहां जाइ मनु छागु। ताते गिरयी अहारु भुद्द ॥ 

_ गृहणी के इस उत्तर ने उसके पति को क्रोधान्ध कर दिया और वह उसी 
समय घर से निकल अन्य व्यक्तियों को एकत्रित करके राजदरबार में पहुँचा 
ओर राजा से विनती की कि माधव को निष्कासन दिया जाय अन्यथा सारे नगर 
निवासी राज्य छोड़कर कहीं अन्य स्थान को घले जायेंगे, क्योंकि माधव के रहते 


नगर की कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जो अपनी गहस्थी का कार्य सुचारु रूप से 
३० 
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कर सके। इस ब्राह्मण मं न जाने केसी सम्मोहनी शक्ति है जिससे वह सारी 
नारियों का हृदय अपने वद्य में किए हुए है । 
प्रजा के इस आरोप को सुनकर राजा ने माधवानल को बुला भेजा और 
स्वयं उसकी सम्मोहनी शक्ति की पराक्षा लेनी चाही । 
अपनी वीणा को लिए हुए जत्र माधवानल दरबार में पहुँचा तब राजा ने 
अपनी बीस चेरियों को कुसुम्मी साड़ी पहनाकर कमल पत्र पर बैठने को कहा | 
इसके उपरान्त राजा ने माधवानल को अपनी वाद्यकला प्रदर्शित करने की 
आजा दी। वीणा की कंकार ओर उससे निःखत मधुर ध्वनि ने कामिनी के कलित 
कलेवर में एक उन्माद उत्पन्न कर दिया और मदन की पीड़ा से बे अपनी स॒ध 
बुध भूल गईं । शरोर को सम्हाल न सकीं तथा स्खलित हो गई । ख्य॑ राजा भी 
बहुत प्रभावित हुए तथा स्त्रियों की दशा देखकर उन्होंने उन सब्च को भीतर 
जाने की आजा दी, लेकिन जाते समय प्रत्येक त्री अपने प्रष्ठ भाग पर कमल पत्र 
लछपटाए हुई थी । 
'माधो विप्न नाद अस कहा । भीजे चीरू मदन तब बहा ॥ 
तब राजा आइसु दयो, चेरी दइ उठाइ। 
सब ही के पीछे रह्दे, कमल पत्न लपटाइ ॥! 
राजा को इस परीक्षा के उपरान्त प्रजा की बात पर विश्वास हो गया और 
उन्होंने माधवानछ को निष्कासन की आज्ञा दे दी । 
माधव 'पुष्पावती? को छोड़ घूमता फिरता दस दिन बाद कामावती नगरी 
पहुँचा जहाँ कामसेन राज्य करता था। राजा कामसेन संगीत प्रेमी था और 
उसके दरबार में दृत्य और संगीत सभाएँ हुआ करतीं थीं। इसी नगरी में 
कामकन्दला नाम को अपूर्व सुन्दरी नतंकी थी। जिस दिन माधवानलू इस 
नगरी में पहुँचा उसी दिन दरबार में संगीत और नृत्य समारोह था। नगर की 
सारी जनता दरबार में समारोह देखने जा रही थी। माधबानलरू भी इसी भीड 
के साथ अन्दर जाने लगा किन्तु द्वारपाल ने उसे अन्दर जाने से रोक दिया | 
अस्तु वह बाहर ही रह कर संगीत सुनने लगा किन्तु थोड़ी ही देर बाद उसने 
दुःख से अपना सिर घुनना प्रारम्म कर दिया और सारी सभा को 'मूखें? कहना 
प्रारम्भ कर दिया। माधव के इस व्यवहार से द्वारपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ 
और उसने राजा से जाकर कहा कि एक अपरिचित ब्राह्मण बाहर बैठा हुआ 
अपना सिर घुनता है और सारी सभा को मूखे कहता है। राजा ने द्वारपाल 
से इसका पूरा कारण पूंछने को कहा तब माधवानल ने द्वारपाल से कहला 
भेजा कि मन्दिर के अन्दर जो बीस मृर्दग का अखाड़ा चल रहा है उसमें 
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ग्यारहवें आदमी के केवल घार उंगलो है, अतः खर भंग हो रहा है, किन्तु 
मूर्ख सभा इसे जान नहीं पाती है। राजा ने इसकी पुष्टि की और बात सच 
निकली | इस पर प्रसन्न होकर कामसेन ने माधव को भीतर बुछ्वा भेजा ओर 
उनकी बड़ी आवमगत की तथा उसे मुक्रुट, मणिमाछा तथा दो कोटि ठका उपहार 
स्वरूप दिए और अपने पास सिंहासन पर बिंठाया । 

कामकन्दला इस गुणज्ञ को देख कर, बड़ी प्रसन्न हुई ओर मन में सोचने 
लगी कि अब्र तक उसके नृत्य का कोई पारखी न होने के कारण उसको कबव्ण- 
प्रदर्शन व्यर्थ ही जाता था, किन्तु आज उसकी कछा सफल होगी, इसलिए. 
माधवानल के दरार में आने के उपरान्त उसने अपना नृत्य बड़ी तन्मयता से 
प्रारम्भ किया । 

सर पर पानी का कठोरा रख कर हाथों से चक्र बनाती हुई जिस समय वह 
पग संचालन कर रही थी उसी समय कंचुकी की सुगन्धि से आकर्षित होकर एक 
भवंरा उसके कुच के अग्र भाग पर आ बैठा भ्रमर के दर्शन से उसे पीड़ा होने 
त्गी किन्तु दृत्य की मुद्रा के खण्डित होने के भय से तथा माधव के सामने मूर्ख 
बनने की चिन्ता से उसने अपनी मुद्रा में किंचित अन्तर न आने दिया' 
वरन्‌ सांस को खींच लिया जिसमें अधरों की सुगन्ध न आने पाए और फिर 
कुृच के ख्लोत से तेज वायु का संचालन किया जिसके कारण भवंरा उड़ 


१, धुनि गुन कन्दछा करइ | जल मरि सीस कटोरा धरई॥ 
भकुटी चांप चलछत मुख मोड़हि । कर अंगुरी सों चक्र फिरावहि || 
दीप जोति इक भंवर उड़ाई | कुच के अग्र सों बेठो जाई ॥॥ 

>< ८ २८ 


छिन छिन कट॒हि मधुकरा, अस्त न बेद न होइ | 
माधीोनल सब बूकई, और न बूमे कोई ॥ 
>< >< >< 


जो कर छुबे चक्र गिरि पड़ई | काम कन्दलछा ओगुन धरई ॥ 
खैच पवन मुख वासु न आवहि। अस्तन श्रोत समीर चलावहि ॥ 
पवन तेज मधुकर उड़िचला | माधोनल बूक्की यह कलछा॥ 
तब राजा के नेन निहारै। मूरख राता न कला बिचारे ॥| 
रीकयो माधव कछा विचारी। मुद्रिक टोडर दए उतारी॥ 

>९ >< >९ 
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गया | कामकन्दलछा की इस कला को केवल माधवानल ही देख और समर 
पाया सभा के अन्य लोग मूख की नाई बेटे रहे । ज३ राजा ने भी कामकन्दलछा 
की प्रशंशसान की तो माधवानल ने अपना मुकुट आदि उतार फेंका और 
मुद्राएँ मी राजा को लौटा दीं। 

माधवानल के इस व्यवहार से कामसेन चोंक पड़ा ओर एूँछने पर माधवा- 
नल ने उत्तर दिग कि तुम और तुम्हारी सभा दोनों ही मूर्ख हैं। कामकन्दछा 
की कला के तुम पारखी नहीं हो सकते, इसलिये में मू्लों के द्वारा प्रदत्त वस्तु 
नहीं लेना चाहता। राजा को माधव के इस अशिष्ट व्यवहार पर बड़ा क्रोध 
आया और उन्होंने उसे निष्कासन की आशा दी | राजा ने राज्य भर में यह 
भी दिढोरा पिथयवा दिया कि जो कोई भी माधवानलर को आश्रय देगा उसकी 
खाल में भूसा भरवा दिया जायगा । 

अस्तु जिस समय माधवानल 'कामावती? को छोड़कर जाने छगा उसी समय 
मार्ग में आकर कामकन्दला ने अपना प्रेम प्रकट किया और अपने घर में जाने 
के लिये अनुरोध करने लगी | पहले तो वेश्या के घर जाने से विप्र ने इनकार 
किया किन्तु कामकंदला ने अपने सतीत्व का आश्वासन देकर स्वीकृति ले ली 
ओर प्रसन्नता पूर्वक विष्र को छेकर अपने घर पहुँची । 
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१, "नाचत त्रिय कुच अग्र पर, मधुकर बेज्यो आइ। 


अस्तन सखोत समीर सो, दीनों मंबर उड़ाइ ॥? 
)< >< >< 


२, तू राजा अविवेकी आई। गुन ओगुन बूभों नहि ताही॥ 
में विद्या पर्वीन सुजाना। रीकि कला नहिं राखों प्राना॥ 
क्रोधंत राजा डरि कहे | दढीठ विप्र चुप क्‍यों नहिं रहै॥ 
मारी खड़ग टूक दुइ करीं। विप्र दोष अपजस तें डरीं॥ 

>< >< ... >६ 

३, चघलहु विप्र घर बेठहूँ मोरे। चरन धोइ सेवहु कर जोरे॥ 
प्रेम कथा कहु मोहि सुनावहु। काम अमि की तपनि बुभावहु॥ 
में रोगी तुम वैद गुनानी | मोहि संजीवनि देहुसो आनी॥ 
काहे गोरिख रहि. अकेला । अब्च संग लेइ करहु मोहि चेला॥ 

* में भई घुधल तू सूरज मेरा तू. चंदा हों भई चकोरा। 

तू मधुकर हों कमलती, बैस बास रस लेहि। 
मेरे बूद ते संवाति,जल, आसे बूँद भरि भरि देहु॥ 
--माधवानल कामकंदला-आल्म । 
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काम कन्दला के हृदय में माधवानछ के छिए प्रंम जाणत हो ही चुका था 
इसलिए घर पहुँच कर उसने विप्र की बड़ी सेवा की | ऐडबर्य और विछास की 
सारी सामग्री एकत्रित की और सखियों से विप्र को बशीभूत करने की रीति पूछने 
लगी | सखियों ने कामकन्दछा को रति की सारी रीति बताकर सुन्दर वस्त्रों 
आर आभूषणों से मुसज्ञित कर कुसुपर शय्या पर माधवानल के साथ भेज दिया । 
इस प्रकार माधव ने दो रातें सहवरास सुख और काम क्रीड़ा में कामकन्दल्ा के 
साथ व्यतीत कीं ओर तीसरे दिन राजाज्ञा से वह नगर छोड़कर चलने को तत्थर 
हुआ । कामकन्दल्ण उसे जाने नहीं देती थी हाथ पकड़कर बहुत विनती करने छगी 
कि मुझे छोड़कर मत जाओ | दोनों में बड़ी देर तक वादविवाद होता रहा ओर 
त में एक सखी ने आकर माधव की बांह छुद्ा दी। माधव विदेश चल पड़ा और 
कामकंदला बेहोश होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ी। फिर एक दिन विरह से व्याकुल होकर 
माधव ने जंगलों में भटकते हुए प्राण त्यागने का विचार क्रिया | उसी समय 
उसे पर-दुख भंजन राजा विक्रमादित्य का विचघार आया और अपने दुख के 
निवारण के लिये वह उज्जैन नगरी की ओर चला | उज्जैन में पहुँच कर उसने 
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?, कहे कन्दला सुनो सहेली । मोहि सिखवहु प्रेम पहेली | 
अवलो मुग्धा हती अल्बेली | सिखवहु रस की रोत सहेली ॥ 
रजि सेज न जानंह प्रथम समागम जिय पहिघानहेँ। 
वहु सुजान माघवनल अही । सब कग कोक बखानहेूँ ताही ॥ 
चउठदह विद्या कोक बखाने । अंग बास मनमथ की जाने ॥ 

>< >< >< 
कोक रीति कन्दला सिखाई | माघोनल पे सखी पठाई ॥ 
माधो निरखि री. के राहा | तिहिं छिन आइ मदन तन दहा || 
>< >< >< 
मदन धनुष सर पंच ले, माधों सनमुख आइ | 
काम कंदल्ाा निरखि के, सरन-सरन ग्रहराइ ॥ 

२. 'गहि रही काम कंदला वाहीं । हों ताहि जान देउ जु नाहों ॥ 
कहदति काम ये मीत बताऊँ | के जु चले मन मोर छुमाउ ॥ 
अदहां मीत सजन परदेसी | विद्याधर मन मोहन भेसो ॥ 
मारि कठारिन मेटां दाहू । ता पाछे तुम पर भुमि जाहू ॥? 

)< >< >< 
--माधवानछ काम, कंदछा-आल्म । 


( ४७9० ) 


देखा कि राजा हर समय राजों महाराजों तथा अन्य लोगों से घिरा रहता है । 
इसलिये उस तक पहुँचना कठिन है, यह देख वह दुखी होकर इधर-उधर 
भठकता रहा । अन्त में वह महादेव जी के मंडप में गया जहाँ नित्य प्रातःकाल 
राजा विक्रमादित्य पूजा के हेतु आया करता था। और उसने रात में एक गाथा 
मण्डप की दीवाल पर लिख दी । 


कहाँ करों कित जाऊँ हों राजा रामु न आहि॥ 
सिय वियोग संताप बस, राघधों जानत ताहि॥ 
प्रातःकाल विक्रमादित्य ने पूजा के बाद इसे पढ़ा ओर मन में सोचता हुआ 
चला गया । दूसरे दिन फिर माधव ने दूसरी गाथा दीवाल पर लिखी । 
'रामचन्द्र नहि जगमँँह आहि। सिया जियोग कियो दुख जाहि॥ 
राजानल प्रथ्वी सों गयउ | जिंहिं विछोह दमयन्ती भयऊ।॥। 


दूसरे दिन राजा ने फिर पढ़ा और बहुत दुःखी हुआ तथा दरबार में आकर 
घोषणा की कि भेरे राज्य में एक विरही बड़ा दुखी है, इसलिए में उस समय 
तक अन्न-जल न ग्रहण करूँगा जब तक उसे मेरे सामने न उपस्थित किया 
जायगा | 

अतएब सारी प्रजा में खलबली मच गई ओर सब इस अज्ञात त्िरही को 
दृढ़ने निकल पड़े । 


राजा के यहाँ ज्ञानवती नाम की एक दासी थी वह बड़ी चतुर थी। उसने 
उस वियोगी को हृढ़ने का बीड़ा उठाया और रात में शिव के मण्डप में गई । 
माधवानल वहीं दुबंछ मलीन पड़ा हुआ था और कामकन्दछा का नाम रट रहा 
था। दासी ने उसकी दशा को देखा ओर उसे विश्वास हो गया कि यही विरही 
है । उसने राजा को आकर इसकी सूचना दी । 

इस सूचना को पाकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। माधवानल विक्रमादित्य के 
सामने छाया गया। राजा ने उसकी सारी कहानी सुनो और फिर उसे वेश्या का 
प्रेम त्यागने के लिये कहा | कितनी ही सुन्दरियों के प्रलोभन दिए किन्तु माधवा- 
नल ने कामकंदछा को छोड़कर अन्य किसी की ओर देखने तक की इच्छा प्रकट 
नहीं की । 'मांगो यही बात सुन लीजे, मौं कह कामकंदला दीजै।” अन्त में 
विक्रमादित्य ने ससैन्य कामावती नगरी की ओर कूच किया । कामावती से थोड़ी 
दूर पर शिविर डालकर विक्रमादित्य छिपकर कामावती नगरी में पहुँचा और काम- 
कंदला की प्रेम परीक्षा लेने के लिये उसके यहाँ गया । 
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कामकंदला विक्षित्तावस्था में पड़ी माधव का नाम जप रही थी । राजा ने 
पास जाकर उससे प्रेम प्रदर्शित करना प्रारम्भ किया, किन्तु कामकंदलछा के नीरस 
व्यहार ओर अन्यमनस्क दशा से ऋद्ध होकर उसने कामकंदला के वक्षस्थलू पर 
छात मारी । छात खाकर कामकंदला ने उसके पैर पकड़ लिए.। राजा ने उसके 
इस व्यवहार का कारण पूछा तो कामकंदला ने कहा कि मेरे द्ृदय में विप्र 
माघवानल का निवास है जिनसे आपका चरण छू गया है, अतः वह मेरे लिए 
पूज्य है। कामकंदला के इस उत्तर ने 'राजा को द्रवित तो किया किन्तु उसने 
दूसरा आधात किया और बताया कि माधवानल नाम का एक विप्र विरह में 
तड़प-तड़प कर कुछ दिन हुए उसकी नगरी में मर गया है। 

माधवानल के देहान्त की बात सुनते ही कामकंदछा अचेत होकर गिर 
पड़ी और उसका प्राणान्त हो गया। कामकंदछा की मृत्यु से राजा बड़ा दुखी 
हुआ और अपने शिविर में छोटकर राजा ने माधवानल को कामकंदला की मृत्यु 
का समाचार सुनाया जिसे सुनते ही माधवानल का भी देहान्त हो गया । 

इन दोनों की मृत्यु से विक्रमादित्य बड़ा दुखी हुआ और अपने पाप का 
प्रायश्रित करने के लिये उसने चिता बनाई ओर जलकर मर जाने के लिये तत्पर 
हुआ | चिता में अम्नि लगाकर वह बैठने ही वाला था कि इतने में 'बैताल” ने 
आकर उसे रोका ओर राजा से ऐसा करने का कारण पूछा | राजा ने सारा वृत्तांत 


बैताल को सुनाया । वैताल सब सुनने के बाद पाताल पुरी से अमृत ले आया 
जिससे दोनों को फिर जीवित किया गया । 


इसके उपरान्त विक्रमादित्य ने 'वसिठ? ( दूत ) को कामसेन के यहाँ भेजकर 
कामकन्दला को मांगा किन्तु कामसेन ने कामकन्दलछा को भेजने से इनकार 
किया । इस पर दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ । इस युद्ध में कामसेन के सारे 
सैनिक काम आए । अन्त में कामसेन ने विक्रमादित्य से क्षमा मांगी और 
कामकन्दला को सॉंप दिया | इस प्रकार माघवानल कामकन्दला का संयोग हुआ 
और दोनों आनन्द से विक्रमादित्य के राज्य में रहने लगे | 

पर खोज ( १९२३-९ ) में जो बड़ी पोथी उपलब्ध हुई उसमें मूल कथा के 
आगे पीछे ओर मी कुछ अवांतर या प्रासंगिक कथाओं का संविधान किया गया 
है। मंगलाचरण के अनन्तर इन्द्र की सभा का वर्णन है, जिसमें जयन्ती नाम की 
अप्सरा उर्वशी की भांति अभिशत्त होती है, वह शिल्ा होकर बन में पड़ी रहती 


१, 'कामकंदला विरह बस, बस्तर गात मलीन | 


मुख माधौ-माधौ रहे, होइ सो छिन छिन छीन ॥? । 
“--माधवानरू कामकैदला?-आल्म 
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है। माधव अपने गुरु के लिए सामग्री लेने जाता है और शिला को देखता है । 
उसके द्वारा शिल्य का उद्धार होता है। माधव उसके साथ इन्द्र की सभा देखने 
की इच्छा करता है | जयंती उसके गुण पर रीकती है, वह प्रथ्वी पर कामकन्दला 
के रूप में अबतरित होती है। प्रुष्पावती नगरी के नरेश गोविन्द्वन्द के यहां से 
माधव निर्तासित किया जाता है और कामावती नगरी में आता है, वहां राजा 
की टी हुई भेंट वह कामकन्दल्ा के नृत्य पर रीक कर दे देता है। राजा उसकी 
श्रष्टठटा पर खीक कर देश निकाले की घोषणा करता है। विक्रम से सहायता 
पाकर वह कामावती पर उसे घचढदा देता है । कालकन्दला और माधवानल की 
मृत्यु होती हैं आर वेताल अमृत वाकर उन्हें जिलाता है। युद्ध होने पर 
कामसेन पराजित होता और कामकन्दला को दे देता है, जिसे पाकर माधव 
घर लंटता है । 

श्री बालकृष्ण दास की हस्तलिखित प्रति प्रारम्म में खण्डित है, पर अन्त 
में बहुत सा अंश सभा वाली? छोटी प्रति से उसमें अधिक अंश अवश्य सं न्निविष्ट हैँ 
जिसमें माधव के पिता शंकरदास का वर्णन आदि आता है। विक्रम माधव के 
अनुरोध करने पर उसके साथ पुष्पावती गया । राजा ने विक्रम का आगमन सुना 
तो अपने पुरोहित शंकरदास को दूत बनाकर उसके पास भेजा | वह विक्रम के 
पास पहुँचकर उसे भेंट आदि देकर आने का कारण पूंछने लगा ) विक्रम ने मी 
इंकरदास की उदासी का निमित्त जानने की जिज्ञासा को | वह रो पड़ा और 
कहने लगा कि मेरा पुत्र पुष्पावती से निर्वासित हो कामावती चला गया है तब 
से उसका पता नहीं चलता | विक्रम ने माघव को उसके सामने किया | पिता 
परम प्रसन्न हुआ । माधव ने निर्वासित होने के पच्चात की सारी गाथा पिता 
के समक्ष निवेदित की। विक्रम ने कहा कि मैं तो केवछ माधव को सौंपने 
के लिये आया था। भेरा कोई अन्य प्रयोजन नहीं | पुरोहित ने छोटकर 
गोविन्दचन्द्र से पूरी कथा कही । राजा ने आकर सत्कारपूर्वक माधव को नगर 
में त्रुल्य लिया । 

काव्य-सौंदय 

नख-शिख वण्णन 

आलम ने नारी सौंदर्य का वर्गन उपमाओं और उद्पेक्षाओं के सहारे बड़ा 
व्वल्त्यिपूण और मनोमुग्धकारी किया है। नख-शिख के वर्णन में उन्होंने परम्परा-- 


गत उपमाओं का ही सहारा छिया है । 
काले बालों के बीच की मांग में घिस कर भरा हुआ चन्दन और स्थान 


( ४७३ ) 


स्थान पर सुथी हुई पृष्पमाछा अम्बर में जटित नक्षत्रावही और सप॑ के मुँह 
पड़ती हुई दुग्ध धार के समान सुशोभित होती है । 

मांग के आगे मांणिक का बेंदा ऐसा प्रतीत होता है मानों सपे ने मणि 
उगल दी हो । नासिका के अग्न माग में छटकता हुआ मोती ऐसा प्रतीत होता 
है मानों दीपक पुष्प गिराना चाहता है । जछते हुए दीपक की बत्ती का अग्न 
भाग गिरने के पूर्व तिरछा होकर लटक जाता है और उसकी चमक 'का साम्य 
मोती से कितना संदर बन पड़ा है। ' 

इस प्रकार अघर पल्लवः पर बिछलती हुई मुस्कान से विकीर्णि दंत ज्योति 
वैसे ही माल्म होती है जैसे कमल पत्र पर विजली की रेखा हो, कितनी अनूटी 
और कोमल कब्पना है | क्‍ 

वक्षस्थल पर पड़ी हुई मोतियों की माला सांस से आंदोछित होकर दोनों 
कुचचों पर लहराती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानों दो शिव पिंड ने एक साथ ही 
सुरसरि की धारा बहा दी हो । अथवा तन्‍्वंगी के शरीर पर उरोज इस प्रकार 
सशोभित हो रहे हैं मानों कनक बेलि में दो श्रीफल लगे हों । 

नाभि निकट से चलने वाली रोमावली ऐसी प्रतीत होती है मानों खर्ण के 
खंभ पर किसी ने कस्तूरी की क्षीण रेखा खींच दी हो अथवा सर्पिणी अपनी बांग्री 
से निकली हो था दो कमल-रूपी कुचों की सुंदर मृणाल दिखाई पड़ती हो | 
किन्तु कबि की अन्तिम उद्येक्षा बड़ी घुन्दर एवं नवीन है। उसके अनुसार 
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£, मध्य भाग घन्दनु घटि भरे | दूध धार विषधर मुख परे ।॥ -: 
कहूँ कहूँ पुष्प कंहु कहु मोती । जनु घन में तारागन जोती ॥|? 
द “-माधवानल कामकन्दरछा--आलम । 
२. “मांग अग्र माणिक दिए ओ मुक्तागत संग । 
छिन छिन जोति धरे मनों उछली जु भुजंग ॥॥” 


>< >< >< 
३. “नासा अग्र मोती इमि रहई । दीपक पुष्प करन को हृहई ॥?? 
है ५ भद 


४. “मुकताहल दोउ कुच ब्रिच रहई | दुद्दु मेस्मध्य जनु सुर सरि बहई ॥ 
कुच कंचन भरि सांस वारे। सुर सरि धारि जनु ईस उधारे ॥ ?” 
>५ ५ २८ 
५, “कनक बेलि श्रीफल जुग छागे | किधों पुष्प गुथि अति अनुरागे |? 
“-माधवानलढछ काम क॑दला-आलम | 


( ४७४ ) 


ऐसा जान पड़ता है मानों यमुना ने अपनी गति बदल दी है और वह उलट 
कर केलाश पर्वत पर गंगा से मिलना चाहती है। कु्चों के ऊपर लहराती 
हुई मोतियों की माला से गंगा का खच्छ जझू एवम्‌ रोमावछी की श्यामता से 
यमुना की श्यामता का बड़ा अनूठा साम्य कवि ने स्थापित किया है । 


कवि ने जहाँ नवीन उद्धावना के साथ पुरानी परम्परा की उपमाओं और 
उद्पेक्षाओं में सौन्दर्य छा दिया है. वहीं उसने परम्परा के अनुसार केले के खम्मे 
से जांघों की उपमा तथा दाड़िम और बिम्बराफल से अधरों और दशनों की 
उपमा भी दी है । 
संयोग ख्ंगार 

श्ंगारकाव्य में नारी का सोन्दर्य उपभोग की वस्तु भी है इसलिये इस 
कबि ने रति की क्रीड़ाओं का भी वर्णन किया है ओर उससे उत्पन्न शारीरिक 
विकारों की ओर भी संकेत है किन्तु उसमें शालीनता और मर्यादा का विशेष 
उल्लंघन नहीं हुआ है । 

कामकंदछ। ने अपनी सदह्देलियों से कोक रीति को पूछा इसलिए कि वह 
केवल अब तक मुग्धा थी और इस कल्य को सीख लेने के उपरान्त वह माधब 
के पास रसकेलि के लिए पहुँची, कवि ने इस स्तर को केवल कुछ ही शब्दों में 
व्यजित कर दिया है। रति के उपरान्त की अवस्था नारी की शिथिलता और 
उसकी उनींदी तथा अल्साई आखों के सॉंदय एवं अस्त व्यस्त आभूषणों आदि 


१, 'उदर छीन रोमाबलि देखा | कनक खंभ म्रग मद की रेखा॥ 
नाभि निकर स्थों नागिन चछी | जनु कुच कमल नलिन विय भछी ॥ 
नाभि पानिसो उड़ी सुहाई। कवर हुते अछि अबलि आई॥ 
के उल्टी कालिंदी द्रवहीं।गिरि गंगा परसन को घहई।॥। 

>< भर २ 
२, 'कहै कंदकछा सुनो सहेली। मोहि सिखावहु प्रेम पहेली॥ 
अबरली मुग्धा हती अल्बेली। सिखब्रहु रस की रीत सहेली ॥|? 
२५ हि 2८ ८ 
कोक का हमही कहाँ, सब विधि अर्थ बखानि | 
ओर सिखावहूँ मोहिं कछु, पूछहुँ गुन जन मान ॥ 
कामकंदला 
>९ >< >< 


( ४७५ ) 


का बर्णन अवश्य हमें विद्वद्‌ किन्त॒ शालीन मिलता है । 
विप्रल्ृंभ शूंगार 

प्रियतम के विछोह् से बड़ा दुख नारी के लिये नहीं है। उसका जाना मृत्यु 
से कहीं पीडा जनक है| वियोगिनी के लिए ऐसी अवस्था में मू्च्छा के अतिरिक्त 
कोई दूसरा उपाय नहीं रहा, अतः माधव के विछोह में कंदला का मुच्छित हो 
जाना स्वाभाविक द्दी था । मृच्छों के उपरान्त बिरह की पीड़ा असह्य हो उठती 
है और इस बेदना की तीव्रता में मनृष्य अपने को ही सारे कर्मों का दोषी 
समझने लगता है, यह शरीर ही न रहे तो फिर दुख ही क्‍यों रह जाए इतनी 
पीड़ा ही का अनुभव क्‍यों हो किन्तु यह हृदय और शरीर उसे हाड़ मांस का न 
मालूम होकर वज्र का गढ़ा मालूम होता है । 

पानी के बिछोह्दट से तालात्र जैसे निर्जाव पदार्थ का पक्ष तक फट जाता है 
किन्तु मेरा हृदय क्‍यों नहीं फट जाता । वास्तव में ये प्राण पड़े निलज्ञ हैं 
बरन्‌ प्रिय का बिछोह में कानों से सुनती ही क्‍यों १ प्रियतम के साथ जीवन 
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१, उरझे बार हारन निवारहिं। सब अंग भूषन सखी सुधारहिं ॥ 
मुख पखारि पुनि पान खवावहिं। नखछत महि कुंभ कुमा लगावहिं ॥! 
>८ >< >< 
शिथिल गात कंचुकी तरक बिखरी माँग लूट छूट । 
अधर दंत उरनख तरक कांचावछी कर फूट ॥ 
सखी सकल मिलि रही सुजानी । व्याकुछ देखि मुख छिरकहिं पानी ॥ 
काम कंदला परिहरि सेजा। भई ब्रिहाल तन र्योन तेजा ॥ 
झलकैं पछक उनींदे नेना। अति जमुहाइ आवहि नहिं बेना ॥ 
कवल प्रवेस भर जो किया। कोस झकोर सकल रस लिया ॥! 
2५ हर २८ 
, काम मूछित धरनि महँ परी | सखी आइ करि अंक भरी ॥! 
२. यह हिय बज्र बज्र ते गदढ़ा। पाल्‍यो बज्र बच्र में बढ़ा॥ 
जा दिन मीत बत्रिछोह भयऊ । तब किनि खंड खंड हें गयऊ ||? 
>< >< >< 
माधवानल काम कंदछा--आल्म । 
४. “विद्दुन जल ताल तरके | पापी हिये नेक नहि मुरके॥ 
ऐसे निहज रहत नहिं प्राना | मीत जिंछोह सुनत किनि काना ॥ 


गए, न प्रान मीत के संगा। ऐसे निलज रहत गहि अंगा ॥! 
>< >< >< 


( ४७६ ), 


की संपत्ति और सुख चला गया केवल नेत्र प्राण और तन विरह का दुख सहने 
के लिये रह गए हैं* | हृदय को कहीं भी शान्ति नहीं मिलती । एक जगह बैठा 
भी नहीं जाता बेचनी में कमी घर और कभी बाहर भागने का मन होता है। 
प्रितम का नाम जपने ओर सिर धुन कर रोने के अतिरिक्त कोई घारा 
नहीं रह जातो | 

प्रेमी की उद्बिम्ता का वार-पार नहीं, समय काटे नहीं कटता | दिन में 
व्याकुलता बढ़ती है, तो रात की याद आती हे। सम्भवतः रात को सोकर ही 
कुछ शान्ति मिल जाए,, किन्तु हाथ रे मनुष्य के असफल मनोरथ कहीं भी किसी 
भी समय तो चेन नहीं मिलता | 

विरह की पीड़ा सब्र कुछ तो छीन लेती है। शरीर केवछ एक झज्य अस्थि 
जर मात्र रह जाता है। मतिश्रम हों जाता है और प्रेमी पागल की तरह हो 
जाता है । खाने-पीने ओर नहाने की इच्छा नहीं होती केवल आँखें प्रियतम के 
आने की राह देखती रहती हैं । 

मन की चंचलता तथा अजछ्छ का शृद्भार सब भूल जाता है ओर फिर चेतना 
भी धीरे-धीरे साथ छोड़ने छगती है | शरीर इतना कृश काय हो गया है कि वह 
स्वॉस को तेजी को भी सहन नहीं कर पाता और मन सारे देशों से प्रियतम के 
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हर आल्म मीत विदेसिया ले गयो संपति सुख । 
नेन प्रान विर बस रहे सहन को दुख ॥! 
>< ५ >< 
२. 'खिन माधों माधों गुहिरावै।खिन भीतर खिन बाहर आवबै॥ 
बिरह ताप निसि सेज न सोवै | कर मीड सीउ धुनि धघृुनि रोबे ॥? 
>< >< >< 
'जो दिन होह तो निसि रहै, जो निसि होइ तो प्रात । 
ना दिन सांति न रैन सुख, विरह सतावत गात ॥! 
५ है ह 4 
“-माधवानल कामकंदला-आल्म । 
४. ज्त्य गीत गुन चतुराई | गति मति आनि बिरह बोराई ॥ 
५ 2५ 4 
५, 'अंजन मजन भोग बिसारे | सबछ जैन है जछ के नारे | 
वस््र मलीन सीस नहिं बेखे | लंक टेक माधों मग जोवे ॥।! 
>< >< >< 


ल्‍्श्ए 


( ४७७ ) 


लिये दौड़ता फिरता है । 

संयोग में जो वस्तुएँ सखुखदाई होती हैं वही वियोग में दुखदायी बन जाती 
हैं । बसंत और पावस ऋतु, मलय समीर तथा सूर्य और चन्द्रमा प्रकृति की हर 
सुखकारी वस्तु दुख की तीब्रता को ह्वी बढ़ाने वाली होती है | इसलिए तो 'कन्दला 
को कुछ नहीं सुद्दाता । 

विरह की पीड़ा केवल नारी के हृदय में ही नहीं होती, पुरुष भी इससे 
उतना ही व्याकुल होता है। कन्दला के विछोह में माधव भी आहें भरता 
पागलों की तरह घूमता-फिरता था और केवल कन्दल्ा के ध्यान में ही मस्त था | 

उसकी कराह से बन के पश्ञ-पक्षी भी विचलित होकर अपनी नींद खो देते 
थे और हिंस पश्च अपनी पाशविकता भूल जाते थे । कृषकाय माधव सूखे पत्ते की 
तरह अपने ही हृदय में अपनी पीड़ा छिपाए हुए भटकता फिरता था । 

वास्तव में यह विरह-समुद्र अगाध अलेख है, इसमें पड़ कर कोई भी पार 
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१, माधों त्िरह कन्दलछा व्यापी। जिरह की ताप सकल तन व्यापी ॥ 
डारे तन मारे मन रहई। हिये पीर काहू नहिं कहही॥ 
छिन चेते छिन चेत नहिं आवै | जीव विकल हर देस मैं धावे ॥। 
सांस लेत पिंजर सन डोले। छिन में मेरे सखी सभालें ॥ 

>< >< ५८ 

२. रितु बसन्‍त कोकिल दहई। मलय समीर आग जिमि दहई ॥ : 
पावस रितु बरसे जब मेहा | ककति मरत है सुमिरि सनेहा ॥ 
यूर चन्द्र सीतठ सब कहई | मिलि समीर भागि जिमि रूहई || 
जे जे सीतल सुखुद सहायक । ते सत्र मोहि भए दुख दाइक |? 

माधघवानल कामकन्दलछा 


२. ब्िछुरत काम कन्दला नारी | माधव नल भयो दुख भारी ॥ - 
ब्िरह स्वास हियरे जो बढ़े | छिन-छिन आहि-आहि कर कादे ॥ 
बन-बन फिरे बीन बजावै। सूले काठ अगन जनु छावे ॥ 
मन चिंता करतय वियोगी । गोरख ध्यान रहै जिमि जोगी |॥ 
.. > है. ० >< >< 
४, जैसे सूख पांत जु डोले | सूछ सहे माधों नहिं बोले॥ 
छिन-छिन टेर-टेर कै रोवे । बन पंछी नींद न सोवहिं॥ 
बाघ सिंह कोड निकट न आवेै । हुँ दिसि बिरह अगिनि उठि धावे | 
>< >< ८. 
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नहीं पाता | वह जीवित नहीं रह सकता और अगर वह जीवित रहता भी है तो 
संसार के लिए बेकार होकर पागल हो जाता है। इसलिए कि विरह्द की चिन- 
गारी नित्यप्रति बढ़ती हुई सारे शरीर को भस्मीभूत कर देती है' | 
अन्य रस 

माधवानल में आल्म ने जहाँ एक ओर संयोग, वियोग और सम्भोग डगार 
का बड़ा सुन्दर सरस और मनोवेशानिक चित्रण किया है वहाँ उसकी लेखनी 
बीर और भयानक रस में भी उतनी ही पटुता से चली है । 

सैन्य के चछने और उसके बजते हुए. बाजों के प्रभाव का शाब्दिक चित्र 
कितना सरस बन पड़ा है । दो सेनाओं का घमासान युद्ध, हाथी से हाथी और 
और योद्धा से योद्धा की मिड़त तथा रंड-मुंडों का प्रथ्वी पर गिरना बड़ा सजीव बन 
गया है । कटे हुए, रुंड-मुंड भी युद्ध की हुँकार करते हुए. दिखाई पढ़ते हैं । 


१, बिरह समुद्र अगम अगाध अपि अद्दी | बूडि मरे नहि पावे थाहदी॥ 
बुधि बठ छछ कोउ पार न पाबे | जो नर सप्त गगन चढ़ धावै ॥ 
जिरह उसत नर जिये न कोई । जो जीवद्दि सो बोरो दोई॥ 
बिरह चिनग चिह तन पर जरई | छिन-छिन अधिक अगिन विस्तरई ॥ 
सोई अगिन  माधोतन छागि। बन-बन फिरहि बिरह बैरागी || 

>< >८ >< 
--माधवानल काम कंदला--आल्म 


२, मेघ सब्द जिमि बजै निसाना | उठे अन्कुर अम्बर घहराना ॥ 
भरे झांझ घुनि सुने अडारू | सूर समूह अउबाजदह्दि मारू॥ 
मारू सबूद सनहि जिमि बीरा | पुलकत रौम रोम अउघीरा ॥? 
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३, रावत पर रावत चढद्दि धाए। धनुख पर धनुख चढद़ि आए॥ 
पाइक सो पाइक भए जोरा | रूददत बार अरु मुख नहिं मोरा ॥ 
गज सों गज कीने घोदन्ता। चिकरे कुख्जर में मत मन्ता ॥ 
बाजे लोह उठे टन्कारा। तापर फिरे षड्ध की धारा॥ 
फूंटे फूट मुड कटि जाददी | बाजे सार सार छन जाही॥ 


४. हां के खड़ा उतरि गए. मुंडा | फिरे राति धरती पर मुण्डा॥ 
सूर जूकि धरती जै परहीं। मूडो मार मार उच्चरहीं ॥ 


( ४७९ ) 


इस युद्ध से उत्पन्न बीमत्सता और भयानकता का स्वरूप कितना रोमांचकारी 
बन पड़ा है | 


१. बोले घाव साउ उच्चरही | जंह तंह रकत के नीर दढरहीं ॥ 
जोगिनि फिरे भूत निसांना |बेठि करे लछोह स्नाना ॥ 
है 4 ५ 
माधवानल कामकन्दला ! 
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